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होनेसे इसको सौम्पता है, परंतु सौम्य होनेपर नी दहन पचन और दारणा- 
दि शक्ति अविरुद्ध है । अर्थात्‌ ओ दष्य die होतीदे दो दाहक पावक 
qu इसको 


€ 


और विदीणकर्ता नहीं होती Wig वो दख इस क्षार 
आधिरुद्ध (eui 
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क्षारकः शुम 
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अथ-9स SUXST QW 14; पास करके उतश्च होतेसे 


( 343) बृहत्रिषण्डरत्नाकरः । र 


यह कटकं, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचकः विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन 
और लेखन EQ तथा कृमि, आमवात, कफ, कोट; विष और मेद्रोगको 
नष्ठ करे हैं ओर अत्यंत सेवन करनेसे यह मनुष्यको नपुंसक करदेताहे। अ- 
थवा पुंस्त्वकाहियें शुक्रका नाशक E । 
क्षारके भेद । 

सद्विविधःप्रतिसारणीयः पानीयश्व । तत्रप्रतिसारणीयः कु- 

छकाटभदद्राकहासमण्डडभगद्राउदठु ETT SIR 

सतख्कारकन्यच्छन्यङ्गम्‌राकवाह्यतिन्‌ {कमार d 

सूृपादश्यत ततझुच्‌ SSRUTPISUATISISINS SIS 

वेदभेषुतिसषुच रोरिणीष्वेतेषुचेवानु शघ्प्रणिधानमुक्तम्‌ | 

अर्थ-क्षार दो प्रकारका है प्रतिसारणीय ( लगाने योग्य ओर दूस- 
रा पानीय ( पीने योग्य क्षारोदक ) तहां प्रतिसारणीय क्षार mu, किटिभ; 
दाद, किलास, मंडल, भगंदर, अबुद.दुष्ब्रण, नाडी; चमेकील, तिछका लक, 
( तिल ) न्यच्छ, व्यंग (ए दोनों क्षुद्रोगमें हैं ) मस्सा, बाहरीविद॒धि, कृ- 
मि, विष और बवाप्तीर, इन रोगोंमें ग्राह्य है । तथा सात प्रकारके झख- 
रोगोमें तहां सुखरोंगोंकों कहतेहें । उपजिहा, अधिनिहा) उपकुशः द्‌- 
तवेदं और तीन प्रकारके रोहणीरोग, इनमें अनुशखकरके क्षारकोही लगा- 
ना कहा है । | 

पानीयस्तुगरणुल्मोदराग्रिशुलाजीणांरोचकानाहशकेराइम- 

य्येभ्यन्तरविद्रपिकृ मिरा।विषाशसू पदिशयते | क्‍ 

अथ--पानीयक्षार, जहर, गोला, उदररोग, मंदात्रि, शूल, अजीर्णं, अरू- 
चि, आनाहः शकेरा, पथरी,भीतरकी विद्रधि, Gm, दृषीविष और बवा- 
सीर इन XUI देना चाहिये । 

वनजितमलुष्य । | 
अहितस्तुरक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृतिवालवृद्धदुबेलअ्रम मद- 
मूच्छातिधिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यशेवंविधेभ्यः। 











१ इस जगे योगश्ञक्तिके प्रभावसे क्षारको तिलथवकल्क ॐ सदय शोधनरोपणमें विरुद्धता नहीं है,जब क्षा- 
रसे शद्ध होजावेगा वह स्वयंरोपण कहिये भरजवेगा । 


e 0 


३ क्षारपाकविधिः । ( ३८३ ) 


अथ-रक्तपित्ती, ज्वरवान्‌, पित्तप्रकृतिवाला, बालक, वृद्ध, दुर्बल और 
भ्रम, मद्‌, मच्छा, तिमिर, इनकरके व्याप्त मनुष्योंकी तथा इसी प्रकारके 


और रोगियोको क्षार देना अरित है । 


® 0 F^ 


पानीयक्षारकी विधि संक्षेपसे कहते mg 


न Jc es ». e. bo 
तच्चतरक्षारवह्ग्ध्वापारस्रावयत्तस्यावस्ताराइ्यत्र । 
अथ-तहां पानीयक्षारकोभी प्रतिसारणीयक्षारके समान काछसे दाहकर 
छःगुने पानीमें पाक करे जब तीन भाग शेष रहे तब उस जलको चुवायलेवे, 
es. es C v^ चण e es 
क्षारभस्मकी मात्रा उत्तम १ परकां मध्यम ३ कषेकी ओर अधम अधेपलकी 
क # र्थ - छ क ® कि क [ - क e es ज 
हो तीह । इसके देनेकी विधि गुर्मरोगाध्यायमें विस्तारपूवेक कही zd 


es. F-. 


प्रतिसारणीयक्षःरकीविधि। 
लि Lap लक किक रे € e (३ * a लक a SN Lg 
अथतराख्रावधानृदुमध्यस्ताश्णश्च d चकुः शरद 
गिरसानुज शुाचरुपाष्यप्रशस्तंहान प्रशस्तदेशजाते- 
$ € ॐ m gs e. - * 
म॒नुपहतमव्यमवयस्षमहान्तमासषतडु-ककपविवारस्वारस्घुः 
(न ODE CIR Sae EE i 
पादायत्वाभमन्त््याननमंत्रण । 
अथे-अथेतरकहिये प्रतिसारणीयक्षार तीन प्रकारका होताहे। मदु) मध्य) 
ओर तीक्ष्ण कहिये करडा, dai इसको बनानेवाला मनुष्य शरद तुमे पर्वे- 
तोंमें होनिवाली अथवा जांगलदेशमें होनेवाली ओषर्धोको पवित्रतापूर्वक 
सिचनादिसे उसकी रक्षा करे ओर जो उत्तमदेशमें उत्पन्न हुई हो, कीडा 
दावानल शरदी आदिसें जो दृषित न हो मध्यम अवस्थाकी STI बडी 
हो, ऐसे मोखावक्षको उत्तमदिनमें उसका मंन्नोंसे पूजन कर और मंत्रपठन- 
पूर्वक उसको उखाडे, अब अभिमंत्रणका मंत्रकहते हैं । 
मत 
® £ = ¢ + 


अधिवीयमहावीयेमतिवीथप्रणरेयत्‌ | इदेवतिष्टल्याणम- 
मकायकरिष्यसि। ममकार्यकृतेपश्चात्स्वगेलोकंगमिष्यसि । 
बैतपुष्परक्तपुष्पसहसंजुहुयातू | खण्डशःप्रकत्प्यावपा- 
` उ निवा्तेदेशेनिचितिकृत्वासुधाशर्कराश्रप्रक्षिप्पतिलनाले- 
रादीपयेत्‌ । x 


अथः-दसप्रकार (अभिवीर्यमहावीय ) इत्याद्यादि मंत्रोंसे अभिमंत्रण करके 


( ३८४ ) वृहुच्निषण्टुरत्नाकरः । ? 
पीछे फूल तथा लाल पुष्प एकहजार SUD हवन करे, कोई आचाय कह- 
ताहे कि qduu स्थितहो अक्षे wa लपेट तथा निर्मत्रणकर हाथजोडकर 
( निवसन्तीहभूतानि ) इत्यादि मंत्रोंसे अधिवासन करे, पीछे दूसरे दिन 
उसवृक्षफो उखाडकर ले अ ओर उसके बहुतसें टुकड़े करें, उनको एकत्र 
विनकर उसमे कच्चा चूनेका पायाण गेरके [dui SD जपि प्रज्वालेत 

-. Cans 7 cT 9. v. श छ ८5७० 
करें ( तिलनालद्ारा अभि लगानेसे क्षारमे SCRE शक्ति होतीहे ) 

an DU SE aS g E : d 9" 
STANS HIE तहस्मप्रथशह्ञायाइस्मशकराशथ। अभा 
TES विध्‌ Mes म Sq शा S र्भि pM 
नंनावबानन  QEIOIUST TQ WR RIPISWPUC 
q e eq du i q iN | i | र्ल 1 £^ 
Sa Te es pao el dI UI dE SIT Cd qp 3S S 
q PUES Eq hex q AT i q et Cu " Jj 
epiac Sc Hp e WS VIUA 
खश्च काशातकाससूलडफलपत्रशासा दहत्‌ । 
अर्थ-जब अपरि शीतल ETSU तब जिस वृक्षकी भस्म करी है वो पृथक 
Qu ओर भस्मक्षकराको प्रथक्‌ ग्रहण करे इसी प्रकार कूडा, टाक) अश्वकण, 
( पूर्वमें Tuque इस नामसे प्रसिद्ध पीपलछके समान वृक्ष होताहै ) देवदारू, 
बहेडा, अमलतास, तित्वक, आक, थूहर, जगा) पाटलः कंजा, अड्सा,. 
केला, चीता पूतीकरंज, इन्दषृक्च ( टज दो प्रकारका होताहै जिसका बडा 
फल सफेद फूछ ओर चिकने पत्तेहों वो पुरुषसंज़्क है ओर छोटा फल 
छेोाटीडडी, काला तथा छाल पृष्पवालां ख्रीसेज्ञक SIT 0) सारिका, कनेर, 
- esl es BS es v. es v f. -— 9 
सतेना, अरनी,पूंघवी, ओर चारपकारकी कोशातकी (बड़े फलवाली, wir 
फलवाली, पीछे फूछकी, जर स्यद्‌ फूलकी ) इन सबको जड पत्ते फलः 
ओर शाखासहित पत्थरषर भस्म करना चाहिये । 
र ^ व PS [रे has la ac A NEM, ad 
क्षारद्रणमुदकदाण पदाभरालब्यमृत्रवा यर्थोक्तरकावश- 
ex ~ वे ER ^s uod t. po xo 
विंवारानवसाब्य पहमतकटाहशनदव्याप्वटयानपन्च- 
त्‌ सयदा भवत्यच्छा रकस्तल्मः पच्छट्श्चं तग्रादाय 
(> oci ü ^. 203 MAE ON M Cr 0 2 ञ्य uma ध xs 
महातवरदलपास्लव्यतर्‌ mus च पुनरद्यवाधश्चयेत्‌ । 
अथे-दक्षारद्रोण ( अथात्‌ सुष्ककमस्मके दो भाग और कुटजादि भस्मका 

१ भाग इनको भिवे उरूको क्षारद्रोण कहतेहं ) उस क्षारद्रोणकी १ दोण 
& ओर जल ६ द्वण लेवे अथवा दुंदाभस्वनीय अध्यायके लेखके अनुसार 
गोमूत्र मिलाय २१ वार उसको किसी दूसरे WP निवोडलेबे, पीछे बड़े. 


à क्षारपाकविधिः । ( ३८५ ) 


भारी लोहके कटावमें उस्तको ओंटवे, धीरे २ कडछीसे चलाताजाय इस- 
प्रकार पचावे जब निमल लाल तीक्ष्ण ओर पिच्छिल होजाबवे तब उतारलेवे 
( परंतु निमंछादिक गुण जब तीसरा हिस्सा बाकी रहताहे तब होते ) 
पीछे उसको एक बडे वससे छानलेवे, तदनंतर दूसरे लोहपात्रमें भरके फिर 


® क क 


sa x । 
ततण्वचक्षारोदकात्कुडवमध्यद्ध वापनयेत्‌ । ततःकट्श- 
कराभस्मशकराक्षार॒पाकशसनाभाराववगः कत्वायसपात्र 
तंस्मिन्नेवक्षारोदके निषिच्य पिद्ठा तेनेवद्धिद्रोणेड््पलसं- 
मितं शृंखनाभ्यादीनां प्रमाणं अतिवाप्यसततमग्रमत्तश्वेन- 
पवटयान्वपचेत्‌ । सयथा नातसानद्रनातदवश्वभवातं- 
तथाप्रयतत । 
अथे-उस क्षारोदकमेंसे इडव € पल अथवा १२ पल जलको सुखायदेवे, 
तदनंतर कटशक्करा ( गांगेष्ठी ) भस्मशर्करा, सीप और शंख इनको f 
लाल करके qu क्षारके जलम Wu इस प्रकार तबतक करे कि जबत- 
क उनकी भस्म न होवे । जब भस्म होजावे तब उसी क्षारोदकमें मिलाय 
देवे, परंतु इस जगे दो दोण जलमें आठ पल शैखआदिकी भस्म डालनी 
चाहिये, कोई कठ्शकंरादिक प्रत्येकके दो २ पल डालना लिखता है । पीछे 
निरंतर सावधानीके साथ कलछीसे चलाकर पक्क करे जेसे अत्यंत गाढा 
और अत्यंत पतला न रहे इस प्रकार क्षारपाक करना उचित है। इसमें केवल 
झखनाभ्यादिकही न डाले कितु ओरभी वस्तु डालनी चाहिये उनको 
लिखते हैं । 
शुक्ष्णशकदक्षशिखिग भरकंककपीतजम। चतु ष्पात्पक्षिपित्ता- 
ठमनोहाखवणानिच । परितःसुतरंचातोदव्योतमवघटयेत्‌ 
सवाप्पैश्व यदोत्तिष्ठेदडदेलेहवद्यनः । अवतायेततः शीतो 
य॒व्राशशावयोपये । स्थाप्योयंमध्यमः क्षारोनतु पिश्ठाक्षिपे- 
न्मृदो । निवाप्यापनयेत्ती&णेपू्ववत्पातिवापनम्‌ । 
अभ-मुरगा, मोर, गीध, कंक और कपोतः ( पिड्किया ) इनकी वीठको 
पौसके उस क्षारोदकमे डाले गोसे आदिले चौपाए और पक्षीओके पित्त 


( ३८६ ) बृहतिषण्टुरलनाकरः । ६ 


हरता; मनसिल) सेधवादि dig, इनको पीसकर उसमें डाले ओर कल- 
छीसे चारोतरफसे चलाताजाय जब ध्एँकेसाथ बबूले अवलेहके समान UIS 
उठनेलगे और वह Weg अवलेहके समान लिपटनेलगे तब शीतल हो- 
जावे तब लोहके पात्रमें भरके मुख बंदकर जवकी राशिमें अथवा धानकी 
राशिमें गाड़देवे यह मध्यम क्षार है । परंतु मृदुक्षारमें पू्वोक्त ओषध पीसकर 
न डाले कितु सावतही पटकदवे । ओर तीहणक्षारमें मध्यमक्षारके समान 
सब पीसकर डालनी चाहिये । ओरभी प्रतिवाप ओषध लिखतेहें । 
e ^ OU ERR ES 4 e. पूति 
आतवापयथाद्ाभदन्ताइवन्ताचत्रकंगकापतकमग्रव- 
(कर ec ~ कि e e 
ठलतालपत्मावड्सयुवाचकाकनकक्षाराहगुवचावषाः समाः 
v I UN NN १ 
लक्णचूणाशुक्तप्रमाणाओआतवापः । 
अर्थ-प्रतिवाप्‌ ( दरवदब्यमें जो द्रव्यांतर पीसके डालीजाबवे) उसको 
यथालाभ डाले जसे कि दंती) द्रवन्ती) चित्रक, कलियारी, पूतिकरंनके पत्ते, 
मूसली, विड, we कनकक्षीरी, हींग, वच, ओर अतीस, ए सब बराबर ले 
प्रत्येक आधे २ पल डरे । 
सप्तरात्रात्परंतुसः । 
भ es V ba UR one 3 1e ipe A f gas e 
योज्यस्तीक्ष्णोऽनिर्ष्ेष्ममेदोनेष्व्दादिषु । 
ha 2 2 हे क m 
मध्येष्वेव च मध्योऽन्यापित्तास्रगुदनन्मसु । 
 अथ-इसक्षारको सात राके पश्चात्‌ काय॑मे छाना चाहिये । इसप्रकार 
त्रिविध क्षार कहकर अब उनके विषय कहतेहें । तहां तीक्ष्ण क्षारको वात- 
कफमेदसे उत्पन्न होनेवाले अबंदादि रोगेमे qui» ओर येही अबुंदादिरोग 


es ॐ. ऊ क € ऋ ण ems - 


य॒दि मध्यवली होवेतो मध्यम क्षार देना चाहिये, ओर पित्ताखसे प्रगट अश्च- 
रोगमें मूदुक्षार योजना करे इनमें व्यत्यय न करे | अथात्‌ तीश्णरोगोंमें मध्य 
मृदु न खव; और Hz मध्य रोगोंमेंभी लेखानुसार लेना चाहिये | 
^ €^ क क्‌ 
बलाथश्ञाणपानायक्षार म्बुपुनरावपंत्‌ । 

अर्थ-यदि क्षारका पानी सूखकर गाटा होजाव तो उसमें बली होनेके अथ॑ 

क्षारावेधिसे निकालाहुआ पानी डालना चाहिये । 
क्षारके दशगण । 


नातितीक्ष्णो मृढुः*लक्ष्णमपिच्छलःशीघ्रगःसितः। शिखरी- ` 


i # 
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५ $3 A E 
५ NNI 
= + क) LAST. ४२३ 


७ क्षारपाकविधिः । ( १८७ ) 


सुर्खनिवाष्यो 4 विष्पंदीन चातिरुक्‌ । क्षारोदशगुणःगशस्र- 

तेजसोरापे pum । 

अथ-क्षार आति तीक्ष्ण नहीं है, नअति मृदु है, न अत्यंत अककंशच है, न 
बहुत पिच्छल है, शीत्र फेलनेवाला पिटकाओंको उत्पन्न करनेवाला, सुख- 
पूवेक कांजीआदिसे शीतल होता है। खवणशील नहीं है, न अत्यंत पीडा- 
कत्त है, ए क्षारमें दशगुणहे | सुश्व॒त क्षारमें आठ गुण मानतेहैं, इस जगे 
प्रतिशब्द प्रत्येक वीक्ष्णादिकोके साथ लगताहै, क्षार, शके कमं ( छेदन 
भेदन आदि ) और अभिकर्माकोंभी करनेवाला ! 

क्षारके दश दोष । 

अल्युप्णोऽतिशीतोऽतितीक्ष्णोऽतिमरदुरतितयुरतिवनोऽति- 

पिच्छरतविस्षपषा इनषधा हानपाकश्चोत । 

अथं-अति उष्ण) अति शीतल, अति तीक्ष्ण, अति मदु, अति हलका। 
अति सघन, अति पिच्छल, अत्यंत फेलनेवाला, हीन औषधोसें बना और ही- 
नपाक, ए क्षारके दश दोष संग्रहमें लिखेंहें। सुश्रुत दोष कहताहे । 

अनुभवद्धारा क्षारके गण | 

आचूपन्निवसरंभाद्रातरमापीडयप्निव । सर्वतोनुसरन्दोषानु- 

न्मख्यातमूखतः। कमकृत्वागतरुजःस्वयमेवोपशाम्याते । 

अर्थ-क्षोभसे मानो देहको चसेंही लेताहै, तथा देहको चारों औरसें मानो 
पीडितही करताहे । ओर देहमें सर्वत्र जायकर शखसाध्य दोषोंकों मूलसे 
उखाडकर पटकदेताहै | तथा अपने दाहादि कर्मोंकी करके जब मनुष्यका ` 
रोग निवात्ते होजावे तब विनाही यत्रके शांत होजाताहे । 

क्षारप्रतिसारणीयविधि i 

तथक्षारसाध्यव्याधिव्याधितसुपवेरयनिवोतातपेदेशेऽसम्बा- 

धोपहणीथोक्तनविधानेनोपसंभतसम्भारततोऽस्यतमव- 

काशंनिरीक्ष्यावषृष्यावालेख्यप्रच्छायेत्वाशठाकयाक्षारंपात 

यित्वावाक्छतमात्रमुपेक्षेत । 

अथ-तहां क्षारकरके साध्य ऐसी व्याधिकरके पीडित मनुष्यको, पवन, 
और धृपरहित तथा खुलासा स्वच्छस्थानमें स्थितकर, अग्नोपहरणीयाध्यायमें 


(३८८ ) वृहविषण्टरसाकरः। ८ 


लिखेअनुसार प्रशस्त तिथिनक्षत्रमहत्तमें, संपण यन्वक्ञखक्षायभिश्चखाकादि 
सामग्री समीप qum, पश्चात्‌ उस रोगीका अंग देखकर अथात्‌ उस रोगीका 
रोग ओर जहां क्षार लगानाहो वह स्थानको प्रथम देखे पित्तदूषितस्थानकों 
घिसकर, वातदूषितकी छीलकर, कफदूपितस्थानकी कुछ कुरेद्कर eu 
्षारको लगावे ओर Yoeu qDETd लगारहनेदेव ( जितने समयम «n 
अक्षर बोलाजावे उतने समयको वार कहतेहें ) 
poro सम्यग्दग्घके लक्षण | 
तास्मान्नपततव्यावाकृष्णतादग्धल्क्षणम्‌ । 
अथ-शक्षारके लगनेसे वह ठोर काली पडजावे तब जानेकी दग्धहोगया | 
f 00 eU EE E e 0. 
आभष्पदानभाज्यथान भस्यान इदनायच d 
अथ-क्षारदग्धस्थानकेङ्केदनाथे अभिष्पन्दी ( उडदटदहीजदि) पदार्थभोज 
= रू र ms es » Le eC. ७. VN 
नको देवे कारणकि क्षारदग्धस्थान गीला होकर उत्तमरीतिसे ( शांतिहोता )है- 
1 क्षारके शांतिकरनेकी विधि d Fon 
तत्नराम्लवग'ःशमनः्सापसचुकेसथुतः । अथचात्स्थरएूल- 
क Es d * pu Um v ^ ग्र - 
त्वालक्ारदग्यनश्चायत । इद्माठपनतत्रसमअमवचारय॑त्‌ । 
अथ-तहां st ओर घृत सहव मिलाय कर लगानेसे क्षारकी दाहक - 
रक्ते शांतिहोतीहे। कदाचित्‌ स्थिरमूलहोनेसे क्षारदग्ध शीतल न SUY तो 
यह समग्र लेप करना चाहिये । 
लेपकी ओषध । 
अ 9 f y q Ses M3 धु ess bes 
म्लकाजकबाजानातडान्यव॒कमवच । प्रपष्यस्षमभागा 
De अ DS ८, ८0५८ £^ enn ^ NS EN NS 
नि तन॑दबनुलपयत्‌ । तख्कल्कः समचुकापताक्ता वणर 
डक -— e. ed fra cu (^ LA 
पणः | रसनाम्लन ताध्णेनवाीयाण्णनच याजतः । 
अथे-खठाई, कांजी अथवा कांजीके नीचे जो तरी रहजातींहे) वो लेकर 
उसमें तिल ओर घलहदी ए समान मिलाय पीसकर लेप करे | अथवा 
तिलकल्कमें मुलहहटी ओर कृत मिलायकर लगानेसे क्षारदग्धका घाव भर- 
जाताहे । तथा तीक्ष्ण, spem और उष्णवीय ओषध अन्नादिक देने चाहिये। 
-—— PM d aMeLaE - : eu 4 SU मन कक बल 
आग्नेयेनाग्रिनातुल्यःकर्थक्षार प्रञाम्याति। एवंचेन्मन्यसेवत्स 
S M e e Ad iv om ९५ ॥ o3 
अच्यिमानानबाधर्म । अम्ख्वन्यन्रान क्षर — सवानव वन 
q न CS CS = 
भवत्‌ । कृढकष्ततर भू[यष्दवणानुर्षस्तथा । म्न 


e 


९. क्षारपाकदिधिः । ( ३८९ ) 


= f ६ र्‌ ^ £ - ह € V 
सह्‌ सथुक्तः सताह्णालवणगारसः। माथुथभजत5त्यथताश्ण- 
4 E. 01 Lus MANOS Ee ^ 
भावावशुच्यत । साथुयाच्छप्रमाधह्मातवाद्वराद्गवारवाइुतः । 
अथं--कदाचित्‌ WW प्रश्न करे कि अभितुस्य क्षारका वेग आम्रेय der 
गुणवाली ओषधोंस केसे शांति होताहै? इसलिये श्रीधन्वंतरि कहते हैं कि, 
हेवत्स सश्चत उक्तशंकाका में उत्तर देता हूँ तू सुन; अम्लवार्जनित सम्पूर्ण रसो 
को क्षारमें भावनादिनेस लवण रस सबमें उत्कृष्ट रहताहै, ओर RITU कुछ 
ZU न्यून रहताहे, परंतु वह तीक्ष्ण भी लवणरस अम्ल ( खट्टे ) रसम मि- 
लानेसे स्वादिष्ठ होमाताहे | और अपने तीक्ष्ण भावको व्याग देताहे | 
फिर माधुयेतासे समान होजाताहे। जैसे जलके डालनेसे अभि शांति 
होजातीहे |! 
उत्तम हीन ओर sur लक्षण । 
SS MS SN. ल P5 
तत्न सम्यग्द्धावकारापशभमाटाववमनासावृश्वच॒ |! हॉनद- 
NS S. (eo T mp [dips ex NS 
श्च ताद्कण्ड्जघ्वान AI TA । जातदग्वद्‌हपाक- 
iN Ls gs S. है + 
शगसावाज़मदइभापपासामूच्छाःस्युमरण वा । क्षारदग्पत्र- 
णन्तुयथादाषयथाव्या[वचा[पक्रमंत्‌ । 
अथे-तहां उत्तम दग्ध होनेसे विकारकी शांति हवे, और देह हलका 
तथा वह व्याधि चुचाय नहीं | हीनदग्ध होनेसे पीडा खुजली जडता ओर 
व्याधिकी वृद्धि होतीहे तथा अतिदग्ध होनेसे दाहहो, वह दग्घस्थान पक 
जवि, लालहो, खवे, अंगटूटे, म, प्यास, मृ, ओर मरण, ए लक्षण होते- 
€ । क्षारदग्व बणकी दोषानसार और यथा रोगके चिकिसा करे-यथपि क्षा- 
रदग्धोके लक्षण प्रथम कह आष्ट तथापि विकित्साथे फिर लिखेगएहें. 
क्षारकृत्यमं वर्जित WT | 
vM e E emo i 
अथ नतक्षारकृत्याः।| कथा | दुबेठबालस्थावरभारुसवा- 
गुनो Led m Let 96 e. bu LL i 
ड्रशनांदाररक्तापत्तगाभण्यतुमताप्रवद SRTUTISTUSETST 
णतृष्णामूच्छापठु qa TT EUST | 
अर्थ-दो प्रकारकाभी क्षार जिन मनुष्योंके लगाना निषेध है उनको कह- 
ते हैं। जेसे दु्वल, बालक, वृद्ध, डरपोक जिसका सये देह शून्य होयगया 
हो, उदररोगी, रक्तपित्ती, गभिगी, ऋतुमती) अधिक ज्वरवाला, प्रमेह; उरः 


( ३९० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १० 


sra, क्षीण, तृष्णापीडित, मूर्च्छित, नपुंसक और ऊध्वेगत अंड जिसके ओर 
स्थानसे ऊध्वंगत योनि जिसकी इतने रोगवालेको क्षारकम निषिध हें 
€ e ^S (न (स्वा „९ ^ 
तथा ममाशरास्रायधमनासान्वृतरुणा[स्थसवनागलनाभी- 
Tar mem equ gu reu = दद्याद्‌ 
न्यत्रवत्मरांगात्‌ ॥ क्‍ 
अर्थ--व्याधित पुरुषोंका निषिध लिखकर अब प्रदेश विशेषोंकों कहते हैं 
जेसे कि ममं, शिरा, «Tz, धमनी, सन्धि; तरुणास्थि ( नासिका, कान, ना- 
ड, और नेचकी हड़डी ), सातसेवनी, गला, नाभी, नख, छिग; सोत और 
जिस जगे अल्प मांस है. तथा पलकोंके सिवाय नेत्ररोगोंमें क्षारकमे न करे. 
गुदे विशेषाद्रिण्मू्संरोधोतिप्रवत्तेनम्‌ । 
पुस्तवापवबाताम॒ त्युवागुदस्यशातनादअवम ॥ 
अथे-प्रसंगवश गुदाआदिके अतिदग्ध होनेंके लक्षण लिखतेहें । जेसे कि 
गुृदाके अतिदग्ध होनेसे विशेष करके मलम्रत्रका संरोध होवे, कभी मलम्‌- 
जका अति प्रवर्तन होवे, विशेष शब्द कहनेसे पूर्वोक्तं रक्तत्रावादिकभी 
जानने । पुरुषाथका नाश अथवा गुदाके अति दग्ध होनेसे कदाचित्‌ म- 
रणभी Sram. 
नासायां नासिकावशदरणाकुंचनोद्धवः । 
भवचावषयाज्ञान (SISTER EST d . 
 अथ-नासिकामे अतिदग्ध होनेसे नाकके वांसका गना; संकोच) ओर 
विंषयोकाज्ञान 4 होना, इसीप्रकार कानआदि अतिदग्ध होनेसे _ 
रोग होते हैं । 
क्षारसाध्य रोगोमे अखाध्यत्व, 2 
त्नक्षारसव्यव्वापव्याध्षुद्यख्गात्म्‌स्वसदननः 
बरद्रषिणं हृदयसानवपीडीपढ़ुत क्षारानसधयति | 
अर्थ-तहां क्षारसाध्यभी व्याधियोंमें जिसका देह शून्य होगया हो, जिसके 
ezTH शङ होता हो, अन्न रुचे नहीं, हृदय ओर संधियोंकी पीडास पीडित 
मनुष्योंको क्षार नेरोग्य नहीं करसकता है। ५ 
विपा्निराखरा्चनिमृत्युकल्पक्षारोभवत्यल्पमातप्रयक्तः । 
 सधीमतासम्यगनुप्रयुक्तो रोगानेहन्यादाचरेण वाराच्‌ | 


£ ¢ ४ 


११ sir utat । ( ३९१ ) 


अर्थ-मूठवैद्यका प्रयोग कराहुआ क्षारकर्म विष, अपि) शख ओर वच 
इनकी मृत्युके समान होता है. यदि वही क्षार विद्धान्‌ qup करके प्रयोग 
कराह हो तो तत्काल घोर रोगोंको नष्ट करे हें. 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे ब॒हान्निघंटुरत्नाकरे विंशातितमस्तरड़ूः २० 





अथातोऽथिकमेविधिमध्यायव्याख्यास्यामः | 


अर्थ-क्षारावोघिके अनंतर अब अभिकमंविधिनामक अध्यायकों कहेंगे । 
अमि करके जो कम करा जावे अथवा अभिसंबंधी जो कमे है उसको 
अम्निकर्म कहते हैं... | ie 

आम्रकमका माहात्म्य कहत zl 

्षाराद्ग्निगरीयान्‌ क्रियासुव्याख्यातस्तदृग्धानां रोगाणाम- 

पुनभोवाद्धेषजशखक्षरेरसाध्यानां ` तत्साध्यत्वाच्च । 

अथ-क्षारगरुत्वसे अभरिको युरुतरत्व है अथोत क्षारसे अमि श्रेष्ठ है. | परंतु 
यह श्रेष्ठ ता Eun है किंतु क्षारके गुणोंसे अभिके ग्रुणोंको श्रेष्ठ त्व नहीं है. क्यो 
कि त्रिदोषन्न छेद्य, Hun लेखय करणादिकमें क्षारही GE हे; इस कहनेसे 
यह दिखाया कि अपने २ कृत्यमें दोनोंको मुख्यता है ] अब उक्त अभिके 
गुरुववसाधक हेतु कहते हैं, जेसे कि अभिदग्धरोगोंकी अपुनर्भाव है अर्थात्‌ 
जो रोग अभिकरके दग्ध हुए हैं वो फिर कदाचित्‌ नहीं होते, तथा जो रोग 
ओषध, शख ओर क्षार करके असाध्य है वो इस अग्रिकर्म करके साध्य है, 
इसीकारण क्षारसे अभिकमंको श्रेष्ठता है । 

अथ दहनोपकरण । 


अथेमानिदहनोपकरणानि । तद्यथा । पिप्पल्यजाशकूदों- 
दन्तशरशलाकाजाम्बवोश्ठतरठोहाः क्षोद्रगुडसेहाश । 
अर्थ-अथ अभिकम करनेके उपकरण कहते हैं। जेसे कि पीपल बकरीकी 
विष्ठा गोदन्त शरशलाका जाम्बवोष्ठसे भिन्न अन्यप्रकारका लोह सहत ZZ 
और सरेहदव्य ( घृततेलआदि ) ये सब दागनेकी सामग्री हे 
अग्न्यपकरणराशित्रयका प्रत्येक विषय दिखाते दे. 


तत्रपिप्पल्यजाशकृद्रोदन्तशरशलाकात्वग्गतानाम | जा- 


( ३९५२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । १२ 
म्बवोशेतरलोहानि मांसगतानां ्षोद्रशुडसेदाः [UTD 
गुमन्ध्यस्थिगतानाम । 


अर्थ-तहां पीप बकरीकी मेंगनी, गोदन्त ओर शरशलाका ए खग्गत 
rH माद्य हैं अर्थात्‌ खचामें जो वातकफकृत त्वचासुष्यादि रोग होते हैं 
उनमें पीपलआदि दरव्यसे दागना चाहिये । मांसगतरोगोंमें जाम्बवोष्ठसे 
इतर लोहकरके दागे ओर शिरा स्रायु संधि हडडीगतरोगोंमें सहत गुड सेह 
आदिसे अभिकमं करे 

क्योंजी काश्यपग्चननीने तो शिरादिकमें अभिकर्म करनेका निषेध करा 


VN UN 
e 


है eu सलाह यथा- 


न शिशाहायुसन्ध्यास्थिममेस्वपिकथश्चनन । 
दशस्योत्कतेनं कार्य दाहोवाभिषजाउम्रिना ॥ 


जथ-वेयको शिरा, सयु, संधी, हड्डी, मर्म इनमें लगे इए दंशका उखाड 
ना तथा अभ्रिकरके दागना कदाचित्‌ न करना चाहिये। इस वाक्यसे शिरादि- 
कोभ अभिकम निषेध है फिर इस जगे शिरादिकोंमें अभिकम करना कैसे लिखा 
है.यह विरोध होता है SUIS कहते है कि, इसजगे भी शिरा, स्लाथु, सन्ध, 
हड्ीके छेद होनेल जब अत्यंत रुधिर निकलने लगे उसके बंद करनेको 
लिखा है कितु शिरादि गतरोगोंके छेदनाथ नहीं कहा । कारण यह है कि; 


WISIS इनस शराद्रोंगाका उच्छद हाता हइ इसम शॉाॉनकका THT- 
ण है यथा i 


eren RHET. वायुस्त्वगदाहेनेवशाम्यति । 
मांसिदग्पेहि शाम्यन्ति शिरासास्वास्थसंविजाः ॥ इति | 
अथे-त्वचा और माँससंधित वायु त्वचाके दाह करनेसेही शांति होती है 
और शिरा, खराय, अस्थि तथा संधिमें होनेवाले रोग मांस दग्ध होनेसे शां 
ति होते हैं 
सापवाद अप्निकर्मका कार कहते हें 
अव्ामकमसधघपृतुषु कुय्यादन्यत्रशरदग्राष्माभ्याम्‌ ! तत्रा 
प्यात्यावकडइग्रेकमसाध्यव्यावातल्त्यनाकावाधऊकू त्वा । 
अर्थ-शरद ओर ग्रीष्म तुको प्यागकर अन्य सवे ऋतुओंमें अभिकरम 


e. 


13 अभिकमविधिः। ( ३९३ ) 


कन्तेव्य है. कदाचित्‌ अतिआवरयक रोगमें शरद और ग्रीष्म ऋतुमेंही अभि 
कम suu] आवश्यकता होवे तो उसकी प्रत्यनीक विषे अथात्‌ [Sud 
विधि (aide आच्छादन आर शीतकत्ता पदार्थोका भोजनादि ) करके 
फिर SU करना चाहिये । 
euim । 
€ m e^. e^. E ॐ 4 e en 
सवव्यावए ऋतुषु च रपच्छटमन्च भुकफवबताः WES 
jm e^ e "Xn हक ह 
मूटगभडमरभगद्रशसुखरागष्वथुक्त्ववः । 
अ्थ--सवे प्रकारकी व्याधिमें ओर सष तुभे पिच्छर अन्न भोजन करके: 
अमिकर्म करे और मूटगर्भ पथरी, भगंदर, बवासीर ओर मसुखरोग उन्होंमें 
विनाभोजनके अंभिकर्म करे । इन सोगोंमें भोजनोत्तर कम करनेसे ऊध्वं अ- 
धो वेगदाय कका विघात्त होताहे d 
sz wm मत । 
नि 0 S e — iu e $ ex 
तत्नादावधबंनकंमाहुरक त्वग्द्ग्ध्‌ WINSWSSg INIT 
E z स्थि e C. qui LM 
स्ायुसच्यास्थष्वाए न आतापहांश॑ग्ः ! 
थ-तहां कोई आचाय दिविध SUIS कहते हैं, एक त्वग्दग्ध दुस- 
खत, 2. d^ ^ क 
रा मांसदग्ध Wig इस अ्ंथका यह सिद्धान्त है कि शिश, WU संपि 
ओर हांड्डियोंनेमी दागना वर्जित नहीं है, Wig यह आवश्यक व्याथिमें- 
ही जानना. 
त्वगादिकोंमें दग्धके लक्षण। 
S + S q | ds d ERES श्च T 2n ४ 
तत्रशब्द्यादुभावा इर्बवतात्वक्क चश्च त्वर्द्श्च्‌ । क 
क ५५ - he शु [m agas ॐ q भ "ew 
पातवणताटपथ्यथुवंदनाशु S 83 PII च STRIS 
कृष्णन्नततब्रणता RC SERES $13. । रुक्षारु 
णता कक शास्थरब्रणताव WeWICHaS । 
अथे--तहां त्वचाके दग्घहोंनसे शब्दका प्रादुभोव दुमधा आना और त्व- 
चाका संकोच होता E Ob Wigan होनेसे कपोत ( पिड़कियाकांसा ) वभे 
स्वल्प सूजन पीडा ब्रणका घूखना और संकोच होना होवेंहे शिरा सा- 
यु दग्ध होनेसे काले आर ऊंचे ब्रणः आर खावका ने होना । संधि हड़ीके द्‌- 
Tq होनेसे Wu लाल त्वचाका षण द चा ककेश और कठिन AUDI होना 
ए लक्षण होते 


( ३९४ ) वृहातरिवण्ट्रत्नाकरः । १४ 


$9 ७७० २ 


रोगविश्ेषम शरीरविशेषमे दागना | 
तत्रशिरोरोगाधिमन्थयोईललाट्शंसप्रदेशेष दहेत्‌ वत्मेरो- 
गष्वादालक्तकप्रातच्छना ee कत्वा वमरामहपान्दहत्‌ 
तड़मासाशरास्राउसन्य्यास्थास्थतउत्उअ्ररूज वायावाच्छू- 
तकाठनसुप्तमांस वरगअन्थ्यशारवुदभगन्द्राप चाछापद्चम- 
कीछतिलकालकात्रवाद्धसन्धिशिराछेदनादेषु नाडाशोपि- 
तातप्रवात्तिषु UST । | 
अथे-शिरोरोग अधिमंथ (नेका रोग) इनमें मोह w€r और कनपटी- 
को दागना चाहिये।पलकोंके रोगमें पलक्रोंकी और दष्िको गीले कपडेसे टकक- 
रपलकोंके रोमकूपोंकी दागे।वचा, मांस, शिरा, ur, संधी; अस्थि, इनमें 
वायु करके अत्यंत पीडा होनेसे उच्छ्रित कठिन और सुत iud वण, गांठ, 
बवाशीर,अचुंद, भद्र, अपची, शीपद्‌, च्मकीलक, तिलकाटक, अंत्रवृद्धि, 
संधिशिरा कदनादिकोमे नाडीव्रणः ओर शोणितकी अतिपरबातिमे अभिकमं 
करना चाहिये. rd 
दागनेके भद्‌ । 
तत्ररोगाधिष्ठानभेदादग्रेकमेचतुर्धामिद्यते । तदयथा । वल- 
याबन्दरखाप्रातसारणानातदह नावश पा: । 
अथे-रोगके अधिष्ठान ( स्थान ) भेद करके SEDES चार भेद हैं-जेसे 
quu, बिन्दु) रेखा, और प्रतिसारण ए दहनविशिष है । 


UOS KS e feo 


रोगस्य संस्थानमतोषिदित्वानरस्यममोणि TONER । 

व्यापि चतुथ समाक्ष्यसम्यवततांव्यवस्योद्धपगाग्रक्म ॥ 

अथ-रोगका संस्थान (लंबा ब चोडा व आदिआकार) मनुष्यके मम और 
रोगीका बलाबल, व्यापि ओर ऋतु इनको भले प्रकार विचारकर तदनतर 
अभिकमं करना चाहिये, 

सम्यक्‌ दग्धकी चिकित्सा । 
तञ Wen qaum i 
. अर्थ-तहां सम्यक्‌ दग्ध हौनेपर सहत ओर घृतका अभ्यंग करना चाहिये, 
अग्निकम वर्जित मनुष्य । 


अथेमानग्िनापरिहरेत्‌ 1 पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्नको- ` 


१९५ अभिकर्मविधिः।. ( ३९५ ) 

एमनुड्तरल्यं दुबे वाटं वृद्धं भीरुमनेकतवरणपीडितम- 

स्वेयांश्व । 

अथे-इतने मनुष्योको अभिकमं करना वर्जित है पित्त प्रकृतिवाला भीतर 
रुधिर ओर भिन्नकोष्ठ तथा SEU जिसके भीतर _शल्यहो ) द्वक) 
बालक, वृद्ध, भयभीत अनक वणासि पाडत और जिनको स्वेदन संस्कार 
वर्जित हो अथवा जिनके पसीने न आति हो ऐसे मनष्योकै अभिकर्म न करे 
अथवा अस्वेद्य ( wiz प्रमेही रक्तपित्ती ओ।र तृषात आदि , जानने, 

अतङध्वमितरथा दग्धलक्षणं वक्ष्यामः । qe खक्ष वा- 

थ्रित्यद्रव्यमग्रिदृहाति । अभिसन्तप्तो हिस्लेहः सक्ष्मशिरान- ` 

सारितात्त्वगादीननुप्रविश्याशुदहति । तस्पात्सेददग्पेऽ 

घिकारुजोभव॑ति । 

अर्थ-अब इसके उपरांत दुष्ट दग्धोंके लक्षण कहेंगे । तहां vq दव्य 
( घृतआदि ) ओर wer द्रव्य ( काष्ठ पाषाण लोष्टादि) के आश्रय करके 
अभि, वैद्यके दोषसे दहन करे हे । अभिकरके सततत जो चिकनाई है सो 
सूक्ष्म शिराउसारित्व होनेसे वचाआदियें प्रवेशहों तत्षण पजारता है। 
इसीसे स्रेहदग्धमें अधिक dier होती है. 

चतुर्विध eu d 

qss8 दुदग्धं सम्यग्दग्धमतिद्ग्धं चेति चतुर्विधमयिदग्ध- 

म्‌ । तत्रयद्विवंणे ऽष्यतेऽतिमारं deum | यत्रोत्तिष्ठन्ति 

स्फोटास्ती्राोषदाहरागपाकवेदनाशिराचोपशचाम्यन्ति त 

हुर्देग्धम । सम्यण्द्ग्धमनवगादटं ताङूफख्वण सुसंस्थितं पू- 

वैटक्षणयुकतंच । अतिदग्धे मांसावलंबनं माञविशेषः शिरा 

खछायुसध्यस्थिव्यापादनमतिमां ज्वरदाहपिपासामृच्छों- 

श्ओपद्रवाभवन्ति व्रणश्वास्यचिरेण रोहति रूट विवर्णा 

भवति । तदेतज्चतुर्विधमथिदग्धरक्षणमात्मकमंप्रसाधकं 

भवति । 

अर्थ-तहां gm, ददेग्ध) सम्यग्दग्थ ओर अतिदग्ध ए चतुर्विधं अम्निदग्ध 


( ३९६ ) बृहुन्निघण्टरत्नाकरः । १६ 


है । तहां दग्धस्थानका विवणे हो ओर अप्यत दाह हो उसको इष्ट कहते dl 
नेसमे तीव्र फोडे प्रगट होवे ओर खींचनेकीसी पडा, दाह, राग (रक्तता ) 
पाक और ओषादि दाह होवे तथा बहुत देरमें जो शांति होवे उसको ESUT 
कहते हैं। जो अतिदग्ध लक्षणकरके रहित हो तथा पकेहुए ताझफलके समान 
व्रणे हवे और अत्यंत ऊंचा तथा scq नीचा इत्यादि दोषरहित ही और जो 
पूर्व लक्षण ( वचा, मांस, शिरा, ख्रायु,संघी, अस्थि दाहलिंग ) युक हो उस- 
को संम्यग्द्ग्ध *ude d अतिदग्ध होनेके ये लक्षण है कि, मांसका अवलंबन, 
देहका विघडन, शिश, खायु, संधी, ओर अस्थि इनका हिंसन) अत्यंत 
ज्वर, दाह, प्यास, मच्छा इत्यादि उपद्रव Sid तथा चरण बहुत दिनमें भरे 
और भरजावे तबभी बह स्थान षणं हो जावे. यह चतुविध अभिकम qur 
स्मकर्म ( चिकित्सा ) का प्रस्माधक होता है, 
चिकित्साथ विशेश्दुषश दोषोकी SS ! 

अग्निनाकोपितंरक भजश्जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनेववेगे- 

न पित्तमस्याप्युदीयेते ॥ तुल्यवीयउभेश्येते स्सतोहवब्यत- 

स्तथा । तेनास्यवेदनस्तीतराः प्रकृत्यायावेड्द्यते ॥ स्फो- 

टदा््शीत्र अनजाथन्त ज्वरस्तृष्णा च वद्धत iu 

अर्थ--अभिकरके कोपित रक्त मनुष्यके निरंतर इषित होता है, तदनतर 
कुपित होता है, तदनतर उसी अभि ओर रक्तके बेगसे इस प्राणीका पित्त 
उदीणे होता है, य पित्त और अभि दोनों रससे और दब्यसे gew qid 
& ( अथात्‌ दोनो DI और कटकं है ) अतण्य usq sug di 
व्र पीडा होती है; ओर स्वतःस्वभाव दाह होता ह. तथा उक्त स्छपित्तक 
gidq होनसे शीघ्र फोडे, और ज्वर होता है और QUI बढती E 


दृग्वकाशातकंबास्च स्यादत्या। 


दृग्पस्वपशबाथाबाचाकत्ता सब्यचध्यंत SECRET" 


नं xwrgvb quiqqatstieqquu vq भवति 
शोणितम्‌ । NEP CESQCIQSHPTT 
i | 


त = 


तस्बीत्तुख 4 SE MORE EE १ कथंचन | 


e 
NS GA SH प f 


अथ-इग्बफक उपशमाथ ( icu अथ ) 
क्यो EUVUM ह उसको आरद तपाता साहि आर आओषयमा गरम देनी 


१७ अग्रिकमंविधिः । ( ३९७ ) 


चाहिये, अथोत्‌ लेप पानादिकभी उष्णही करने चाहिये । कदाचित्‌ कोई 
शैकाकरे कि, अभिदग्ध उष्णहे उसमें उष्णही क्रिया करना तो हमारी सम- 
ep नहीं आती इसवास्ते कहते हैं कि, शरीर अत्यंत गीला होनेसे रुघिरभी 
आद्रे हो जाता है ओर जल प्रकृतिसेही शीतलहे जब देहकेआदतासे रुधिर 
आद होजाताहे तब चलनेसे रह जाता है, उस रक्तसे सब रक्तके मागे 
रुद्ध हो जाते हैं इसीसे वायु और ऊष्माभी देहकी निकलनेसे बंद हो जाती 
है अत एव शष्ठदग्धरमं sme cenas पीडा होती है, इसीसे ऊष्माके 
निकलनेकी और वातके संचार होनेको उष्णक्रिया कही है और इसी- 
हेतुसे उष्णक्रिया ष्टदग्ध॒मनुष्यको सुखकारी होती हे ओर शीतल कि- 
या नहीं हाती. puer rie 
दुर्देग्धकी किया। 

Len ॐ CN VF. * Ss Mr. 

शातमुष्ण च eu कियाऊुया IEEE AG EE 

घृतालेपनसेकांस्तु शीतेनेवास्यकारयेत्‌ । 


"ue tq. 


अथ--दुदैग्धमें शीतर ओर उष्ण दोनों क्रिया वैयको करनी EU और 
पीछे घृतका लेप ओर सेक आदि शीतलही करने चाहिये, इसप्रकार रो- 
गी सुखी होता है, कोई कहता है कि, अति दाहम शीतर क्रिया करे और 
उष्णक्रिया कदाचित्‌ नकर.  __ 
सखम्यग्दग्धका चाकत्छा। 

- es ^ M mm NY eN Ps 
सम्यग्दग्वेतुगाक्षीरीकक्षचन्दनगेरिकेः। सामृतेः सर्पिषा für 
Kj pu पर्‌ ॥ ग्राम्यानूपोदकेश्वेनं (RIS: प्र- 
लेपयेत । पित्तविद्रधिवच्चेनं सन्ततोष्माणमाचरेत्‌ ॥ 
अथे-सम्यक्दग्धमें वंशकोचन ( अथवा कोई तुगाक्षारीके कहनेसे ds 

लोचनके समान पार्थिव दव्य विशेष कहते हैं) पाखर, लालचंदन, और 
गिलोय इन सबको घृतम मिलाय लेप करे यह लेप पित्तको शांति 
करता है, अब वातके शांतिकेलिये ग्राम्य ( बकरा महिष आदि ) अनूप 
( वाराह आदि ओर ओदक ( मत्स्यकूर्मांदिक ) इनके पिष्टमांसका 
लेप तथा पित्तविद्रधिके समान इस सम्यग्दग्धका निरंतर गरम 
उपचार करे. | 


a qi विज्ञीणोनि प्रांसान्युद्धत्य Ze | 
क्रियां कुयांद्धिषक्पश्चाच्छालितण्डुलकण्डनेः ॥ 


2 


( ३९८ ) बृहतरिषण्टुरप्नाकरः । १८ 


तिन्दुकीत्वकषायेवां इतमिश्रेः प्रलेपयेत । तरणं ges 

येवां छादयेदथवोदकैः ॥ क्रियाच निखिलां कु्योद्धिषक्‌ 

पत्तावस पवृत्‌ ॥ 

अथं-अतिदग्धमें विखरेहुए मांसको निकालकर वैय शीतल क्रिया करे 
पीछे सांठी चावलोंकी कणकी करके dal छालके काटेमें Wd मिलाय 
लेप करे अथवा गिलोयके पत्तोंसे णको आच्छादन करे । अथवा पञ्नो- 
त्पलादि पत्रोंकरके आच्छादन करे तथा पित्तकी विसपंमें जो क्रिया लिखी 
है वो सव इस अतिदग्धमें कर्तव्य है, # कोई कषाय शब्द करके तिदुकीका 
चूणे ग्रहण करते हैं # अथवा कषाय जिनसे बनती है ऐसे वृक्षोके चूण करके 
wand कतंव्य है, 

स्व अश्निदग्धोंके रोपणार्थ चिकित्सा | 

मधूच्छिएं समधुकं रोधं सजेरसं तथा। मलिष्ठा चन्दन usi 

पि्ठा सर्पिविपाचयेत्‌ । सर्वषामथिदगन्धानामेतद्रोपणञुत्तमम्‌। 

अर्थ-सहत, मुलहदी, रोध, शरू) मजीठ, चंदन, मूर्व्वा, इनको पीस 
घुतमें मिलायकर पाचन करे, यह घृत संपूर्ण अभिदग्धोंके रोपण करनेमें 
उत्तम प्रयोग है. ध ie 

स्लेहदग्धकी चिकित्सा | ¢ 
छेददग्धं कियां रुक्षां विशेषेणावचारयेत्‌ | 

अथ-स्रेहदग्ध ( अथात्‌ जो पृत तेल आदिसे जलगया हो ) उस पुरुषकी 

रुक्ष चिकित्सा करे, उसीप्रकार रुक्षदग्धर्में अनुक्तमी fur क्रिया कतंव्य है, 
घूमोपहतके लक्षण । 

ST OH धूमोपहतटक्षणम्‌ ।धसितिक्षोतिचात्य- 

थेमत्याधमतिकासते । चक्षुषोः परिदाह थरागेवोपनाय- 

ते । सधूमकंनिःशसिति बरेयमन्यन्नवेत्ति च । तथेव च रसा 

न्सवान्छरतिश्चास्योपहन्यते । तृष्णादाहज्वस्युतः सीद- 

त्यथ च मूच्छेति॥धुमोपहत इत्येवम्‌ । 

अथ-अव इसके उपरांत धूमोपहत ( अर्थात्‌ अभिकमं करतेसमय कट- 
नासादिकोंमं धूआं चला जावे उसके ) लक्षण करेगे. धूमोपहत पुरुष श्वास 


१९ अग्रिकमंविधिः । ( ३९५९ ) 


bas ऋ छ. + के. 


ले अव्यत 1हेचकी आवे, अफराहौ, खसे, नेत्रोंमें दाह होवे. तथा नेत्र लाल 
पीले हो बडीवडी श्वास छेवे ओर धूमोपहत सुगंध, दुर्गेधकी नहीं जाने 
उसीप्रकार उसको किसी प्रकारका जिद्वासे स्वाद न आवे, कानोंसे सुने 
नहीं, नेत्रोंसे देखे नहीं, तथा वषा, दाह, ज्वर हो, कर्म करनेमें असमर्थ हो 
और मू्‌च्छित हो; इसप्रकार धूमोपहतके लक्षण जानने 


ps ce 87 


चूमापहतका चाक्त्सा। 
शुणुतस्यचिकित्सितम|सार्पेरिशुरसंद्राक्षां पयोवाशकेराम्बु 
वा। TRIES] रसो वापि वमनायप्रदापयेत्‌ । वमनःकोष्ठ- 
शाहःस्याइमगन्धश्चनश्यात । विधनाननशाम्यात सद्‌- 
नक्षवथुन्वराः । दाहसच्छातृडाध्मानशथासःकासश्वदारुणः। 
मधुरेलेवणाम्लेश्वकटुकेःकवलग्रह: | सम्यग्गह्वातीन्द्िया- 
थान्मनश्रास्यप्रसीदति । शिरोविरेचन॑तस्मेदयायोगेन 
siad । दश्टिविशुध्यतेचास्यशिरोग्रीवंचदेहिनः । अवि 
दाहिलघुस्तिग्धमाहारंचास्यकल्पयेत्‌ । 
अर्थ--अब धमोपहतकी चिकित्सा कहतेहें. Wd इंखका रस अथवा दाख; 
दूध अथवा मिश्रीका सवेत अथवा मधुर ओर EUH ए वमनके अथं देने 
चाहिये, वमन करानेसे कोठेकी शुद्धि होतीह जर धूमगंध नष्ट होवे। इस 
विधिके अतष्ठानसे क्रियोपराम छिक्का, ज्वर, दाह, मूच्छो, प्यास, अफरा, AITH 
और दारुण खांसी ए सब रोग नष्ट होवे | मधुर, नौनके, खट्टे, ओर कटक 
कवल ग्रहोंकरके रोगी भलेप्रकार सवे इंदियोंके विषय ग्रहण करतां. SIC मन 
प्रसन्न होता. तथा शाखवेत्ता वैच इस धूमोपहतरोगीको योगके साथ शिरोवि- 
रेचन देवे, ऐसा करनेसे इस रोगीकी दृष्टि Su होवे, और शिर तथा ग्रीवा झुद्ध 
हवे, ओर इस रोगीको अविदाही हका चिकना ऐसा आहार देना चाहिये । 


e 0 V. 


दग्धसदरशाका चाकत्ला | 


€ 0. 


उष्णवातातवपेदंग्बेशीतः कायाविधिःसदा। शीतवषोनिलहत 
उष्ण॑प्तिग्ंचशस्यते। तदातितजसादग्धासाद्धनास्तिकथ- 
चन । इन्द्रवज्ञाभिदग्धेषपिजीवति प्रांतेकारयेत॥स्रेहभ्यड्र- 
परीषेके:प्रदेहेश्चतथा भिषक । 


( ४०० ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ९० 

अ्भ-अव दग्धचिकित्साके प्रसंगकरके दग्धके समान जो मनुष्य 
उनकी चिकित्सा कहते. जिसको गरमीकीऋतुमें उष्ण पवन ( ले ) लगइही- 
अथवा गरमीकी तथा शरदऋतुसंबंधी धूप लगीहो ऐसे रोगीकी शीतल 
चिकित्सा pede ओर जो हिम ( बफे ) और वाकी पवनके मारेहएदं 
उनका उष्ण और सिग्ध उपचार कत्तव्य, ओर जो अतितेजकरके अथात्‌ 
बिजली आदिके मारे हृएहे वो अच्छे नही होति. कदाचित्‌ विजरीका मारा 
तथा उस्कापात माराहुआ मनुष्य जीता रहे तो उसकीभी चिचित्सा सेह 
( घृत तेलादि ) परिषेक और प्रदेहकरके कत्तव्य । 


इतिश्राभायुवदाद्वारे बहान्नघंटुरत्नाकर एकावङाततमस्तरङ्गः ॥ x3 d 


अथातो जलोकावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 


अर्थ-अब जोकावचारणीय अथात्‌ जोख लगाने विधि जिस अध्यायमं 
उसकी व्याख्या करेगे । 











जोखोका विषय । 
नृपाठ्यवाल्स्थावश्भारुठुबठनारासुकुमाराणामनुअ्रहाीथपर- 


 मसुकुमारोध्यशोणितावसेचनोपायाोभाहईताीज लाकसः । 


अथे-राजामहाराजा, सेठसाहकार, बाल, वृद्ध, भीरू, दुबे) खी ओर 
जो सुकुमारहे उनके कस्याणा्थं यह जोख लगाकर रुधिर निकालना परम 
सुकुमार अथांत प्रधान मृदु use इस लिखनेका यह dr: कि शुंग 
तुंबीसें रुघधिर निकालना सुकुमार उपायहै ओर जोखकरके रुधिर निकालना 
परमसुकुमार उपायहै और फस्त खोलना अति graue । 


eS f 


अब प्रसगवश सगा आर तूबाक वषयका [दखात ह । 
तत्रवातपित्तकफदुशशोणितं यथासंख्य॑ंश्रृंगनठोकालाबुभि- 
रवसेचयेत्‌ स्िग्पशीतरूक्षत्वात्सवाणिसवैंवों । 
अथ-तहां वातपित्त कफकरके दुष्ट शोणितको यथाक्रम [UL SI. 
तुंबीसे निकाले क्योंकि सिंगी, जोख ओर तुंबी इनको सिग्धः शीतल ओर 
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9 जिस मनुष्यको E मारजावे उप्केलिये हम अपना अनुभव करा यतन लिखते हैं, यद्यदि यह नस्खा 
बह तसे मनुष्योको याद्‌ हं तथापि सवे साधारणोके हिता लिखेतेहे. कि कच्ची अंबियांका भरताकर उसमे 
अुनाजीरा काठीमिचं ओर सेधानिमकं डाल पानी मिलाय रसाबनाकर तीन दिन पिलानसे अवश्य यह 


७. ^ 


im हो तीहै 


२१ जलोकाविधिः । ( ४०१) 


रुक्षत्वहे अतएव इनसे रुधिर निकाले, अथवा सवै प्रकारके दुष्ट रुधिरको 
सब सिगी, तवी आदिसे निकाले । 
: वातदिदुषटताम E शृगाद्चवचारण दिखाते । 

SUTRETSTSTSSTU T SERERE. | तस्माद्वातांपसए 

तुहितंतदवसचने। शीताधिवासामधुराजछोकावारिसम्भवा। 

तस्मात्पित्तोपसशत॒ुहितासातववसेचन | अलाबुकटुकंरुक्ष॑ 

तीक्ष्णचपरिकाततम्‌ । तस्माच्छेष्मीपसए्ठे ताहेतंतद्वसेचने । 

अथे-गौका सींग मधुर,ख्रिग्य और गरमहै. अतएव वह वातजनित रोगमें 
रुधिरनिकालनेकेलिये हितहे शीतर गृह ओर मधुर, जलकी जोखरहे 
अतएव पित्तजनित रोगमें रुाधिर निकालनेमें हितहे। तवी कटुरुक्ष और 
तीखी है अतएव कफके रोगमें तुंबीदारा रुधिर freres: हितहे । 

तत्रप्रच्छितेतनुवश्चपटलावनद्वेनश्वूड्रेणशोणितमवसेचयेदा- 

चूषणात्‌ । सान्तर्दीपियाऽखब्वा। _ 

अथ-तहां मरीनवस्के पटलकरके आच्छादित सिगीसे जबतक वह रुधिर 
WT तावत्कालपयत रुधिर निकाले ओर भीतर diuinis उनका तुंबी- 
द्वारा रुधिर निकाले । सिगी ओर तुंबीका आकार भाट्की संहितामें लिखांहे। 

जलायुका वा जलोकसशाब्दकी निरुक्ति । 

तत्रजलायुकावक्ष्यन्ते । जलमासामायुरितिजलायुका-जल- 

मासामाकः EISE: । 

अथ-तदहां जोखोंकी कहतेहें दसमेभी जलायुकाकी वा जलोकस शब्दकी 
निरुक्ते कहतेहें. जल इनकी आयु होनेसे जोखोंको जलायु कते. ओर 


-— छ क 


जल रहनेका स्थान होनेसे इनका नाम STET | 
चिकिस्सोपयोगी जोखाकी संख्या । 
ताद्रादशतासांसिविपाःपटतावत्यएवनिर्विषाः । तजसविषा:क- 
ष्णाकबुराजरगदा इन्द्रायुधासाघादकागाचन्दनाचात । 
अथ-वो जोख बारह प्रकारकी है; उन्हों में क्‍ 3: faded, ओर छः ही निर्वि- 











3 विषाणं श्वेतगोबिदुचक्र सप्ताड़्लायतम्‌ ॥ क्षिप्तान्तःपिचुपेशीक योज्यं वातयुजे5साजि । अंगुष्ठमूलवन्मूले 
छिद्॒मंग्रस्य मुद्रवत्‌ । इति अष्टांगुलपरीणाहा चतुरंगुलनालसंमिता सुमुखी guided: तनुः श्रेष्टा 
रक्तावसेचने SETIRI I 


( ४०२) यूहन्निषण्टुरत्नाकर: । २२ 


q हैं, तहां विषेलनोखोंके नाम कहतेहैं-कृष्णा, कबुश, अलगदो, इन्द्रायुधा, 
सामुदिका, ओर गोचन्दना । 


सविषजोखोंकी आकृति i 


तास्वजनचूणवर्णाप्रथुशिराःकृष्णा । वर्मिमत्स्यवदायताडि- 

भ्न्नितकाक्ष.क्ुरा | रामशा महपाश्वङृष्णसुख्यरगडय्‌ | 

इन्द्राउपधवहू खराजाभाशाजताहइनडाउधा i इपदसितपात- 

कावाचजउाक्षताचत्रासाइहुका | गांवषणवहाभांगे- 

हिधाभताकातरणुसुखागांचन्दनात |! 

अथं-तिनमें कजलके समान काली और बडे मस्तबारी जोख कृष्णा कहा- 
di | वर्मीमछलीके समान d opm छिन्न तथा जिसकी कूखभाग कुछ 
ऊंचेहोवे उसको कबुश कहतेहें । महापाश्ववाली जोख जिसके बड़े २ बाल 
हो तथा कालेमुखकी अलगदों कहातीहै । इन्दधनुषके समान जिसके ऊपर 
चित्रविचित्ररेखाहोंवे उसकी इन्द्रायुधा कहते हैं। कुछ काली और पीली 
विचित्रपुष्पके समान आकृति अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी बिन्दुओंसे अंकित ओर 
विचित्र साम॒द्रिका. कहातीरै । जो वैलके अंठसदृश नीचेके भागमें दोभाग- 
होरहीही ओर छोटामुखहो उनको गोचन्दना कहते । 

सविषजेखोके काठनेसे उपद्रव । 

तामिदश्पुरुषे दंशश्यथुरतिमात्र कृण्ड्मूच्छोज्वरोदाहइछ- 

द्मंदःसदनामसात|लज्ञानभवान्त । तत्नमहागढः पानाटपन- 

TRIESTE: । इन्द्रायुवादहमसव्या्त्यताःसवः 

पाःस|चाकात्सताव्याख्याताः । 

अथे-उक्त सविष जोखोंके काटनेसे पुरुषके दंशस्थानमें सूजन अत्यंत 
खुजली, मच्छ) ज्वर, दाह, वमन, मद्‌, अंगोंका रहजाना, ए लक्षण होतेहें । 
तहां महागद अथात्‌ जोंख काठनेसे यदि अधिक रोगवृद्धि होवेतो उसको 
विषनाशक पान; लेप, नस्य आदि, कर्मवि र्ति करना चाहिये. इन सवि- 
ष जोखोंमें इन्दायुधानामक जीख असाध्यहै । अथोत्‌ इसका काटा अच्छा 
नहींहों इसके लक्षण असाध्य सर्पके काटनेके समान जानने । इसप्रकार 


~ 


विषेल जोख विकित्सासहित वर्णन करी अब निर्विष siti 


क 


को कहते । 


२३ जलीकाविधिः । ( ४०३) 
निर्विषजोख । 
अथ निर्विषाः कपिला पिड़ला शङ्खमुखी मूषिका पृण्डरी- 
कमुखी सावरिकाचेति | 
अथ-कपिला, पिगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी, सावरिका, ए- 
छः प्रकारकी जोख निर्विषहे । 
| प्रत्येककी परीक्षा । 
तत्रमनःशिलरज़िताभ्यामिवपाश्थ भ्यांपप्टेसिग्धसु हृवर्णाक- 
पिला ! किच्िद्क्तवृत्तकायापिज्ञशुगाचपिइला | यकृद्रणां 
शात्रपायनादावताहणसुखाशइमुसा । माषकाक्रातवणाऽ 
 निष्ठगंधाचमूषिका । मुद्रवणापुण्डरीकतुल्यवक्रापुण्डरी- 
कमुखी । कषिगधापद्यप्रवणाष्टादज्ञाहृट्परमाणासावरिकासा- 
चपशथथ इत्यताआवधाब्यार्याताः । 
अर्थ-तहां मनसिलके रंगसे मानो दोनों पार्श्र॑गेसे हों और पीठसिग्ध 
और WP वर्णों उसको कपिला कहतेंहें तथा कुक लाल, गोल, और 
पीली तथा शीघ्रचलनेवाली जोखको पिगला कहतेहें | जिसका यकृतके 
अथांत नीला और लोहितवर्ण, शीघ्र रुधिर पीनिवाली लंबी और तीखेमुखकी 
जोखोको शंकुमुखी कहतेहें आकारमें ओर वर्णमें मूसेंके समानहों तथा 
जिसमें दुगंध आतीहो उसको मूषिका कहतेहें । मूंगके समान हरी और 
कमलके समानम॒खवारी पुंडरीकमुखी ande ओर जो feu कमल- 
'कपत्तेके वर्णसदशवाली वणं १८ अठारह अंगुख्की लंबी सावरिका जोख 
कहलातीहै। यह हाथी घोड़े बैल आदि पशुओंके लिये कहीहे । ए छः 
प्रकारकीजोख निर्विषकही i 
निर्विषजोखके होनेके स्थान । 
तासां यवनषांडयसद्यपीतनादीनि क्षेत्राणि | तेषुमहाश- 
es B^ V iN ex en - 9. 
रीरावख्यत्यः शीघरपायिन्योमहाशना निर्विषाश्वविशेषेण 
भवन्ति । 
अर्थ-तहां यवन ( तुरकिस्तान ) पांड्यदेश (देदरीके पश्चिम और कंबोज- 


( ४०४ ) बृहुब्रिषण्टुरत्नाकरः । २४ 


Werk दक्षिणम जो देशहे ) सद्यदेश (TATE पार दक्षिणके देश ) पीतन 
( मथुराके इलाकेके देश ) इनसे आदिले अन्यदेशोंमें निविष जोख होतीहे | 
इनदेशोमे प्रगटहोनेबाली जोख बडेद्हकी बलवान, शीघ्रपीने वाली, महा- 
भोजनवाली ऐसी निर्विष विशेषकरके होतीहि 


तथासविषनिर्विष जोखकी भूमि । 

तत्रसविषमत्स्यकीटददुरमूजपुरीषकोथजाताःकलुषेष्वम्भः- 

सुचसावषाः। पद्य पलना|डनकुझुद्सगान्वककुवलयउुण्ड- 

रीकशेवालकाीथनाता विमलेष्वम्भःसुचनिर्विषाः । 

अर्थ-तहां विषै मछली, कीट ( छः बिदुकाआदि ) और विषैल मेडका 
इनके मूत्र मल, अथवा इनके सडेहुए देहसे जो प्रगट हुईंहो तथा दूषित जलमें 
विषेल जोख रहतीहै । ओर पद्म ( कुछ सपेद कमल ) उत्पल ( कुछ नीलाई 
लिये होताहे ) नलिन ( किचितलालकमल ) uz ( कमोदनी ) dumm 
( गदंभपुष्प कहतेहें ) यह चंद्रोदय होनेपर खिलताहै और अत्यंत सुग- 
धवाला होताहै। कुवछय ( लालकमल ) पुंडरीक ( सपेदकमल ) और शैवाल 
( सिवारवाकाई ) इनके सडनेसेजों जोख प्रगट होतीहे वो निर्विष जाननी । 

झुभजोख | 

क्षेत्रेषुविचरन्त्येताः सलिलेषु सुगंधिषु । 
0 नचसकाणंचारण्या नच पड़ेशयाःसुखाः ॥ 

अर्थ-ए निर्वेष जोख सुगंधितजलोंमें और उत्तम क्षेत्रोंमें विचरतीहै । 
इनमें संकीणचारिणी तथा कीचमें रहनेवाली उत्तम नहीं होती |i 


emp p 


इनके पकडनेकी ओर पालनेकी विधि। 
-—- ₹ (^ 


तासांप्र्रहणमाद्रेचमेणान्येवोप्रयोगेगह्ीयात्‌ । अथेनां 


नवैमहतिषटे सरस्तडागोद्‌केपङ्कमावाप्यनिद्च्यात्‌ भक्ष्या- 

थचासामुपहरेच्छेवलंवड्रमोदकांश्कन्दांशर्णीकृत्य राय्या- 

थमोदकानिचपवाणि। व्यहाल्यदाचन्यनरुभत््यचद्यात्‌ 

सप्तरात्रात्सप्तगात्राज्नपटमन्य॑संक्रामयेत d 

अथ-जाखोंको शरदऋतुमें गीले चमेकरके पकडनी चाहिये, अथवा 
तत्कालमारेडए जीवका मांस, पेशी, मक्खन) घृत ओर दूधमिला भात 


D E शक अत जहा बल 
चछ, = क क 


१ काम्बोजादृक्षभागेतु इन्द्रप्रस्थाच्पश्चिमे । पाण्डयदेशोमरेशानि महाशुरत्वकारक इति | 





२५ जलोकाविधिः। ( ४०५ ) 


इत्यादि करके पकडनी चाहिये । इन पकडीहुई जोखोंकों नए और कोरे 
बड़े घडेमें सरोवर वा तालावका जल, और कुछ कीच भरके उसमें रखनी 
हये कण - - ऊ €. ॐ e रै * "- 
चाहिये ओर इनके खानेके लिये सिवार ( काई ) सूखामांस और जलमें 
होनेवाली वस्तु तथा कंदोंका चूण करके डालना चाहिये। तथा इनके बेठने 
ओर सोनेके feu वण, तथा जलमें होनेवालें कमलूआदिके पत्ते उन घडोंमें 
डालने चाहिये । | दूसरे वा तीसरे दिन उस We*I जल निकाल नवीन 
भरना चाहिये ओर भोजनको उक्तवस्त्‌ डि, तथा सातवे २ दिन घड़ेकी 
पलटना चाहिये । 
विषेर जोख । 
थू E Ia : टयो eni Ee NL. ताः Bs r9 
स्थूरखुपघ्याःपारट्कष्राःपथ्न्यापन्दविचाष्ताः। अश्राहण्या$ 
ल्प अ 0: e ^ 
ट्पपायन्यः सावषाश्नपाजताः | 
अथं-जो बीचसे स्थूल, अन्योन्य मिलीसी दीखे, मोटी, मंद्चलनेवाली 
ओर जो स्थानको ग्रहण न करे तथा थोडा रधिर पीवे एसी विषेल जोख 
क ^ क के 
त्यागने योग्यहे । 
जोख लछगानेकी. विधि । 
v SS E e *NS 4० e 
अथजदाकाइवसकसाध्यव्याधतमपवरय 323 वा वदस्य 
* "S V] e 
चास्यतमवकाशमृद्रोमयचूणयंद्रुजःस्यात्‌ । 
अथे-जोख लमगानेयोग्य साध्यरोगीको बिठला अथवा सुलायकर यदि 
इस रोगाीके देहमें कोई घाव नहोवे तो जहां जोख लगानी SI उस जगे 
मिट्टी गोमयचूणसे धोवे, फिर जोख लगावे wig धावमें जोख नहीं लगानी 


- हक. 


चाहिये क्‍योंकि घावमें जोख लगानेसे अधिक पीडाकी वृद्धि होतीहि 
गृदीताश्चताःसपेपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगातरी 'सलिल्सरक- 
मध्येमुहृतेस्थिता विगतझमाज्ञात्वा ताभिः रोग ग्राहयेत्‌ । 
अर्थ-पकडी हुई पूर्वोक्त जोखोको सरसों हलदीके कस्कके जलसे BU 

और जलके पात्रमें दोघडी स्थित करे जब वो विगतङ्कम ( दशरत रहित ) 


क छ ut क 


होजावे तब उनको रोगीके अभीष् स्थानम WT । 
सृक्ष्मशचशाद्रीपचु्रोतावच्छर्राकृत्वा युखमपव्रृणुयादगरहह 
त्येक्षीरविन्दुं शोणितबिडवादयाच्छघ्लपदानिवाकुर्वीतयये- 
वमपिनगृह्णीयात्तदान्यांमरादयेत्‌ । 


( ४०६ ) बहतिषण्टुरत्नाकरः । २६ 


 अथे-जिससमय जोखोको Gu उससमय पतला uua और गीषे 

कपडेसे जोखोको ठकलेवे ओर उनका Hu खुला रहने देवे फिर लगावें, 

यदि वो जोख उसस्थानको न पकड़े तो उनको दृधकी अथवा रुषिरकी 

वंद उसस्थानमे डालकर लगावे, अथवा शख्स रुधिर निकालकर फिर 

जोख लगावै, यदि इसप्रकार करनेपरभी वो न लगे तो उसको हटाकर 

दूसरी लगावे । | | | 
जोख छगनेके लक्षण । 


- (3 क EE ge ॐ जा 
यद्ाचनिविशतेऽश्वखुरषदाननंकृत्वोन्नम्यचस्कन्धं तदाजा- 
क 4५ 6 भ e E * bor ec P, 
"TTA RTT गृह्ून्तामादवस्रावच्छबन्रांधारय॑त्सचयच्ि d 
. अर्थ-जब जोख लगजातीहे तव Wird खुरफे सदश सुखकर और अपने 
कंधोंकी ऊंचे उठाय लेतीहे। इन लक्षणोंसे जाने कि जोख लगगई और रुधि- 
रकौ पीतीह । रुधिर पीतीहुईकी गीले कपडेसे ठकदेवें ओर उस कपडेके 
ऊपर थोडा २ पानी डालता जवे । गीले कपडेके ठकनेसे वो सुखपूर्वक शीघ्र 
«cnr पीती । जोख अपने आस्मप्रभाव करके प्रथम दूषितरुधिरकौं 
पीतीहे जैसे हंस दूधजछ मिलेमेयै दूधको पीताहै । 
spa रुधिर पीतीहुई जोखोके लक्षण । 
e S Su oS L5 WA 0 a मि = द्र 
टय तादकण्ड्प्रादभावजानायाच्छुद्धामयमादत्त SISTI - 
न ho xs xf or i 
माददानामपनयत्‌ । अथ अआणतमगन्यननमुञ्चन्मुखमस्याः 
ET णे CN 6. 
सेन्धवचूरणेनावकिरेत्‌ । 
अथ--जोख लगीहुईं ठौरमें यदि पीडा और खुजली होवेतो जाने कि, अब 
g« रुधिर पीतीहे । उसको छुडाय लेना चाहिये । यदि «UD गधये 
कदाचित्‌ न छोडे तो जोखके मुखपर सेंधानिमक लगावे, तौ तत्काल 
छोडदेवे कोई [ शोणितगन्धेन | इसजगे [ शोणितगर्द्धनेति | ऐसा पाठ 
लिखताह इसका यह अथं हुआकि रुधिरकी कांक्षा करके यदि जोख न wl 
dT सेधानिमक लगावे । 


अथपतितां तण्डककण्डनप्रदिग्धमायीं तैरुख्वणाभ्यक्तयु - 
खींवामहस्ताइप्टाइलीभ्यांगरहीतपुच्छा दक्षिणरस्ताइ्ढ 
इलीभ्यांशनेःशनेरनुठोममनुमाजयेदासुखादामयेत्तावद्याव- 
त्सम्यग्वान्तलिड्रगनीति i 


२७ जलोकाविधिः । ( ४०७ ) 


अथे-जब छूटकर जोख गिरपडे उसको चामलकी किनकीमें रेपे तेल, 
और नोन उसके GUT लगाय बाँए हाथके SUE और उंगलीसे उसका 
पिछला भाग दवाय दहने हाथकी उंगली अंगूठेसे धीरे उसको मुखपर्यत 
Wd spem संपूण रुधिर न न निकल जवे । 

सम्यग्वान्तासलिलसरकन्यस्ताभोक्तकामासतीचरेत । या 

सीदति न चेष्टते सा दुवान्ता तां पुनः सम्यग्वामयेत।ढुवो- 

: es, € e क e^. VEL: T 

न्तायाव्याधिरसाष्यहन्द्रमदोनामभवति । अथसुवान्तांपूवे- 

वत्सान्नद॒ध्यात्‌ । 

अथ-जो भलेप्रकार रुधिरकी वमन कर चुकीहो उसको जलके पाचमे 
गेरके उसके भोजनको डाले यदि खानेलगेतो जानेकि अब इस्मेसें रुधिर 
निकलगया, और जो सुस्त जहां की तहां जलमें रहजावे, कुछ हलनाचल- 
ना आदि SET न करे उसको जानकि इसमेंस सम्पूर्ण रुधिर नहीं निकला 
उसको फिर पकडकर पूर्वोक्ततीतिसे वमन करावे, जो दुवोत होतीहे उसके 
असाध्य इन्द्रमदनामक व्याधि होतीहे। इसकी व्याधीके लक्षण शाखमे I 
कहे इसीसे त्याग दियेहे। अब जो भले प्रकार वमनकर चुकीहै उसको पर्वो- 
क्तविधि अथोत्‌ नवीन घडेम उत्तम जलभरकर स्थापन करे | 

- शोणितावसेचनमे उत्तरकर्म दिखातेहें । 
शोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्यनलोकोत्रणान्म पु नाव घट ये- 
च्छाताभरद्धश्पारषचयद्भघ्रात वा ब्रणकृपायमधथु रासग्ध- 
[भो ON e. 
शतश्चप्रदहः प्रदद्यात्‌ । 
अथे-रुभिरका योग ओर अयोगं विचारकर जोखके व्रणको सहतसे रोक- 





१ रुधिरका योग कहिये यथाथे निकलना, अयोग न्यूनाधिक निकलना कहाताहै, यह योग तीन 
प्रकारकाहै १ होनयोंग २ औतियोग ३ मिथ्यःयोग तहां यथाथयोगम सवार घुलेहुए घृतका मालिस S, 
अथवा सोवार घुलेहुए घृतमें nih फोहोकों भिगोकर धरे, शिनयो गमे सहत लगाबे, अतियोग अर्थात्‌ अत्ये- 
q रुघिर निकलता होवे तो शीतल जलका तरडादेवे तो रुधिर निकलता बंद होजावे, ओर मिथ्यायोगर्म 
अथीत्‌ यथाथ रुघिर न निकले प्तो ऊपर [SIEG कषायका लेप करना चाहिये, GO काढेका लेप शेष 
दुश्यधिरके गुद्धकरनेके वास्तेहै, मधुरद्रव्यके काढेका लेप अनुमानसे अधिक suc निकलगयाहों उसके 
बढानेके लिये कहाहे । अन्यआचारी कहत कि मधुः ओर mde कांढेका जो लेप करना कहाहै सो मू- 
छदि उपद्रव दूरकरनेके वस्ते लिखाहै । 

रुधिरका जोखकरके निकालनाभी मनुष्यके बलप्रमाण दोषबलप्रमाण ( अथोत्‌ वातादि जनितव्यीधके 
बलप्रमाणके अनुसार करना ) तो रुधिरकी उत्तम sfa होवे ( अथीत्‌ जितने रुधिर निकलवानेसें 


( ४०८ ) बरहत्निषण्टुरलनाकरः । २८ 


देवे, अथवा शीतल जका तरडा देवे, अथवा उसको बांध देवे, अथवा उस 
जोख काश्नेकी ठोरको मधुर चिकनी और शीतल कषायसें लेपन करे । 
जप £e १ e^ क e 
क्षत्राणग्रहणजातीः पषणस्तावचारणम्‌ | 
3 क NN SS dc सा NE -— 
जलोकसांचयोवेत्ति तत्साध्यान्सजयेद्दान ॥ 
अथे--नो वेद्य जोखोंके क्षेत्र, अहणाविधि, जाती, पोषण, और जोख छ- 
@ e * ^N SN धिको £s X^ 
गानेकीं विधिको जानताहे वह जलोकावसेकसाध्य व्याधिकं जीतताहै। 
तहां क्षे यवन पांडयादि जानने महण ( तासां ग्रहणमाद्रंच्मणा ) जाती 
[ "X F6 en - ex [ख - we e 
( सविष ओरनिर्विषजानना ) पोषण ( नवीन बड़े umH स्थापन आदि ) 
vN f €. 
अवचारण ( अथजलोकावसरकसाध्यव्याधितमुपवेश्य इत्यादि ) और चका- 
रसे पश्चात्कर्म जनना अर्थात्‌ इतनीवस्तुओंको जो जानताहै वह जोख ल 
गानेसे जो रोग दूरहो सक्तेहें उनकी जीतताहे । 


इति श्रीमदायुवेंदोद्धारे बुहन्निघटुरत्नाकरे द्वाविज्ञतिस्तरड़ः ॥ २२ ॥ 


अथातः शोणतवणनीयमध्यायन्याख्यास्यामः। 
अथे--अब शोणित ( रुधिर ) का वणननिस्में ऐसी अध्यायकी व्याख्या करेगे. 
तत्रपाश्चभोतिकस्य चतुर्विधस्यषड्सस्य द्विविधवीयस्याए- 
विधवीयेस्य वानेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्यसम्यक्परिण- 
तस्यथयस्तेजोभ्रतःसारःपरमसूक्ष्मःसरसइत्युच्यते | 
अथ-रुधिरकी उत्पात्ति रसके अधीनहै, अतएव प्रथम रसका वर्णेन कर- 








रोगशांति होजावे उतना निकलवाबे ) तथा रोगाशय जानके रुधिर निकलवाब जैसे तच्छ रोंगमें थोडा 
uc निकलवांवे, ओर भारीरोगमे रुधिर अधिक निकलवाबे, रुधिरको निकाल अथोत्‌ इसजगे पलोंके 
अनुमानसे रुघिर निकलवाना चाहिये ( इसजगे पकीहुई ७ गुंजाका माषा होताहै, इस हिसाबसे पलकी 
die लेनी चाहिये, और साडेतेरह पका १ प्रस्थहोताहै ) एकएक शिरामेंसे १ एकप्रस्थ रुधिर निकाल- 
ना चाहिये परंतु इतना रुधिर दोदिनमें निकाले यह उत्तम मात्राहै. और अधप्रस्थकी मात्रा मध्यमहे ( एक 
कर्ष और छपलका सर्धप्रस्थ होताहे ) इतनाभी रुधिर दो दिनमें निकाले, और कडवकी मात्रा 
अधमे ( आठ मासे अधिक तीन पलका १ कुडव होताहै. ) इतनाभी रुधिर दो दिनमें निकालना चाहिये, 
यह uni प्रसिद्धै. । 


२९ शोणितविधिः । ( ४०९ ) 


तेह । तहां पांचभौतिक वा चेतुर्विध वा षड़स॑युक्त वा द्विविववीयवाला वा 
अष्तछावधवीयंवाला अथवा अनेकगुणयुक्त ऐसे आहारका भलिप्रकार परिणामकी 


प्रापहोनेसे जो परमसूक्ष्म तेजोभूत सारहोताहे उसको रस ऐसे कहते हैं । 


qerevieqn सद्धदयाचतुर्विशतिधमनीरनुप्रविश्यो- 

द्वंगादशद्शचाधोगामिन्यश्वतस्रस्तियेग्गाःकत्से शरी रमहर- 

हस्तपेयाति वद्धंयतिधारयतियापयतिनीवयतिचाटशदेव- 

केनकमणा I 

अथे-उस रसका हृदय स्थानहै, इसीसे वह रस दृदयसे २४ चोवीस धमनी 
नाडियोंमें प्रवेश होताहै, तहां दश धमनी ऊध्वंगामिनीहै, दश अधोगामि- 
नीरे, ओर चार धमनी तिरछी गमनकरनेवालीहै, इनमें वह रस गमनक- 
रता संपूर्ण देहको नित्य दिनरात तृप्तकरताहै, बठाताहै, धारणकरताहै, प्रात 
करता है और जीवताहै, यह अदृष्टहेतु कमंकरके संपूर्ण कम होतांहे अर्थात्‌ 
इसका कारण नहीं कहसक्ते । 

तस्यशरीरमजुधावतो5नुमानाहतिरुपलक्षयितव्या 
क्षयवृद्धिवेकृतेः । 

अथे-तहां शरीरमें विचरनेसे उस रुधिरकी क्षयवृद्धिवेकृतिकरके अनुमा- 
नसे गति rris i 

तस्मिन्सवेशरीरावयवदोष धातुमछा शयाजुसारिणिरसेजि- 

ज्ञासा किमयंसोम्यस्तेजसइति । 

अथे--सर्वशरीरके अवयव और दोष धातु मलाशयानुसारी रसमें यह जान 
_ नेकी इच्छा हुई कि यह रस सौम्य ( शीतल ) है वा तेजस ( गरम ) है । 
sie सखलुद्गवानुसारीस्रेहननीवनतपेणधारणादिभि- 
विशेषेःसोम्य इत्यवगम्यते । सखल्वाप्योरसोयकृ त्प्रीहा- 
नोप्राप्यरागमुपेति । 
अरथ-तहां कहतेहें कि, उस रसको X4 ( पतला ) होनेसे जीवन) तपण 


१ पृथ्वी तेज वायु जल आकाशके द्रव्यमेद करके. २ भक्ष्यमोज्यलेब्यचोष्यादि भेदकरके. ३ मधुर 
अम्लादि भेदकरके. ४ शीतोष्णके भेद करके. ५ शीत, उष्ण, fem, खक्ष fpa, पिच्छल, मृदु; तीक््णोके 
dau. ६ शीतादि द्वादिं गुणभेद से वीस प्रकारका हेनिसे. | 





( ४९१० ) बृहबन्निघण्टुरटनाकरः । ३० 


और धारण आदि विशेषणोंकरके सौम्य (शीतल ) जाना जाता सो जल 
संबंधी रस यकृत्‌ ओर ड्रीहामें जायकर राग (रंग ) को प्राप्त होता । 


रजितास्तेजसास्त्वाप-हरीरस्थेनदेहिनाम्‌ | अव्यापन्ना :प्र- 

सन्नेनरक्तामत्याभधीयते । रसादेवश्नियारक्तरजःसज्ञंप्रवतेते । 

तद्पाह्दशाइध्वेयातपश्चाशतश््षयम। 

अर्थ-देहधारियोंके शरीरस्थ रंजक पित्तकरके रंगको प्रापहो अदूषित और 
स्वच्छ URS आप (रस) सो रक्त अथात्‌ रुधिर कहातेहें । उसी रससे 
स्लरियोंके रज:संज्ञक रुधिर होताहै, वह बारहवर्षसें निकलताहै ओर पंचाश- 
दषेकी अवस्थामें क्षयकेो प्राप्तहोवेहे | 

आत्तेवंशोणितंत्वाप्रेयमग्रीपोमीय त्वाह्रभेस्यपांचभोतिक- 

आपरजावरक्तमाहुराचायाः d 

अर्थ-आतंवसंबंधी रुधिर sre snm गरम, क्योकि गर्भकी अभ्रीषो. 
मीयव्वंहै अथोत्‌ खीका रज गरमहे और पुरुषका वीये शीतल इनदोनोंके मिलाप_ 
होनेसे गभ रहताहै। कोई आचार्यं कहते कि पांचभौतिक जीवकेतुल्य रुधिरहै। 

रुधिरका पांचभोतिकत्व स्पष्टकरतेहे । 

विस्ताद्ववतारागःस्यन्दनंरघुतातथा ॥ भ्रम्यादीनांगुणाञेते 

हृश्यन्तेचात्रशाणित । रस। द्रक्तेततोमांसमांसान्मेदःप्रजाय- 

ते। मेदसोऽस्थिततोमनामनज्ज्ञःञ्चुकस्यसम्भवः। 

अर्थ- कच्चीगंध पृथ्वीका गुणहै, पतलापन जलकाग्रुणहै, इसमेंजो रंगहै 
सो अभिका गुणहे, कुछचलना पवनका गुणहै, ओर हलकापना आाकाशका 
गुणे, रससे रुधिरः रधिरसे मांस, मांससे भेद, मेदासे दड़ी, हड़ीसे मजा, 
मासे शुक्र प्रगट होताहे । 

| रसको प्राधान्यता दिखाते दे i 

तत्रषांधातूनामन्नपानरसः प्रणयिता रसजंपुरुष॑विद्याद्रसंर- 

क्षत्प्रयत्नतः 1 अन्नात्पानाञ्चमातमानाचर्चाप्यतान्तः। 

अर्थ-उक्त षड्धातुओंको अन्नपानका सारभूत रस पोषणकर्ताहे। यह पुरुष 








* 


९ कोई शंका करेकि, यदि रससे रुधिर, रुधिरसे मांस आदि भगट होतांहै, तो पूर्व 
गी होनी चाहिये 


२ धातुओंकी हानी होनी और उत्तर २ धातुओंकी वृद्धि होनी चाहिये, guod 
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रससे प्रगट होताहै, अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्नसे पान ( पीनेके पदार्थोंसे ) 
सावधानीके साथ रसकी रक्षा करे । ओर अन्नपानका सेवन करे । 


रसशब्दकी निरुक्ति। 

तररसगतोधातुरहरहगेच्छतीत्यतोरस : | सखलुत्नीणित्रीणिक- 

लासहस्राणिपश्चदशचकलाएकेकस्मिन्धातावतिष्ठत एवंमा- 

सनरसःशुक्रीभवतिश्रीणाश्रात्तेवर्मिति । 

अर्थ-तहां रसशब्द रसगतो धातुसे सिद्ध होताहै। अथौत्‌ निरंतर गमन 
करनेसे इसको रस कहतेहें यह रस एकएक धातुमें तीनतीन हजार और 
पंदहकला रहता है। इसप्रकार रस १ महिनेमें शुक्र होताहे। और feme 
आत्तेव ( शुक्र ) होता है । दशकलाकी एक षडी होतीहे, रसदिसाबसे३० १५ 
कलाओंके पांच दिनहोते ह । इसको इसप्रकार समझना चाहिये कि भोजन 
कराहुआ अन्न एकदिनमें रस होताहे फिर यहरस प्रत्येकधातु (अथात्‌ रुधिर, 
मांस, मेद, हड़डी, मजा, ओर शुक्र ) में पांचपांच दिन रहकर भावांतरको 
प्राप्त होताहे । जेसे पांचदिन रुधिररूप रहकर छष्टेदिन मांस होतांहे, फिर 
ग्यारवेदिन मेदा होताहे, सोस्टवेदिन हड्डी, इक्कीस+दिन मना ओर छब्बी- 
सवेदिन शुक्र होता है । एकमहीनेमें संपृणरसका शुक्र होजाताहे । इसजगे 
आत्तवशब्द करके शुक्रकाही ग्रहणंहे अथोत्‌ खीकेभी १ महिनेंमें रस शुक्र 


कहतेहें कि, उन रसादिधातुओंका मलस्थलानुभागाविशेषकरके त्रिविध परिणाम होताहै, 
नेसे अन्नके पचनेसे स्थुरुभाग मर और सूक्ष्ममाग रस शगटहोताहै इनका जो दूषित 
भाग रहताहै उस्ते मलमूत्र होताहै। कफके स्थूछभागसे रस, सूक्ष्म भागसे रुधिर, अभि. 
पक्करक्तसे मल भगट होताहै, पित्तके स्थरभागसे शोणित और सृक्ष्मभागसे मांस बन- 
ताहे, उसमें आत्मपावककरके पच्यमान होनेसे नाक कान नेन्रआदेके मरू प्गट 
होतेहें उसका स्थरुभाग मांस और सुक्ष्ममाग मेदा परगट होतीहे और बाकीका 
पक्कहोकर स्वेदादिक होतेह, स्थूढांशमेद और सृक्ष्मभाग हड्डी तहां मना अपनी 
अग्निसे पक्कहों नेत्र, पुरीष, और त्वचामें चिकाईरूप मर भगट Wie, स्थूरभाग- 
मजा सक्ष्ममाग शक इसके पचनेसे र प्रगट होताहै और कोई वस्तु नहाहाती 
नसे सोनेको हजारवारतपानेंसे केवठमलही प्रगटहोताहै और कोइवस्तू नहाँहीती 
इसमें सृक्ष्मभाग ओन जानना. अब उक्तधातुआ के संगृहीत छक कहतह |! 


२५) no 


१ स स्थलांशमले: स्वैर्भियन्तेधातवचिधा । सस्थुलों 5शःपरंसृक्ष्मों विण्म्ं यांतितन्मछा: । स्वामिभिः 
च्य्मानषम्लः षटस रसादिष । नशक्रेपच्यमाने 5पि हेमनीवाक्षयेमलेइत्ति । | 
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होताहे कदाचित्‌ ऐसा न मानोगे तो Term surget माननी होवेगी,परंतु 
कोई आचार्य कहतेहें कि रण रसकेसदश सात्वदिन प्रगट होता दे, ओर 
कोई आचाये पुनः आत्तेवग्रहणसे यहं कहतेहैंकि एक महिनेमें आर्तव होताहे 
और ( ख्रीणांचात्तवम्‌ ) इसपदमें जो चकारहै इस्सेशुक्रमीहोताहै ऐसा जानना 
इसमें पूर्वोक्त प्रमाण जेसे ( यदानायाव॒ुपेयातां वृषस्य॑त्यो कथंचन। मंच॑त्योशुक्र- 
मन्योन्यमनस्थिस्तत्रजायते ) 


e $ e. x न 
अशष्टादशसहम्नाण सख्याद्यास्मसन्मुच्चय d 
L es ९ ॐ A "x 

कलानानवातः ब्राक्ता स्वतत्र परतन्त्रयाः H क्‍ 

अथे-इसग्रंथमें १८०९० अठारहजार और नव्वे कडा अर्थात्‌ १ महिना 
शुकहोनेमें कहाहे, यह इसश्चाख तथा अन्यज्ञाख ( ओरथ गोपुररक्षितके- 
मत ) ure i 

दष्टान्तत्रयकरके शरीरम रसकी चिविधगति दिखातिहें,-- 
राः en € Rx fS he EA @ $ 

सशब्दाचजलसन्तानवद॒णुनावशपणानुधावत्यवशरार 

केवलम्‌ । 

अथे-सो रस शब्द्संतान अभिसंतान ओर जलसंतानके सदश्च सूक्ष्मप्रका- 
रकरके सवेदेहम बिचरताह अथांतू शब्द्संतानकरके रसको तियंग्गामित्व 
ओर अचि ( अमि ) संतानकेकहनेसे ऊध्वेगामित्व तथा जलसंतानके कहनेसे 
अधोगामित्व सूचनाकरी । कोईंआचारी कहताहै कि इन तीनद- 
छांतोंस मंद, मध्य ओर तीक्ष्ण s कहीहें | अथोत्‌ शब्दसंतानवत्‌ die 
अगिवालोंके रससंचार WS । अभ्िसंतानवत्‌ मध्यअभिवालोंके और जलसं- 
तानवत्‌ मंदाभिवालोंके रससंचारकरेहै, इससे यह दिखाया कि तीक्ष्ण अभि- 
वालेंके आठदिनिमें रससे शुक्र होजाताहै और मंदाभिवालोंके: एकमहिनेमें 
परंतु इसमतका खंडन गयदासने अत्यंत कराहै, क्योकि दीप्ता्रिवालेके कुछ 
न्यून एकमाहिनेमें शुक्रहोताहै । और मंदाभिवालेके कुछअधिक एकमासमें, 


यदि १ माहिनेमें रसकाशुक्र होवेतो वाजीकरण औषधोंकेप्रयोगोंकी निष्फ- 
wwe, इसलिये कहतेहैं । 


वाजीकर ण्यस्त्वोषधयः स्ववलगुणोत्कषांद्रिरिचनवदुपयुक्ता 
शुकं शीघ्र विरेचयन्ति । 
अथ-वाजीकरण ओषधी ( जिनकेसेवनसे पुरुषसखीके भोगनेमें षोडेके स 
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मानपुरुषाथको प्राप्तोवे ) उन्टोके स्ववलाधिक्य तथा स्वगुणाधिक्यसे विरे- 
चनवत्‌ उपयोगकरनेसे शुक्रकों तत्काल विरेचन करतीहे । यदि महि- 
नेभे रस शुक्र होताहै तोबालकोंके विना पतनहोनेके भी क्यो नहीदीखे इस- 
लिये कहतेहें । 
यथाहि पुष्पुकुलस्थोगन्धोनशक्यमिहास्तीतिवकुंनेवना- 
स्तात्ववाएत सत्‌ भविनानाभन्वाक्तारातङ्कतवा कृवल 
साह्म्यान्नाभव्यन्वत ता उगस्वाधव त तजकशर : कीला- 
"तरणाभव्याक्तगच्छत्यवबादानामापदयसपरणामात्‌ शु- 
प्रादुभोवोभवतिरोमराञ्यादयोऽथात्तेवादयश्च विशेषा 
नारीणां रजसि चोपचीयमनेरानेःरनेःस्तनगभांड- 
ययान्याभवाद्धभवात d 
अथ-जेसे पुष्पकलीकी गंधको कोईभी यह नहीं कहसकता कि इसमें गंधहे 
अथवा नहींहै, परंतु वास्तविक दृष्ट्रेसे देखोतो उसमें गंध अवश्यहे | इसमें 
युक्ति कहतेहें कि जो भाव पूर्वहीहि वोहीपश्चात्‌ हेतुको प्राप्ततोकर प्रगटहो- 
ai, [ जैसे तिलोंसे तेल आदि ] परंतु वे अतिसक्ष्महोनेसे प्रतीत नहीं होते 
परंतु वही पृष्पके जब पत्र ओर केशर बवटजातीहै तव॒ काछ्ांतरकरके 
प्रकटहोतींहे इसीप्रकार बालकोंके शुक्र अवश्यहै परंतु अतिसक्ष्म होनेसे प्रती- 
त नहीं होताहै, जब उनकी अंवस्थाका परिणाम होताहे तब शुक प्रगट 
होताहै; उसीप्रकार डाठी गछ आदि प्रगट होतेहें, और ख्रियोंके आर्तव 
आदि जानने । खियोके बहुधा रजके संग्रहहोनेसे धीरेधीरे स्तन, गर्भाशय, 
और योनिकी वृद्धिहोतीहे । 
सण्वान्नरसोवृद्धानांनरापरिपकशरीरत्वान्नप्रीण नोभवाति। तए- 
तेशरीरधारणाद्वातवहत्युच्यन्ते तेषाक्षयवृद्धीशोणेतानामे- 
त्तेतस्मात्तदाधकृत्यवक्ष्यामः । 


अथे-वोही अशेषधातुपोषक अन्नकारस वृद्धोंके जरापकशरीर होनेसे पोष- 
णकर्त्ता नहींहोता [ परंतु ईषत्‌ अथोत्‌ जीवन्मात्र कत्त होताहै ] इन्दी 
रसराथिरआदिके शरीरधारण करनेसे धातु कहते । | उनधातुओंकी क्षयवृद्धि 
शोणितनिमित्तकरकेहैं, अतरव उस रुधिरकोप्रधानकरके वर्णनकरतेहें | 
रे 
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वातपित्तकफदूषितरुधिरकेलक्षण। . 
तंत्र फेनिल्मरुणंकृष्णंपरुषंतनु शीमरगमस्कन्दि चवातेनदु- 
एम । नीलंपीतंहरितंश्यावंविश्नमनिष्ट पिपीटिकामक्षिका- 
नामस्कन्दिश्वपित्तदुएम। गेरिकोदकप्रतीकाशंस्निग्ध॑शीत- 
लबहलापच्छट,चरप्रावमांसपशात[प्रभर्चष्पदुए च | 
अथ॑--जों झागदार, लाल, काला, रूखा, धीरे २ चलनेवाला, ओर जो घन- 
त्वभावको प्राप्न न होवे वो रावेर वातदराषत जानना और जो नीला,पी ला,ह- 
रित, काला, अनिष्टदुगंघवाला (आमगंधविंशिष्ट ) मक्सी चेटी आदिको 
आंप्रेय अथात जिसमें बेठेनहीं ओर घनत्वहीन वो पित्तदूषितरुधिरनानना ` 
ओर जो गेरुकेजलके समान लाल, चिकना, शीतल) सघन, मलाइंदार और 
देरमें निकले तथा मांसपेशीके समानहों वो रुधिर कफदूषित जानना । 
त्रदाषआराद्धदाषदूाषतंसाधरक छक्षण | 


सर्वलक्षणसंयुक्ते कांजिकाभं SUIS च संनिपातदुष्ठं 
पित्तवद्रक्तनातिकृष्णअ्र द्विदोषालिड़ संसृष्टम्‌ । जीवशो- 


HU Es E: B? E E Eg Ls 
थ-पूर्वोक्त तीनोंदोषोके लक्षण संयुक्तहौ ओर कांजीकेसमान रंगमें 
होवे, ओर दगधवाखा होवे वो रुधिर संनिपातदुष्ट जानना । पित्तकेसमान 
लाल ओर अत्यंतकाला नहो वो दिदौषजदूषितजानना | जीवशोणितके 
क्षण आगे कहेंगे। 
शुद्धरुधिरके लक्षण d 
इन्द्रगोपप्रतीकाशमसंहतमविवण्ण च प्रकृतिस्थं जानीयात्‌ 
विश्लाव्यान्यत्र वक्ष्यामः । 
अथ--इन्द्रगोप ( इन्द्रवयू वा वीरवधूटी ) के समान लालरंगका न अत्यंत- 
गाटा न बहुतपतला और अविवणे ( अथौत्‌ कपडेमें लगनेसे धोनेपर भी 
जिसका विवण नहों ) ऐसा रुधिर शुद्धजानना | रुघिरनिकालनेकी विधि 


STET शख्रकर्माध्यायमें लिखआएंहें । 
आवखस्राव्यमनुष्याका कहतह । 


अथा<विश्वाव्या/सवांडझोफः क्षीणस्य चाम्लभोजननिमित्तः 
पाण्डुरोग्यशंसोदरिशोषिगभिणीनाअश्रयथवः । 


३५ शोणितविधिः । (४१५) 


अर्थ-सर्वा्सोथवाला, क्षीण, खटाई खानेसे जिसके सूजन हुईहो, पांड- 
रोगीकी सूजन, बवासीरवालेकी सूजन, उद्ररोगी, शोषरोगी ओर 
गभिणी; इनकी सूजनसे रुधिर नहीं काठना चाहिये । 

दिविधस्रावका वर्णन । 
e^. 46% ed s * + Ee e FP" : $ ऋ 
तत्र शखावश्रावगादावप अच्छान्न शराव्यवन च। तत्र ऋ- 
ज्वसकांण सूक्ष्स्सममनवगाठमन॒त्तानमाशुच Sm पातये 
ee. * WX o e 

न्ममोगरास्रायुसवानाचानुपवात । 

अर्थ--शखविसखरावण दोप्रकारकाहै एक प्रच्छान्न ( त्वक्मांसविद्धकरता ) 
दूसरा शिराव्यधन अथोत्‌ रिरविधद्वारा जो रुघिरनिकालाजाब वो शिराभ्य- 
धन कहलाताहै । तहां नस्रतापूवेक असंकीणं छोटामुखवाला, जिस्म समा- 
नरेखाहो, अदूरगातिक अथात्‌ उसकी रेखा दूरतक नगहईहो, मासका स्पर्श 
नकरे, तथा शिरा, स्नायु, ओर सन्धी, इनको वचायकर बहुतजर्दी हलकेहा- 
थसे शखपात करना चाहिये | 


रुधिरननिकलनेके कारण i 
(७. 


तत्रदुदिने दुर्विद्धेशीतवातयोरास्विन्नेश्सुक्तवतः 
स्कृन्नत्वाच्छाणतनम्रवत्यत्पवास्रवात । 
अर्थ-दुष्टदिनमें, दुर्विषहोनेमें शीतवातके योगसे विनास्वेदनकरे, विना- 
भोजनकरे ओर स्कन्नत्व ( अथात्‌ भलिप्रकार विद्ध नहोनिसे ) रुधिर नहीं खवे । 
ओर खबे तो थोडा wie । 
मदमूच्छा श्रमात्तानां ETATIS । 
निद्राभिभ्नतभीतानां नृणां नासकप्रवत्तेते । 
अ्थ-मद्‌ ( विषमद्यजविकार ) मूछित, भ्रमसेआत्ते, जिनके अधोवायु, 
मल) मूत्रका वेग होरहाहों ओर निद्राआरहीही तथा भयलूगरहाहो, ऐसे 
मनुष्योके रुधिर नहीं निकलताहे । 
दुष्टरूधिरके अवगुण | 
तदुएं शोणितमनिहियमाणं कण्ड्शोफरागदाहपाकवेदना 
जनयेत्‌ । 
अर्थ -दष्ठरुधिर अथवा आतंवके न निकलनेसे खुजली; सूजन, cmd 
दाह, पाक, ओर पीडाको करे हैं। 


e. 


( ४१६) बहच्रिषण्टुरत्नाकरः । 3& 


आतिराधेर निकलनेका कारण ।' 
ex 0s PSOE vM ३४ P P, C 
अत्युष्णातिस्वन्नातिविद्धेष्वज्ञेविश्नावितमतिप्रवत्तेते । 
अथे-अत्यंत गरमीसे अत्यंत स्वेदनकरनेसे अत्यंत विद्ध होनेसे तथा मूख 
पुरुषके विखावकरनेसे रुधिर अत्यंत निकलताहे । 
अतिरूधिर निकलनेसे अवगुण । 
C. = =£ (^ ~ vs us €+ 
तदातप्रवृत्त शराभतापमान्ध्यसाधथमन्थ [तामरप्रादुभांव 
NS ॐ bes es e NEN ॐ 
चातक्षयमाक्षपकपक्षाधातमकाज्ञवकार तृष्णादाहीहक्ता 
कासं श्वासंपांडरागंमरणंचापादयति । 
अथ-रुधिरके अत्यंत निकलनेसे मस्तकशूल, अंधापना, नेत्रदूखना, तिमि- 
ररोग, धातुक्षीण, आक्षिपक रोग, पक्षाघात, एकअंगका विकार, प्यास, दाह, 
हिचकी, खांसी, श्वासः पांडरोग, ओर मरण इत्यादि विकार होतेह । 
उक्तदोषोमे हेतु कहतेहे। 
तस्मान्नशातनात्युष्ण नास्वन्ननाततापत । | 
यवागूप्रातपातस्य शाणत गाक्षयाद्धपक्‌ । 
अथ-पूर्वोक्त दोष होनेके कारण,अत्यंत सरदीमें,तथा न बहुत गरमीमें न Y- 
इत स्वेदितके तथा जो सूयोदिके तापसें तापितहों ऐसे रोंगीका रुधिरमोशक्ष- 
ण नहीं करना, तथा जो यवागू पीचुकाहो उसका रुधिर निकालना चाहिये 
यवागूकरके इसजगे [quan] जाननी; क्योकि तिलयवागू सद्यखेहनी हे । 
और रुधिरको उत्केदकारी है । 
शुद्ध रुधिरके लक्षण । 
सम्यग्गत्वायदारक्त स्वयमवावातष्ठ त । 
शुदतदा विजानोयात्सम्याग्वश्चावितंतुतत्‌ । 
अथे-दुष्ट रुधिर संपूर्ण उत्तम रीतिसे निकलकर अपने आप बंद होजावि 
तब जाने कि अब रुधिर शुद्ध है ओर उत्तम खाव हुआ । कोई आचारी 
अन्यथा व्याख्यान करते है । 
१ सम्यग्विस्नावित रुधिरके लक्षण । 
सावत्‌ वृद्न्‌[शास्तव्यावव्वगपारक्षयः di 
सम्याग्वस्नावत यङ्ग प्रसद्‌। मनसस्तथा । E 
१ न चातिवेगदुष्टानां सम्यग्गत्वाविनिःखतम्‌ । विहयाय स्वेदरूपण न तथा ह्यवतिष्ठते । प्रयत्नमनपेक्ष्या- 


(८८ ० 


खक्‌ तदा शद्ध विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 





३७ रोणितावचारणविधिः। ( ४१७ ) 


अर्थ-देहमें हलकापना, पीडाकी शांति, व्याधी वेगकी शांति ओर 
मनका प्रसन्न होना, ये सम्यग्विख्रावितरुधिरके लक्षण हे । 
रुधिर निकलवानेके गुण । 
त्वग्दोषाग्रन्थयःशोफा रोगाःशोणितजाशये | 
रक्तमाक्षणशाद्ाना न भवान्त कदाचन ॥ 
अर्थ-ल्वचाके रोग ( कुष्ठ, न्यच्छ, नीलिकाआदि ) गांठ, सूजन, ओर 
रुधिरके विकार, ( रक्तयुसम विद्रधि, विसपांदि ) ये रोग रक्तमोक्षणशी लेके 
अथात्‌ जे फरत, जोखआदिसे शुधिर निकलवातेहें उन्होके कदाचित्‌ 
नहीं होते । 
अप्रवृत्त रक्तका उपाय | 
अथ खल्वप्रवत्तमानेरक्ते एलाशीतशिवकुष्ठतगरपाठाभद्ठदा- 
Kl e e. 9. A च 3 
रावडंगाचजरकान्कटुकागार धूमहरिद्राकाकु रनक्तमालफर्ल- 
कश 7. Les हर eo अर €. SN 
JU त्राभश्वताभः समस्तवाच्रणाङृतंः सपपतलल- 
वृणग्रगाठबत्रणसुखमवबपयद्वसम्यवशवत्तत । 
थ-यदि Wd खोलनेसे रुधिर न निकले तो इलायची, कपूर, $2, 
तगर, पाठ, देवदारू, वायविडंग, चित्रक, ren (wi मिरच dme) 
घरका dT, हरदी, आकके पत्ते, बडा कंजाका फल, इनमेंसे उससमय तीन 
या चार अथवा समस्त ओषधोका चूणकर सरसोंका तेल ओर सेधा निमक 
मिलायकर जहां शख्बलगायाहो उसजगे उस व्रणके मुखको धीरे २ घिसे 
इसप्रकार करनेसे रुधिर भलेप्रकार निकलता है। 
अतिरुधिरानिकलले उसका उपाय । 


अथातिफ्रवृत्ते रोधरपधुकप्रियंगुपतंगगेरिकसजेरसरसाजनशा 

ल्मतापुष्पशखणशाक्तमापयवगाधूमचूणःशनत्रणछखमवचू- 

ण्यागुरयश्रणावपाडयत्‌ । 

अथ-फस्त खोलनेपर अथवा अन्यकारणसे रुधिर अधिक निकले तो लोध, 
पठानी, मुलहटी, फूलप्रियंगु, पतंग, ( लाल चदन ) गेरू, राल, सुरमा, सेम- 
रका फूल, शंख, सीप, उडद, जव, गेहूं, इनका चूणेकर व्रणके मुखपर धीरे२ 
मालिसकर उँगलीसे दाव देवेतो रुधिर निकलता हुआ बंद होजावे । 


o किक DEN 


सारसनोरेनारिमेदमेषगधवधन्वनत्वग्िवां चूणिताभिः 


( ४१८ ) बृहच्निषण्टुरलाकरः d ३८ 
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क्षोमेण ध्मापितेन समुद्रफेनसक्षचूर्णवायथोकतेतेणवन्धन- 
OSEE es es VT क bru e ex A £^ i 
द्रव्यगांढ qup । शतिाच्छदनभाजनागारः शातःपार- 
bae cs AN bes e min EN क 
पकप्रद्ह-चापाचस्त्‌ क्षारणाम्ननावादहद्यथाक्तव्यवनादुन- 
न्तरवातामवातप्रबत्ताञ्चराविष्यत्‌ । | 
अथ-साल, राट, कोह, अरिमेद, ( अरिमंज भाषांतर ) मेढासिंगी, 3r 
धामन, इनकी छालका चूणेकर और कपडछानकर इसच॒णेको उसब्रणके 
मुखपर लगावे,अथवा समुद्रफेन और लाखके चणंको लगावे,और STET. दवा 
वेतो रुधिर निकलना बंद होवे WIS इसब्रणको व्रणके बांधनेके क्षीम,कपास और 
वर््रआदिसे ez बांधे | पीछे शीतर भोजन, शीतल SITIS, शीतल 
घर, शीतलही जलकी पारा देना; शीतल प्रदेहआदि करने चाहिये। अथवा 
क्षार, वा अभिसे दहन करे जब यथोक्त व्यधन रोचक तब पूर्वोक्त शिरशाका 
वेध करे । 
काकोल्यादिक्राथं वा डाकेरामधुपयुरंपाययेत्‌ | 


क छ छ 


अथे-रक्तखतीमे भीतरके विद्ध होनेसे उसका उपाय कहतेहें कि कांको- 
स्यादिके WISH मिश्री सहत करके मधुर पिवाना चाहिये | 
पथ्य कहते हैं । 
एणहारेणोरअशशम हिषवराहाणां वा रुषिरंक्षीश्यूप- 
रसः साम्रग्धश्वाक्षायाद पदवांश्व यथास्वमुपाचरत्‌ | 
अथे-एण ( काला हरिण ) हरेण ( लाल हारिण ) मेटा, श्चा, GUT 


SERT, इनका रुधिर रक्तखतिवारे रोगीको पिलाने चाहिये दूध, और 
मूंगका यूष तथा मांसरस इनमें घत मिलायकर यथायोग्य दोषोंमें देना 
चाहिये। ओर इसके ऊपर दृधभात खाना चाहिये | बहुत वैय पत्त 
मोहनभोग ( हलुआ ) खानेको देते । कोई कहतेहें कि, पित्त दुष्टरक्तकी 
अतिप्रबृत्तिमें क्षीरभोजनको देवे । अथवा पित्तप्रकृतिवालेको दूध देना चाहिये 
कफदुष्टरक्तकी अतिप्रवृत्तिमें यूषभोजन देवे । अथवा कफप्रकृतिवाटेको यूष- 


- - LP 


भोजन देवे वातदुष्टरक्तवारे रोगीको अथवा वातप्रकृतिवालिकी मांसरसभो- 
जन देना चाहिये । कोई कहता है कि, मन्द, मध्य; तीक्ष्ण अभिवाले रोगि- 
- ॐ (€ ex क LN [ ख जे e 
याको क्षिरादि सिक्त ओदन (भात) भोजन देना । ओर रक्तखतिवाछे 


क क - ex 0. e 


रोगीके यदि मस्तकशूल आदि रोग होवे तो यथायोग्य चिकित्सा कत्तव्य है। 


३९ शोणितावचारणविधिः d ( ४१९ ) 


रक्तस्नावजनित अश्निमांग्रचिकित्खा । 
धातुक्षयात्युतेरक्तेमंदःसभ्रायतेनलः । पवनश्रपरको पंया ते- 

स्माः VENT € LA CL VM UIT 7१ q 
TERTCTASET: | तन्नातश्ातख्बुनिः सिग्ःशाणतव्‌- 
दनः । इषदम्टरनम्लवाभाजनेः सम्ुपाचरत्‌ d 
अथ-रक्तमोक्षणके अंतमे धातुक्षय होनेसे जठरभि मंद होती है, ओर 

पवनपरमकोपको प्राप्त होती है इसीसे यतपृवेक ऐसे रोगीका न बहुत 
शीतल, हलके सिग्ध, ओर रुधिरके बढानेवाले, किचित्‌ we अथवा खटा- 
इरहित, ऐसे आहार करके उपचार कत्तेव्य है । 

: रुधिर रोकनेके चतुर्विध यत्न । 3 
चतुविध यद॑ताद् रध्रस्य निवारणम्‌ । सन्वानं स्कद्नचव्‌ 
पाचनंदहनतथा। वणंकषायः सन्धत्तेरक्तस्कन्दयतेहिः 
qu । तथा सम्पाचयद्धस्म दाहःसङ्चयाच्छराः । अस्क- 
न्दसानराधरसन्धानानंप्रयाजयंत्‌ । सन्धानप्रश्यमानंत 
पाचनेः समपाचरेत | 
अर्थ-रुधिरका निवारणं अर्थात्‌ रोकनेके चार उपाय हैं। जेसे १ संधान) 

२ स्कंदन, ३ पाचन, और V दहन, इनमें कसेली ( SD, हरीतकीआदि ) 
ओषध TET संधान करती है । शीतल वस्तु रुधिरको गाढा करती है । 
ओर भस्म व्रणकी पाचन करे है। ओर दाहकमे शिराका संकोच करे है । 
यदि रुधिर शीतल कमसे घनीभावको न प्राप्त होवे तो संधान द्वव्योंका 
प्रयोग करे । यदि संधान करनेपरभी रुधिर न रुके तो पाचनोपचार 


करने चाहिये ( अथांत्‌ रेसमकी भस्म वा मोरपंखोंकी भस्मआदि भरनी चाहिये। 


कृल्पेरेते e PN — Lan es eR AS LL EM 

कल्पेरेतेस्रिमिवेद्रः प्रयतेतयथाविधि । असिद्धिमत्सुचेतेषु 

दाह परम इष्यत | सशपदापरापरनव्याधरातवत्तत | 

सावशपततःसथय नत कुयादातक्रमम। 

अर्थ-उक्तात्रिविष उपायोंसे वेद्य रुधिरकी रोके यदि इन तीनों उपायोंके 
करनेपरभी रुधिर वेद्‌ न. होवे तब क्षतस्थानको दाह करना चाहिये। 
थोडा दोष शेष रहा जिस्म ऐसा रुधिर देहमें रुकनेस रोगोंको नहीं कता है। 
इसीसे दुष्टरक्त समस्त निःशेष नहीं निकालना चाहिये । कितु उसकी रक्षा 
करनी चाहिये ze विपरीत करनेसे दुःख होता है। 


( ४२० ) बृहानत्रिषण्टुरत्नाकरः d Vo 
देहस्यरुपिरंमू्ं रुधिरेणेवधाय्यंते | तस्मायल्रेनसंरक्ष्यं 
रक्तजावशतेस्थातः । 
अथ-देहका सुधिरदी कारण है, ओर इसी रुधिरकरके यह देह धारण 

कराजाता है। इसीसे इस रुघिरकी यत्रपूर्वक रक्षा करे क्योंकि रक्त ह सोई 
जीव है । 
शोणितावशेषम पश्चात्कमं | 
[को 


9. "v fg 9s ge 
SquRaeqmr9semsrteo i 
रोफसतोदेकोष्णेनसपिषापरषेचयेत्‌ ॥ 

अथे-रक्तखावके अंतमे शीतल सेचनादि क्रियाद्वारा वायु पित होकर 
सोथ उत्पन्न करती है उसको किचित्‌ उष्ण घृत सेचनद्धारा निवारण कर- 
नेकी चेष्ठा करे । 
इते श्रोमदआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरे चयोविशतितमस्तरद्धः ॥ ३३ ॥ 
अथातोदोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्याय॑ व्याख्यास्यामः । 
अथ-अव दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायको कहेंगे, तहां दोष 
( वातपित्तादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मल (पुरीषादि )इनका क्षय ओर वृद्धिका 
विज्ञान जिस अध्यायमें उसको कहेंगे । | 
दोषधात॒मटमूठदिशरीरं तस्मादेतेषांलक्षणमुच्यमानसुपधारय | 
अथ-दोष, धातु, मल, मल यह शरीर ह । अतएव इनके लक्षण में कह- 
ताद इनको तुम धारण करों । अथांत्‌ सावधान होकर सुनो । 
प्रकृतिस्थ वातकं लक्षण | 
भ द्र T ems है fs 
q3 श्रस्पन्दनाहह नप्रणावरकधारणलक्षणवारुः पञ्चधाप्राव- 
ess e^. 
भक्तःशरारधारयांत । 
अर्थ-तहां प्रस्पन्दन, उद्वहन, पूरण, विरेक) धारण, लक्षणयुक्त वायु पांच 
विभागोंमें प्रात हो देहको धारण करती है। तिनमें प्रस्पन्दनं ( शरीरका 
चलायमान होना ) व्यानवायुका कम है। उद्वहन ( इन्धियार्थोका धारण D) 
उदानवायुका कम है। पूरण ( आहारदारा परिपूर्ण करना ) प्राणवायुका 
कमं है। विरेक ( मलमृत्ररसका पृथक्करण ) समान वायुका कमं है, धारण 
( शुक्रमत्रादिकोंके वेगका त्याग और अवेगके समय धारण ) ये अपा- 
नवायुका कम d 


४१ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञा° । (४२१) 


ग्रकृतिस्थापित्तके लक्षण d 
- s M S en y le ct ^. p one 
रागपतक्तयाजस्तजामधाष्मकऊ्तात्पत्त पचधाप्रावभक्तममप्रकम- 
* -— CN 
णानुग्रहकराोत । 
अर्थ-पित्त-पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, ओर भ्राजक) इन पांच 
भागोंमें विभक्त होकर राग, पक्ति, ओज, तेज, मेधा, और उष्णताकोा 
करे है ओर अभिके कर्म करके शरीरका उपकार करे है । तहां राग 
( रक्तवणेताजनन ) यह रजक पित्त करता हे । पक्ति ( आहारका पचाना ) 
यह पाचक पित्त करता हे । ओज ( देहमें सुभगता ) साधक पित्त करे । तेज 
( दृष्टी ) ) यह आलोचक पित्त करे हे । और भ्॑थपठनकी और धारणकरनेकी 
जक्तिभी साधकपित्त करे है ओर ऊष्मा ( देहमें गरमीका होना ) यह भाजक 
पित्त करता हे। 
प्रकृतिस्थ कफके कमं । 
Lm क क प T MN NEL YE 8223 
सन्धसंङेषणसेहनरोपणपूरणवटस्थेयकृच्छप्मापञ्चधापरवि- 
€ ॐ PN 
भक्त उदककमणानुम्रहकराति I 
अथ-कफ-कैदन, अवलेबन, रसन, Sud तौर शछेष्मण इन भेदोंसे पांच 
विभागों में प्राप्त होकर संधिसंछेषण, सहन; रोपणः पूरण, ओर बलको स्थिर 
करे है तथा उदकके कमे करके देहका पालन करे है। 
प्रकृतिस्थ सात धातुओंके सामान्य कम । 
es ex P? *- र * & *$ , e e 
रसःप्राणयातरक्तप्तइचकरात । रक्वणप्रसादमसपुण्ना 
[ ॐ eL vw fS C * ae E nct टः 5 पु 
वयातच। मासशरारपराष्टमद्सश्व | मंदःस्नहस्वदाहदत्वपु- 
e. * es mS e T 4 P? es e - 
एमस्थाच | अस्थदहधारणमन्ज्ञःपुएिच।पनाप्रातस्नहव- 
* P Tq 0 * धे e eif € Cs ^? 
लेशुक्रपृ श्पूरणमस्थावकरोति | शुक्रंपेयेच्यवनंप्रीतिदेह- 
बलठहपवाजाथंच d | 
अर्थ-रस-पालन और रुधिरकी पुष्टि करे है । रुधिर-वर्णको उज्ज्वल, 
मांसकी पृष्टिः ओर जीवोंको निवाता है । मांस-दरीरकी पुष्टि और 
भदाकी पुष्टी करे है। मेदा-सेहनं ( चिकनाई ) पसीने, दटता; और 
हड़डीकी पृषता करे E । हड़ीकी-देहधारण, ओर माकी पुष्टि करे है । 
मज्जा-ख्रीमें प्रीति, स्रेह, बल, और शुक्रकी पुष्टि तथा हड्डियोंकी पूरण करे 
t । जुकधातु-खियोमें धीरज न होना, ओर प्रीति तथा देहमें वल) cu 
ओर बीजके अथं है । 


( ४२२) बृहन्निघण्टुरतनाकरः । ४२ 


अथ मलोके प्राकृत कम | 
पुरीपसुपस्तम्भं STATUT । बस्तिपूरणविेदकृनमू- 
3l Cie BSCDRUTBSRTTRd | रक्तलक्षणमात्तवग भ- 
m गभोगभेरक्षणं। स्तन्य॑स्तनयोरापीनत्वजननंजीवन- 
शरेति । तेषांविषिवत्परिरक्षणंकुर्वीत । 
अर्थ-पुरीष ( विष्ठा ) अवष्टेंभ, ओर वायु अभिको धारण करे है । वस्तीका 
पूरण, और fax, ( आदेता ) यह मूत्र करता है। पसीने-देह आदे, और 
स्वचाको सुकुमार करे है। अब उपधातुओंके कमे कहते हैं। आतंवमें 
रुधिरके लक्षण है, और गर्भ करे है । चकारसे रक्तके कमे जीवनकोभी 
करे है । गर्भ-गर्भके लक्षण ( स्तनोंके मुखपर शयामता होना इत्यादि ) 
करे है। स्तन्य ( खीका दूध ) स्तनोंको पुष्ट करे है ओर बालककों जीवन 
देता है। इसीसे उक्त वातादिकोंका विधिपूर्वक रक्षण करना चाहिये । 
क्षीणलक्षण | 
अतऊध्वेमेषांक्षीणलक्षणंवक्ष्यामः । क्षयःपुनरेषामतिसंशो- 
वनाति रम्‌ नवगू्रवास्पत्तात्व्यन्निमनस्तापल्वावाननः 
रशानातिमेथुनेभवति। | 
अथ-इसके उपरांत उक्त दोष, धातु, मखादिकेकि क्षीणलक्षण कहेंगे । 
det अति संशोधन ( वमनविरेचनादि ) अत्यंत शमन, वेगोका धारण, 
ट्य अन्नका भक्षण, मनको पीडा होनेसे, व्यायाम (दंडकसरत ) भूखे 
रहना ओर अत्यंत मैथुन करनेसे, उक्त दोष धातु मलादिकोंका क्षय अथौत्‌ 
क्षीणता होती है । परंतु इनमें वातकी वृद्धि जाननी । कोई आचारी इसपा- 
ठको क्षपक मानते हैं । 
वातादि क्षीण होनेके लक्षण । 
तच बातक्षयमन्दचेष्टताऽट्पवाकत्वमल्पहपोमूढसंज्ञताच | 
पित्तक्षपमन्दप्माप्रतान्‌ ष्प्रभत्वच | >मक्षयरुक्षतान्त- 
दाह आमाशयेतराशयशिरसांशून्यतासंधिशेथिल्यं तृष्णा 
द्‌बिटय प्रजागरणञ्चातन्रस्वयानवद्नद्रव्याण्यवप्रताकरः। 
अथ-वातक्चीणमनुष्यकी सवेचे्ठा मंद होती हे, मंद बोले, अर्प हषं और 


छ क क 


मूठ संज्ञा होती है । पित्तक्षीण होनेसे मंद गरमी, ओर darf तथा प्रभा- 


४३ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञा ० । ( ४२३ ) 


हीनताहोवे । कफक्षीण होनेसे देहमें रूखापन देहके भीतर दाह, आमाशय 
आर ऊरू, कंठ, शिर, संधी, और मस्तकमें शृन्यता, संधि शियिल हो जावे, 
तृषा अधिक, mL ओर रात्रिमें जागरण करना ए लक्षण होते हैं। इनमें 
स्वयोनिवद्धक qe अथांत्‌ जो वस्तु जिस जिस दोष क्षीणको ys करे वोही 
वो शीतरुक्षादि ओषध सेवन करनी चाहिये । परंतु स्वयोनिवद्धक कटकादि 
ओषर्धोका सवन करना वजत हे | SUIS कट्काद्‌ आओषध अन्य दाषाः 
कामा कापत करता है | 
रसादिक्षीण धातुओंके लक्षण d 
स्सक्षयेद्व त्पीडाकम्पःशुन्यतातृष्णा च । शोणितक्षयेत्वक्‌- 
पारुष्यमम्लशीतप्राथनाशिराशेथिल्यश्व । मांसक्षयेस्फिग्ग 
ण्डोष्ठोपस्थोरुवक्ष कक्षापिण्डकोदरग्रीवाशुष्कतारोकष्यतो- 
दोगायार्णांसदनेधमनीजेथिल्यञ्च । मेद seiten: 
सन्धिशुन्यतारोक्ष्यमेदुरमांसप्राथना च । अस्थिक्षयेऽस्थ- 
तोदादन्तनखभद्गाक्ष्यञ्च। मजाक्षयेअल्पशुकतापव भे दो $- 
स्थिनिस्तीदोऽस्थिशून्यता च । शुक्रक्षये मेदवृषणवेदना $- 
शक्तिमेंथुनेचिराद्राप्रसेकः प्रसेकेचाल्परक्तञ्चुकदशेनञ | 
तथापिस्वयोनिषद्धनदरव्योपयोगः प्रतीकारः । 


क W- क 


थ-मनुष्यकी देहम रसक्षीण होनेसे हृदयमें पीडा, कम्प, शुन्यता, 
ओर प्यास ये लक्षण होते हैं । रुधिर क्षीण होनेसे त्वचामें कठोरता, खट्टे 
रसपर ओर शीतल वस्त॒की इच्छा होना, तथा शिरा (रग) शिथिल होती हैं। 
मांस क्षीण होनेसे कूटे, गार; होठ, लिग, योनि, mmo वक्षस्थल, कूख, 
पिडिका ("TZ टकनोका वीच ) उदर) ओर ग्रीवा ( नाड ) इन्होंका शुष्क 
होना, Wed रूखापन, पीडा, देहका जडत्व, ओर धमनी नाडयाका शोथे- 
स्य होना ये लक्षण होते हैं। मेदांके क्षीण होनेसे ड्रीह( तापतिष्टी )का बठना 
सन्धियोंमें श॒न्यता, SU रक्षता, चिकनी वस्तु खानेकी ओर मांस खानेकी 


इच्छा । अस्थि ( ददी ) के क्षीण होनेसे हडडियोंमें पीडा दांत ओर नखका 
टूटना, तथा रूखापन | मजाक क्षीण होनेसे अस्पशुक्रता, गाटाम पांडा) 








१ वातक्षयेशीतरुक्षनलन्येः कटकादिभिः । पित्तक्षयेपिकट्कैरुष्णेनलवणादिमि: । क्षीरादिभिः खिग्ध- 


(Ox ft 


शातःप्राततकुयात्कफक्षय इत | 


( ४२४) बृहन्निवण्टरतनाकरः । ४४ 


हड्डीमें पीडा, तथा हड्डियोंमें श्॒न्यता होती ह । शुक्रके क्षीण होनेसे लिग 
और पोतोंमें पीडा होना, मेथुन करनेकी शक्ति न रहे; यदि eT कराभी 
तो बहुत दूरम बीयं पतन हो, ओर स्खलित होनेमें अरप रुधिर वा शुक्र निः 
कलता ह । इन सब क्षीण धातुओंका स्वस्वयोनिवद्धक ओषधपानद्वारा वृद्धि 
करनी चाहिये । 


मलमूत्रक्षाणक लक्षण-। 
उुरापक्षयट॒द्यपाथपाडासशब्दस्य च वायारूध्वगमन कु- 
क्षा संचरण च । मूनक्षयं बास्ततादाइटपमजताच । जनाः 
प्स्वयानवद्धनद्रव्याण्यवप्रताकारः। 


थ-मल क्षीण होनेसे हदय ओर पसवाडटोमे पीडा हो । शब्दयुक्त वायुः 
का ऊपरको गमन ओर संचारहाता E । मूच क्षीण EEG वस्तीम्‌ पाडा अल्प 


भूतरका उतरना ए लक्षण होते d इस जगेभी जो वस्तु मलमत्रको वटाव 
एसा जषिध खाना चाहिये d 


उपधातु क्षीणके लक्षण । 
स्वेदक्षयेस्तब्धरोमकूपतात्वकशोषः स्पशैवेगुण्यं स्वेदनाश- 
a तत्राभ्यंगःस्वेदोपयोगश्व | आत्तवक्षयेयथीचितकालाद- 
शनमल्पतावायानिवेदना च । तत्रसंशोधनमाग्रैयानाचद्र- 
व्याणाविधिवदुपयोगः । स्तन्यक्षयेस्तनयोम्खानतास्तन्या- 
NE ICT ततरडष्पवद्नद्रव्यापयामः । गभक्ष- 
यग्भार्पन्दनमनुन्नतङक्षिताच q3 प्रप्रबस्तकलखयाः st 
रबस्तिप्रयोगोमेध्यान्नोपयोगश्रेति । 
अर्थ-इस मनुष्यकी देहमेंस्वेद क्षीण होनेसे रोमांचोंका स्तब्ध होना और 
त्वचाका शुष्क होना तथा स्पशहानी ओर स्वेद ( पसीने ) न अवि । इस शेगमें 
उवटना ओर जसे पसीने अवे वो चिकित्सा करनी चाहिये । SORTS क्षीण 
SIT आत्तवका यथोचित कालमें न निकलना ओर अस्प निकटे तथा योनिमें 
पाडा होवे | इस रोगमें वमन विरेचनद्धास शोधन करना चाहिये परंतु कोई 
आचाय कहता है कि, आत्तेव WE होनेमें वमन करावे, विरेचन न करावे 
क्याके विरेचन करानेसे पित्त क्षीण होकर आत्तव क्षीण होता है । तथा 
जभ्रयद्रव्य ( तिल, उरद्‌, ओर मद्य आदि ) का सदनकराना चाहिये | 
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-——— क 


स्तनसम्बन्धादूधक क्षय हानेसे स्तन कुम्हलाये हुयेसे होजावे, और स्त- 
नोम दूध न रहे, अथवा थोडा YE | इस रोगमें कफवर्धक दव्य से- 
वन करना चाहेथ । गभ क्षीण ETSI गर्भ ( गर्भका बालक ) फडके 
नहीं. ओर कूखऊंचो न ETT तहां अष्टम महीना प्राप्त होनेसे क्षीरबस्तीका कर- 
ना ओर पवित्र अन्नका भक्षणहित हे। 
अतऊघ्वमतिवृद्धानांदोषधातुमलानांलक्षणवल्ष्यामः | 
अथे-अब इसके उपरांत अतिवृद्ध दोष धातुमलोके लक्षण कहेंगे | 
वाद्दःपुनरपासयानवद्धनाभ्यु पसवनाड्वात । तत्रवातव 
घात्कपारुण्यकाइयकाण्ण्यगात्रस्फुरणमुष्णका म ता ने द्रा- 
नाशोटफप्बलत्वंगाठवच्चस्त्श्व । पित्तवृद्धो पीतावभासतास- 
न्ताप यतिकानत्तमर पन ततायृच्छबर्हानिरान्द्रयदाब- 
यंपीतविण्मूजनेवत्वंच । रेष्पवृद्धोशोक्ट्येरोत्य॑स्थर्यगोर- 
वमवसादस्तन्द्रानद्रासन्ध्यास्थावश पश्च । 
अथ-वातादि दोषोंकी वृद्धि इनके स्वयोनिवधेक दव्यसेवनसे होती है 
तहां वातवृद्धीके ये लक्षण हैं । त्वचाका कठोर होना, कृश होना, काली 
होना, देहका फडकना, गरमीकी इच्छा, निद्रानाश्च अल्पबल, गाढा दस्त ` 
उतरे । पित्तकी अति वृद्धिसे देहमें पिलाईं, संताप, शरदीकी इच्छा, थोडी 
निद्रा, म्रच्छा बलहानि, इन्द्रियोंका दुबल होना मलम्‌, ओर नेत्र पीले होवे। 
कफकी अति GT होनेसे देह सपेद हो, शीतल हो, जिकडासा ओर भारी हो 


छ 


अवसाद ( चित्त देह दोनोंमें ग्लानि ) तन्दा, निदा, सन्धी ओर दड्योंका 
आपसम मिलजानाये लक्षण होते xg 
अतिवृद्ध रसादे धातुओके लक्षण। 


रसोतिवृद्धोददयोत्छदप्रसेकंचापादयति । रक्तरक्ताड़गक्षतां 
शिरापूर्णत्वं च। मांसंस्फिग्गण्डोष्टोदस्थोरुवाहुजं पास बृद्धि 
JUR । मेदःसिग्पाड्तामुदरपाश्वेवृद्धिकास थासा- 
दीन्दोगेन्ध्यञ्च । अस्थिअध्यस्थीन्यधिदन्तां च । । S LE ET 
इनेजगोरवम्‌ । शुकंशुक्राइमरीमतिप्रादुभावश्र d 

अर्थ-देहमें रसकी अतिवृद्ध होनेसे हृदयोस्क्रेद, हृष्टास अथवा वमन 


( ४२६) बृदीन्नघण्टु रत्नाकरः d ४६ 


होना ) तथा मुखसे खार वहे । रुधिरकी-अतिवृद्धिसे देह ओर नेत्र लाल 
होवे, तथा रुधिरसे नसोंका परिपूर्ण होना होवे । मांसकी-अतिवृद्धी से स्फिक्‌ 
( कूर ) गाल, होठ, लिग, भग, जांघ, बाड, ओर पीडरी, इनकी वाद्धि तथा 
देहका भारी होना होवे । मेदकी-अतिवृद्धीसे देहमें चिकनापना, उदर और 
पसवाडोंकी वृद्धि, खांसी, श्वास आदिरोग ओर देहमें ZU आना ये विकार 
होते हैं । हड्डीकी अतिवृद्धी होनेसे, हडडीकी आधिक्यता और दांतोंकी 
 आधिक्यता होती है | चकारसे केश नखकी वृद्धी जाननी । मजनाकी-जति- 
gig होनेसे सर्वाग, और नेत्र ए भारी होते हैं । देहमें शुक्रकी अति वृद्धि 
होनेसे अत्यंत शुक्क और पथरीका प्रादुभाव होता है । 


अतिवृद्ध मछ ओर उपधातुओंके लक्षण । 


पुरापमाटाप कुक्षोशूल्य । मून मुहुछ हु अवात्तवास्ततादमा- 
eq । स्वृदस्त्वचादागन्ध्यकेड च। आत्तवमंगमदंमा[त- 
प्रवात्तदाबरयशञ्व T रतन्यस्तनवरापानत्वसुहुडु तत्तत 
द्च । गर्भोजठरामिवृर्दिशाथथ । ते्पायथास्वसंशोधनंक्षपणं 
च्‌ । क्षयादविरुद्धेःक्रियाविशेषेःप्रकुर्वीत । 

अर्थ-पुरीष ( मल ) के बठनेसे अफरा, ओर कूखमें शूल होता है । मृत्रके 
अव्यत बढनेसे वारंवार म्रत्र उतरे, बस्तिस्थानमें पीडा ओर अफरा होवे | 
पसीनेके अत्यंत बटनेसे त्वचामें दुगंध आवे ओर खुजली चले। आत्तंवके 
अत्यंत बढनेसे अंग टूटे तथा आतेवकीं अत्यंत प्रवृत्ति ओर दुर्बलता होवे। 
स्तनसंबंधी rum वटनैसे स्तनोका पष्ट होना ओर वारंवार स्तनोंसे दृधका 
निकलना ओर पीडा होवे । गर्भके वटनैसे पेटका बटना ओर सूजन होती 
है, इन अतिवृद्ध मर ओर उपधातुजका जिस २ वस्तुसे शोधन और शमन 
लिखा है वी करना चाये Wig क्षयसे अथात्‌ जिनके सेवनसे उक्त मल 
उपधातुक्षीणन हो ऐसी क्रिया करनी चाहिये । 


पूषःपूवाअतव्ृद्धत्वाद्रद्येद्धपरपरम्‌ । 
तस्मादतिप्रवृद्धानांधातूनांह्ासनंहितम । 
१ तत्र स्वयानद्॒व्यागमवबाधनाथ धातमलापधातष छाका: कथ्यन्तं | तद्यथा । यद्यापि पचभताना 
वाच्यः WIE पुनः । तथाप्यपां प्रधानत्वाद्रसः सॉम्योभिधायते | अतिरिक्ता गुणारक्ते वहमासेत पाथ 


वा; । मदसयम्बुभुवावाह्षप्ाथग्यानलतजसाम्‌ । मज्जाशुक्र च साम्यस्य uz नाखलागणा: । भअ्रवोबिश्वात्त- 
dep प्रदस्तन्ययररपाम्‌ | शातधातुमलूपषक्ता गणाः प्राघान्पतगस्थता (रावणम गुणागभस्ताकाद्यनुयरह su 
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अथे-पवेपूवे mé पहिली २ धातुओंके बटनेसे वौ परपर कहिये आगेआ- 
गेकी धातुओंकी वृद्धि करती हे । अथौत्‌ रसके अत्यंत वटनैसें रुधिरकी और 
रुधिरके अत्यंत वटनेसे मांसञदिकी वृद्धि होती है । इसीसे अत्यंत बढी हुई 
धातुओंका हास ( समान ) करनाही हित € । पूवेपूव कहना केवल उपटबक्ष. 
णमात्र हैं कितु आगे २की बढी हुईं धातुभी पिछली धातुकी वृद्धि करे हैं 
और क्षीण होनेसे दानी करे है । SH रुधिर आगेकीधातु पिछलेरसकी इसी- 
प्रकार औरभी जानो । 
मतांतरसे क्षीण वृद्ध धातुओंके um 
[त = OS ex —S : £s 
आसात्म्यान्नसदाक्रोींधशाकाचताभय श्रम । आतव्यवायान- 
के EC 50. - को 1 अर ६ 1 हर, ५८९ L Lem e. 
गनात्यथंसशोधनेराप । केगानाधारणाच्ापसषाहसाद भवा 
qq: दाषागामथवादूनामलानाचक्षयाभवत्‌ | 
अर्थ-धातु, दोष, और मल इनका-शरीरको अहित अन्न, पान, और SET, 
शोक, चिता, भय, भ्रम; अतिमेथुन, अनशन ( उपवास ), रेचक, वेगधारण 
साहस कर्म, ओर अभिघातः इनसे क्षय होता है। 
वातक्षीणके लक्षण । 
वातक्षयरपचरशत्वमद्वाकत्वावसज्ञता i 
अथे-वायुके क्षय होनेसे अल्प चेष्टा, मंद २ बोलना, और चेतनाका नाश 


होता है । 
वातक्षीणवद्धेन । 


कषायकद॒तिक्तानिरुक्षश्ीतलबूनिच । 
यवम॒ह्राप्रयगृ श्ववातक्षाणाभकाक्षात d 
अर्थ-वातक्षीण रोगी कषेले, चिरपरे, कडुए, स्ख; रीत हलके, ऐसे. 
अन्नपान तथा यव, मग, प्रियंग, इनकी इच्छा करता है । 
पित्तक्षयके लक्षण । 
पित्तक्षयेदधिक :छै षप्माव द्विमेन्द प्रभाक्षयः । 
अथे-पित्तक्षीण होनेस कफकी वृद्धि होवे, ओर अग्नि मंद होकर कांतीका 
क्षय होय । NE: 
पित्तक्षीणवद्धन । 
तिल्मापकुलत्थादेपिशन्नविकृतितथा । मस्तुसूक्ताम्डत- 
क्राणिकांजिकंचतथादापे । कट्टठम्ललवणोष्णानितीकषणंक्रोध॑ 


( ४२८ ) बृहुतिषण्टरत्नाकरः । ८ 
Len es e, * f^. gu o! + Le" 
विदाहिच । सम्यदेशष्णंचपिततक्षीणोऽभिकाक्षति । 
अथे-पित्तक्षोणरोगी तिरः उरदः कुस्थी, पिष्ठान्न, ( पीठीके पदार्थं ) 
दहीका तौर कांजीका भेद ( सिरका ) कांजी) छाछ, दही, कटु अम्ल, 
नोनका, तीखा, ऐसे पदार्थोकी इच्छा करे, क्रोध करे, ओर विदाही war 
दाह होनेवाला समय, उष्णदेश, ओर गरमी इनकी इच्छा करता है | 
कफक्षयके लक्षण | 
ध र e त = 
सन्वयभशाथटाप्रच्छाराक्ष्यदाहाकफक्षय | 
अर्थ-कफक्षीण होनेसे संधियोका शिथिल होना, मूच्छौ, देहमें रक्षता ओर 
दाह, ये रोग होते हैं । 
कफक्षीणवद्धेन | 
ex e £x 
मधरप्रिग्यशीतानिठवणाम्लगुरूणिच । 
£M P^ $ # E: क ॐ हि e ४ 
दाधक्षारादवास्वप्रक्फक्षाणाभकाक्षात । 
अर्थ--कफक्षीण रोगी, मधुर, चिकने, शीतल), Wi, खट्टे, भारी पदाथ 
दही, दध; ओर दिनमें सोनेकी इच्छा करे हे। 
रसक्षीणके लक्षण d 
हत्पीडाकण्ठशोषश्वलकशुन्यातृट्रसक्षये । 
अर्थ--रसधातुक्षीण होनेसे कंठशोष, त्वचाका बधिरपना, और तृषा ये 
लक्षण होते हैं । | 
रसक्षीणवद्धेन । 
षि क $ € Fes. E 
रसक्षाणानरः कक्षत्यम्भाताशशस्मुहुः। 
[र es $ न. e 
रात्रानद्राहमचन्द्रभाक्तचसमघु ररसम्‌ । 
अथे--रसक्षीण रोगी अत्यंत शीतल जल वारंवार पीनेकी, रात्रिनिदा, 
हिम, चंद्र और मीठादही इत्यादि भोगनेकी इच्छा करता है । 
रक्तक्षीण । 
fara eme ss rere Ted SH d 
अ्थ-रुधिरके क्षीण होनेस शिरा शिथिल, तथा शीतल होती है । त्वचा 
कठोर होती है, तथा अंग खरदरा होवे, ओर खटाईपर चित्तका चलना ये 
लक्षण होते हैं । 


४९  दोषधातुमलक्षयवृदि विज्ञानीयाध्यायः। ( ५२९) 


| रुधिरक्षीणकी वृद्धि । 

इक्षुमांसरसंमंथथमधुसरपिगुं डोदकम। द्राक्षादाडिमसुक्तानिस- 

सेद टवणानच । रक्त।संद्धानिमांसानिरकक्षाणोऽभिकां 

STI । 

अथ-रक्तक्षीण पुरुष इख, मांसरस, मंथ ( खांड, दाख, ओर इंसका रस 
मिलाकर जो पदार्थ बनाते है उसको मंथ कहते हैं, सहत, मक्खन), गुड, 
पानी, दाख. वलायती अनार, सिरका. ( अथवा कंद) WU, फल, स्नेह, ओर 
नोन मिलाकर पदार्थ बनाते हैं उसका सुक्त कहते हैं o रक्तसिद्धपदाथः 
और मांस इनकी इच्छा करता है । 

मांसक्षीणक छक्षण | 
गण्डोष्ठकधरास्कंधवक्षोनटठरसन्िषु । -उपस्थप्रोथापि- 
ण्डापुशुष्कतागात्ररुक्षतवा।तादापमन्यगशाथदाभवयुमास- 


सक्षय। _ 
थे-मांसका क्षय होनेस गाल, और होठ, नाड, कंधे) वक्षस्थल, पेट, 
संधी, उपस्थ, कूला. और घोंटूटकनेका वीच, इनमें शुष्कपना, देहमें रूखा- 
पन पीडा, धमनी नाडीनकी शिथिलता ए लक्षण giae i 
मासक्षयवद्धन | 
अघ्नानिदधिसिद्धानिखां वां श्वहूनपि 
स्थठक्रव्यादमांसानमासक्षाणाभकक्षात ॥ 
अथ--मांसक्षीण पुरुष दधिसिद्ध अन्न, ( दहीवडा ) श्रीखंड ( सिखरन ) 
इत्यादि पदार्थोका अत्यंत सेवन ओर स्थूल, जड, ऐसे कव्यादमांस इनकी 
इच्छा करें हैं । 
मदःक्षयल्क्षण d 
प्रीहाभिवृद्धिसंपीनांशन्यतातनुरूक्षता । 
प्राथनास्रग्धमासस्याटगस्यान्मंद्स:क्षये d 
अथे-मेदा ( चरबी ) क्षय होनेसे ड्रीहा ( तापतिह्ली ) बटे, अंगकी संधी 
शनन्‍्यहों शरीरमें रूक्षता ओर खिग्धमांस खानेकी इच्छा ए मेदक्षीणके लक्षण हैं । 
मेदक्षीणवेद्ध न । 


खांडवामधुराम्ठादिर्ससंयोगपाचिताः । मेदःसिद्धानिमां- _ 
v 


( ४३० ) बृहन्निघण्टुरत्ताकरः । ५० 


सानिग्राम्यानू पोदकानिच | सक्षाराणिविशेषेणमेदशक्षीणोऽ- 

भिकांक्षति । 

अर्थ--मेदक्षीण रोगी श्रींखंड (सिखश्ण ) मधुर, खट्टे, इत्यादि रसोंके संयो- 
qu बनेपदार्थ, मेदसिद्ध मांस, ग्रामके जीवोंका मांस, जलसमीप रहनेवाले 
जीवोंका मांस जलके जीवोंका मांस, ओर विशेष करके क्षार मिले मांसोंकी 
इच्छा करता है । 
| अस्थिक्षयके लक्षण |d 


अस्थिश्चुरुतनोरेक्ष्यनखदंतद्चरिस्तथा । 
अथे-अस्थिक्षय होनेसे हाड दूखे, शरीर रूखा हो जावे, नख दांत ये टूटे 
ये अस्थिक्षीणके लक्षण है. 
अस्थिक्षीणवरद्धेन | 
अस्थिक्षीणस्तथामांसंमजास्थिसेहसंयु तम्‌ । 
अथे-अस्थिक्षीण पुष मांस, मजा, ओर हड्डी स्नेदयुक्त अन्नकी इच्छा 
करताहे । ; 
| SIS छक्षण | 
शुक्राल्पत्वंपवेभेदस्तोदःशुन्यत्वमस्थिनि । 
छिगान्येतानिजायंतेनराणांमजसंक्षये । 
अर्थ-मज्ञाका क्षय होनेसे शुक्र ( वीर्य ) अल्प हो, संधियोंमें पीडा, हड्डी 
दूखे, और शून्य होवे, ए लक्षण होते हैं। 
मलाक्षीणवद्धेन d 
स्वाद्रम्कसंयुतंदरन्यंमनाक्षीणोऽभिकांश्षति । 
अर्थ-मजाक्षीणपुरुष स्वादु, ओर खट्टे, रसमिले पदार्थोकी इच्छा करताहै। 
झुक्रक्षीणके छक्षण | 
शुक्रक्षयेरतेशक्तिव्यंथाशेफलिसुष्कयोः | 
` चिरेणञ्चुकरमेकःस्यात्सेकेरक्ताल्पञ्चुकता । 
अथे-शकक्षीण होनेसे मेथुनावेषयमें अशक्तता छिग, और वृषण, ( पोते ) 
इनमें पीडा ओर रतिकालमें बहुत देरमें थोडा शुक्र तथा रुधिर निकले, ऐसे 
लक्षण होते हैं । 


५१ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४३१ ) 
शुक्रक्षीणाभिवद्ध न । 


शिखिनःकुष्टटस्याण्डंदंससारसयोस्तथा । 
ग्राम्यानूपोदकानां चशुक्रक्षीणोभिकांक्षति । 
अथे-शुक्रक्षीण पुरुष, मोरके म॒रगेके अंडे उसीप्रकार हंस, सारस, इनके 
अंडे ओर मांस तथा गामके समीप रहनेवाले ( बकरी भेटा आदि ) जलके 
समीप रहनेवाले तथा जलमें रहनेवाले जीवोकि मांस खानेकी इच्छा करताहै। 
ओजक्षयके लक्षण । । 


ओजमस्संक्षीयतेकोपाचिताशोक श्रमादिभिः । रुक्षतीक्ष्णोष्ण- 


कट्केःकषेणेरपरेरपि । विभेतिदुेोभी&णंचिन्तयेद्रयथिते- 
न्द्रियः । दुरछायोदुमनाङ्क्षक्षामःस्यादोनसश्षये d 
अथै-कोध) क्षुधा, चिंता, शोक, श्रम, इन करके तथा रुक्ष, तीक्ष्ण) उष्ण, 
कट्‌, इनकरके अथवा अन्य कृशकत्तों पदार्थोंसे ओजक्षय होनेसे अत्यंत दुर्ब- 
लता, भय, चिंता, इन्द्रियोंमें व्यथा, कांतिनाशं, कालोच, इत्यादि करके 
रक्ष होता है। तथा कृश होवे ए लक्षण होते हैं । 
पुरीषक्षयके क्षण | 
पुरीपस्यक्षयेपाश्वददयेचव्यथाभवेत्‌ । 
सदशब्दस्यानिलस्थोद्धेगमनंकुक्षिसंवृतिः | 
अथ-पुरीष ( मल ) क्षय होनेसे पसवाडोंमें wadH पीडा हो, सशब्द 


वायुकी ऊध्वेगती ओर कुक्षि किये उदरका संकोच होवे । 
मलक्षीणवद्धेन । 


Ae Les 


यवात्न॑यावकान्नंचशाकानिविविधानिच d 
मसरमाषग्रपंचमलक्षीणो5भिका क्षति । 
अर्थ-मलक्षीण पुरुष यवके पिष्ठान्न, तथा यवके बनेपदार्थ, और अनेक 
प्रकारका शाक मसूर, उरद, इनके यूष इत्यादि पदार्थोंकी इच्छा करता Pd 
are छक्षण । 
| मूजक्षयेऽल्पमूत्वंवस्तोतोदश्चनायते । 
अर्थ-मृजक्षीण होनेसे अल्प मूत्र उतरे तथा बस्तीमे दुःख होवे । 


( ४३२) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ५२ 


मूवक्षीणवद्न | 
पेयमिश्षुरसंक्षीरंसगुडंबद्रोदकम्‌ । 
मृत्रक्षाणाडइभलषांतत्रपुसवारुकानच | 
अथे-पेय ( शरबतआदि ) ईंखका रस, दूध, गुड, बेर, जल, सीरा, ककडी, 
इत्यादि पदाथोंकी मृत्रक्षीण पुरुष इच्छा करता है । 
स्वेद्श्षयके रक्षण | * | 
स्वेदनाशस्त्वचोरोक्ष्यंचक्षुपोरपिरुक्षता । 
स्तब्धाश्वरामकूपास्युलिगस्वेदक्षयेभवेत्‌ । 
अथे-स्वेद ( पसीनों ) का क्षय होनेसे पसीने न आवे, त्वचा और नेत्र रूखे 
होवे, ओर रोमांच खडे रहे, ए लक्षण होते हैं । 
| .स्वेदक्षीणाभिवद्धन | ] 
अभ्यज्ञाद तनमद्यानवातशयनाप्षन | 
शुरुप्रावरणंच॑वस्वदक्षाणाभक क्षात । 
अर्थ-स्वेदक्षीण पुरुष अभ्यंग उबटने मदय निवीतस्थानमें शयन और बैठना 
एवं भारी ओढनेके इच्छा करता है। ; 

" भत रक्षण) 
आत्तृवस्यस्वकाडनाभावस्तस्याल्पताथवा | 
जायतेवेदनायोनोलिग॑स्यादात्तेवक्षये । 

अर्थे-ख्रियोंका रजक्षीण होनेसे उचित समयमें vs न होवे । कदा- 
चित्‌ होवे तो अल्प होय. ओर योनिम पीडा हो ए लक्षण होते हैं । 
, आतेवक्ञीणाभिवद्धंन | हि 
Wa e TUTTI TS USUS | 
फलशाकानुपानानद्रीवांच्छ त्यात्तवक्षये । 
अथ-सियोके आतंव नष होनेसे कटु अम्ल लवण उष्ण दाहक भारी ऐसे 
अन्न फल शाक ओर पने आदिकी इच्छा करे हैं । 
स्तन्यक्षयक छक्षण | 
अभादःस्वस्पत वास्यापस्तन्यस्यभवतस्तथा । 
म्लानोपयोधरावितहक्षणंस्तन्यसक्षये । 
अथ-सियोके दूध नष्ट होनेसे स्तनोमें दूधन रहे अथवा अल्प होवे 
तथा उस ख्रीके स्तन कुम्हला ऐसे होवे | 


५३ दोषधातुमलक्षयवृद्धिषिज्ञानीयाध्यायः। ( ४३३ ) 


स्तन्यक्षयवद्धंन । 


सराशाल्यत्रमांसानिगोक्षारंशकंरान्तथ] | 
आसवंदधिद्यानिस्तन्यक्षीणाभि्वंखति । 
अथं-स्ियोंके ( स्तन्य ) दूध क्षीण होनेसे मद्य सांठी चावल मांस गोका 
दूध मिश्री आसव ओर प्रिय ऐसे अन्नादिकोंकी इच्छा करती है। 
ग्ेक्षयलक्षण 
अनुन्नसोभवेत्कुक्षिगभेस्यस्पन्दनंतथा 
इात गभक्षयप्राज्षेेक्षणससु दाह TH | 
अरथ-गर्भक्षय होनेसे कूख ऊंची नहीं होती तथा कूखमें गर्भ [X नहीं 
इसप्रकार गभक्षयके लक्षण पंडितोंने कहे हैं । 
गभेक्षयवद्धन। 
मृगाजाविवराहणांगभोन्‍्वांछतिसंस्कृतान्‌ 
वसाशू ल्यश्रकारादान्भाक्तग भपारक्षय | 
अ्थ-गभेक्षय होनेसे हरिण बकरी OG E सूअर इनके गभं पाचनादि 
क्रिया करके तथा वसा शूल्यमांस इत्यादि प्रकार इनके भक्षणकी 
इच्छा करे हैं। 
बठलक्षण बलक्षयदक्षणमृतऊच्ववक्ष्यामः । 
अथ-अब इसके उपरांत बलके लक्षण ओर बलक्षयलक्षणोंको कहेंगे । 
तत्ररसादीनांशुक्रान्तानां पातू नांय त्परे ते जस्त त्ख- 
ट्वोजस्तदेववलपित्युच्यते स्वशाखसिद्धान्तात्‌ | 
अर्थ-तहां रससे लेकर शुक्रपयेत घातुओंका जो परम उत्कृष्ट तेज है अ- 
थात्‌ संपूर्ण धातुओंका सेह है उसको ओज तथा बल कहते हैं, कोई आ- 
चारी सर्वे धातुका सार उसका ओज ओर बल है ऐसा अर्थ करते हैं । 
यह विवादोक्ती चिकित्साके ऐक्याथ है । वास्तवसे बल ओर ओज पृथक्‌ २ 
हैं सवै धातु SI उपचय लक्षणवानकोी ओज कहते हैं । इससे देहमें रूप, 
रस, श्रता, और वीयोदिक होते हैं। ओर qup बोझेका उठानाआदि कमे 
होते हैं । इसी ग्रंथकी प्रथमाध्यायमें कहा है यथा ( प्राणिनां पुनमलमाहरो 
बलवर्णोजसांचाति ) 


( ४३४ ) वृहविषण्ट्रत्नाकरः d wv 


बलके पाकरत कमं । 
तत्र बलेनस्थिरोपचितमांसतासवचेशास्वप्रातिघातःस्वरव- 
णप्रसादाबाद्यानाबाभ्यन्तराणाश्रकरणानामात्मकाय प्रात- 
पात्तभवात | 
अर्थ-तदां बलकरके मांसका स्थिर होना और एकत्र होना होता हैं, यह 
ओजसे होता है। तथा सर्व चेष्टा ( अथोत्‌ देह वाणी मनका व्यापार ) नि 
वित्र होना ये बलसे हीता है । तथा स्वर वणकी निर्मलता यह ओज और 
बल दोनोसे होताहे। तथा बाह्य करण ( करमेंन्द्री) ओर अभ्यन्तरकरण. 
( बुद्धीन्दिय ) इनके स्वकीय कायका अवरोध होता है । कोई कहता है कि; 
इनं बाह्य और अभ्यंतर इच्द्रियोंका विरानुष्ठान होता है। तहां बाह्यइन्दी 
( वाणी, हाथ, पेर, गुदा, लिंग ) इनके कार्य वचन; आदान, गमन, विसम, 
ओर आनन्द जानने । अभ्यंतरइन्द्री ( कान, त्वचा, नेव, जीभ, और नासि- 
का, इनके कमं ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंधग्रहण ) जानने इन सबका 
कारणभूत बल E 
ओजस्सोमात्मकंस्िग्धंञु शी तौस्थरंसरम्‌ । विविक्तंमरदुम- 
तस्चप्राणायतनसुत्तमम्‌ । देहस्यावयवस्तेनव्याप्तोभवति 
दाहनम्‌ । Te WTATRESEPTRTSRTRITTSRTRGITH, 
अ्थ-ओज सोमात्मक कहिये ( सोम्य ) खिग्ध और श्वेत है, s 
तवीयवाला है, स्थिर है, अथात देहके अवयर्वोको स्थिर कत्ता है; ओर 
फेलनेवाला है, श्रेष्ठ गुणयुक्त, कोमल और पिच्छलछ है, तथा प्राण ( अग्नि 
सोमादिकों ) का, उत्तम स्थान है इस ओजसे मनुष्यके देहके संपूर्ण 
अवयव उत्पन्न होते हैं ओर इस ओजके अभावसे मनुष्योंके देह 
q4& होते हैं। 
| बलक्षयके कारण । 
अभिषातात््षयात्कोपाच्छोकादबानाच्छुमात्कुधः । ओजः 
SEDE e सृतम्‌ U तेजःसमीरितंतस्मादि- 
प्लेंसयतिदेहिनः । 
१ चरकमें लिखा है कि ( हदि विष्ठाति यच्छाद्ध रक्तमीपत्सपीतकम्‌ ) इससे प्रतीत होता है कि, ओजे 
शुक्र पीत और छाल तीन वणे दै. 








—————— 





५५ दोषधातुमलक्षयवृद्धिषिज्ञानीयाध्यायः। ( ४३५ ) 


अर्थ-चोट लगनेसे धातुओके क्षीण होनेसे, कोधसे, शोकसे, ध्यानसे, श्रम 
ओर भूखे रहना इन कारणोंसे ओजपदा्थका क्षय होवे । इसीसे सर्व 
धातु परंपरा SEES निकला हुआ तेजसंपात्ति वातसे प्रेरित हृदयसे 
च्युत होता है । 

दूषितओजके लक्षण । 

तस्यविश्॑ंसोव्यापत्क्षयइतेिलिगानिव्यापन्नस्यभवन्ति । 

सान्धविद्धषोगात्राणसदनदोषच्यवनकेयासानरापश्र- 

[WW । स्तब्चग्रुरुगात्रतावातशाफावणभदाग्टान 

स्तन्द्रानिद्राचव्यापत्रे । मच्छोमांसक्षयोमोहःप्रठापो- 

मरणापातक्षय । 

अथ-तहां दूषित ओजके विखंसः व्यापत्‌, ओर क्षय, ये तीन लक्षण होते 
है । तहां संधियोंका विभाग, देह जिकडीसी हो जवि, दोषोंका स्वस्थानये 
च्यवन) और क्रियाओंका संनिरोध, ये ओजके [uiu होनेसे होते हैं। स्तब्ध; 
ता, अर्थात्‌ घोटुआदिका न डना, देहमें भारीपना, वातसोफ, वणभेदः 
ग्लानि; तन्दा, निद्रा, ये लक्षण ओजके व्यापन्न होनेसे होतेंहें। मृच्छो- 
मांसक्षय, मोह, प्रछाप, ओर मरण ये लक्षण ओजके क्षीण होनेसे होते हैं । 


त्रयोदोषावलस्योक्ताव्यापद्िसंसनक्षयाः । विेषसादोगा- 
जणंदोषविघ्ठंसनंश्रमः। अप्राचुये क्रियाणांच बलावेस्नेंस- 
ST । 
अर्थ-बलकी तीन विकृति होती है १ व्यापद्‌ २ विस्रेसन ३ क्षय तिनमें 
गात्रोंका विछेष और जिकडजाना, दोषोंका स्वस्थानसे च्यवन;श्रम,कियाओं- 
का संनिरोध, ये बलविखंसके लक्षण हैं । 
गुरुत्वं स्तम्धतांगेषु ग्लानिवेणेस्यभेदनम्‌ i 
तन्द्रानेद्रावातशोफोबलव्यापादेलक्षणम्‌ | 
अथे-देह भारी हो ओर जिकडीसे होवे, ग्लानि, वर्णकी विकृति, तन्द्रा, 
निद्रा, वातशोफ, ये बलव्यापदिके लक्षण e! 
मृच्छामरसिक्षयोमोः श्रखापोऽज्ञानमेषच | 
प्वोक्तानिचलिगानिमरणं च बलक्षये । 


( ४३६ ) बृहत्निषण्डुरत्नाकरः । ` .. ER 


अ्थ--मच्छी, मांसक्षय, मोह, प्रलाप,अज्ञान, ओर पूर्वोक्त विछेषादि चिह्न 


तथा मरण ये बलक्षयक लक्षण ह। 


चाकत्खा। 
हि = 


तत्रावश्नपव्यापन्नेचकियावशपरावरुद्धवलमास्थापयत्‌ d 


नश्सज्ञामतरश्चवजयत्‌ । 
अर्थ-तहां विखंस ओर व्यापदि बलमें अविरुद्ध क्रिया विशेषोंकरके बल- 
स्थापन करे, अथोत रसायन वाजीकरणादि किया जो उक्तरोगोंके विरुद्ध न 


हो वो कत्तव्य है, ओर इतर किये क्षीण बलवाले रोगीको त्याग देवे । 
. बलक्षाणका 1चाकत्सांतर । 


दातसास्यकरय हुवा क्षताम्यकर चयत्‌ | 
धातुपुष्करं द्रव्यंबरतदाभषद्धयेत्‌ । 
अथ-जौ दोषोंकी समान करे व अभििको समान करे व धातुको बटावै 


पुष्टि करे ऐसी दव्य बलको बढाती हे । | 
बलवानके लक्षण । 
S 


कशापबलवान्काश्वत्स्थूदाप्यरपबलायतः। 
तस्पाचष्पट्त्वनबद्वत विदुबधाः i 
SPI—EIS कृश पुरुष भी बलवान होता है, तथा कोई स्थूल होकर भी 
अरपवली होवे है, इसीसे ETE कुशलत्व करके पंडित बलको जानते है । 
तेजोप्य ग्रेयंक्रमशःपच्यमानानां धातूनामभिनिवृत्तमन्तर- 
स्थसेहनातेवसास्यं ख्लीणाविशेषतोभवर्ति तेनमादेवसोङ्क 


qr TH2eWmWqicdsetrs ea qi pcdes ma 

वान्त । ततकषायातक्त र तिङ क्रवश्नयवमादवातव्यवाय 

त्यायामव्यावकपणश्चावाक्रयत । 

अथ-तेजभी SD है, क्रमसे धातुओंके पचनेसे उपरांत निवृत्त हो 
अंतरस्थ Sew वसासंज्ञक कहता है । यह विशेष करके ख़ियोंके होता हे, 
इसीसे नम्नता, खकुमारता, मृदु ओर अल्परोमांच, उत्साह, दषटिकी स्थिति, 
पक्ति ( पकना ) कांति, ओर दीती होती है | 
यह तेज केले, तीखे, शीतल, x, (qur पदा्थेकि सेवनसे, और 
मलमूत्रादि वेग विधारणसे अत्यंत मैथुन, व्यायाम, ओर व्याधिके 


"-—- ww 


होनेसे दूषित होता है । 


५७ . दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४३७ ) 


तस्यापि पारुष्यवणेभेदतोदनिष्प्रभत्वानि विश्लेसने भवन्ति। 

अथं-उस तेजके भी विकचं सन होनेसे कठोरता, वणेभेद्‌, पीडा, निष्प्रभ- 
त्वादि विकृति होती हे | 

काइयमन्दाग्रेताधस्तियेकच्यु तिव्योपत्तो । 

अर्थ-तेजकी व्यापत्ती होनेसे मन्दामि, कृशता, ऊपर नीचेको उसका 

निकलना होताहैे | : 8 
. दष्याय्षरहान्यानंटप्रकापमरणानक्षयं । 

अ्थ-तेजके क्षय होनेसे दृष्टी, अभि, ओर बलकी हानि हो वात प्रबल, 

ओर मरण रोवे । र 
चाकत्सा । 

तत्रापस्रिहपानाभ्यड्रप्रदेहपरिषिकस्तरिग्पलघ्वन्नानिक्षयेविद्धीत । 

अथे-इस तेजके क्षीण होनेपर ख्रेहपान, अभ्यंग) प्रदेह. पारिषेक, 
चिकना ओर हलका अन्नआदि तेजवद्धक वस्त सेवन करना चाहिये | 


£N 


दोषधातुमलक्षीणोवलक्षीणोपिवानरः । 
स्वयोनिवद्धे नेयत्तदत्रपानंप्रकाक्षाते ॥ 
अथे-दोष, धातु, मलक्षीण, बलक्षीण, पुरुष स्वयोनिवद्ध न अर्थात्‌ जिस 
अन्नपानसे जो जो धातु बढती है उसी उसीकी काक्षा करता है । 
यददाहारजातंहिक्षीणःप्राथयतेनरः । 
तस्यतस्यसलाभेतुतंतंक्षयमपोहति d 
अ्थ-क्षीणपुरूष जिस जिस आहारको इच्छा करे उसको वोही वोही 
आहार मिलनेसे तत्तत्‌ धातुमलादिककी क्षीणताकोी दूर करता हं । 
असाध्यमाह I 
यस्यधातुक्षयाद्रायुःसंज्ञांकमं च नाशयेत्‌ | 
प्रक्षणअ्वलंयस्यनासोशक्यश्रिकित्सितुम्‌ ॥ 
 अथै-जिसमनुष्यके धातुक्षीण होनेसे वायु संज्ञा ओर कमेका नाश करें, 
तथा उक्त रोगीका बल क्षीण होगयाहो वह चिकित्सा करने योग्य नहीं है, 
कितु त्याज्य है । 
रसनिमित्त ही स्थ ओर कृशता तथा मध्यम शरीर होनेका कारण है 


( ४३८ ) बृहबन्निधण्टुरत्नाकरः । ५८ 


फिर वह एकी रस परस्पर विरोधी स्थता और कृशताको किसप्रकार 
करता हे; इसलिये कहते हैं । 
रसनिमित्तमेवस्थोल्यंकासयेश्व तथ ड्षेष्मलाहारसोवेनोई- 


e 0 10 


प्यशनशील्स्याव्याथामनादवास्वनरतस्थचामएवगम्नरपा 
 सधुरतरश्वशरास्मन॒क्राभन्नातस्रहान्सदाजनयात तद्तस्थाः 
ल्यमापादयात्‌। 
अथै-स्थूलता और कृशताका निमित्त रस है । तहां कफकारी पदा- 
थोके सेवनसे अध्यशनशील ( भोजनक ऊपर फिर शीघभोजन करना )और : 
देहसे परिश्रम न करे दिनमें शयन करनेवाला ऐसे पुरुषके कच्चाही मधुरतर 
रस शरीरमें विचरता हुआ अति Erg होनेसे WISI प्रगट करे है । वह भदा 
मनुष्यको अत्यंत [ १ ] स्थूल करती हे । 
क्‍ अति स्थूछताके दोष । 
तमतिस्थूलेश्षुद्रधासपिपासाक्षुत्स्वप्रस्वेदगात्रदो गैन्ध्यक थ- 


CU 1 e 


नगाघस्ादगद्रदत्वानिक्िप्रमेवाविशन्तिसोकुमाय्यान्पेदस 
सवेरियास्वसमथेः कफमेदाोनिरुदमागत्वाचाऽल्पस्यवायो 
भवत्यावृतमागंत्वादेवंशेषाधातवानाप्यायंतेऽत्यथमतोऽल्प- 
प्राणोभवति | प्रमेदपिडकाञ्वरभ्द्रविद्रधिवातविकारा- 
णामन्यतमं प्राप्यपंचत्वमुपयातिसवेएव चास्यरोगा[बलव- 
न्तोभवन्त्थावृतमाभेत्वात्घोतसामतस्तस्योत्पत्तिरेवं परि 
हरेत्‌ । 
अथ-उस अतिस्थूल पुरुषके Sum, प्यास, qun निदा, पसीने, देहमें 

gu, सोतेसमय dd घरंघरे शब्द, ( अथवा अकस्मात्‌ शासका 








[ 9 ] कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, जो Haedr पुरुष दीप्तामिवाले हैं उनेक कच्चा रस कैसे रहता है 
इसवास्ते कहते हैं कि, दीक्तामिवालेकिभी अध्यशनदोषसे कन्चाही रस प्रगट होता है, कदाचित्‌ वादी 
शंका करे कि यदि आप कच्चा मानते हो तों फिर उसकी रससंज्ञा नहीं हो सकती इसालिये कहते हैं कि, 
यद्यपि sU करके रस प्रगट होगया परंतु जबतक धातुओंक॑ अध्रि पक नहीं हो तबतक कच्चाही 
कष्टता है । 


५९ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः । ( ४३९ ) 


रुकना ) अंगोंका रह जाना, और गद्रद वाणी इत्यादि रोग शीघ्र इसकी 
देहमें प्रात होते हैं मेदको सुकुमार होनेसे यह मेदस्वी रुष सव क्रियामें 
असमथ ओर कफमेदसे संपूरणं पवनादि संचारके मागं रुकनेसे अस्पमेथुनी 
होता, ओर मागेकिं रुकनेसे शेषधातु पुष्ठ नहीं होती इसीसे यह प्राणी 

अस्पप्राण होता है।तथा प्रमेह पिडका, ज्वर, भगंद्र, विदि; वातके विकार 
इनमेंसे कोडेसा रोग होकर मरणको प्राप्त होवे ओर मेदस्वी पुरुषके मार्गोंके 
रुकनेसे तथा किदेकि रुकनेसे सवै रोग बलवान होते हैं, इसीसे मेदकी उत्प 


की ७ o9 


त्तिको दूर करे अर्थात्‌ जैसे मेद प्रगट न होवे सो उपाय करना चाहिये । 
उत्पन्रमेदकी चिकेत्सा d 


उत्पन्नेतु शिलानतुगुग्गुलुगोमृत्जिफलालोहरजोरसाजनम- 

अयवमुह॒कारद्पकरयामाकहिलकादानावरु क्षण च्छ दर न: 

याना च द्रव्याणावाधिवदुपयोगोव्यायामीलेखनबस्त्युपयो 

गृश्चातं । 

अथ-यदि eu प्रगट होवे तो शिलाजाोत, गूगल, गोमू) त्रिफला; 
लोहभस्म, रसोत, सहत, जव, मूंग, कीदी, सामखिया, उदालक ( वनकोदो ) 
इत्यादिकोंका सेवन, तथा विलक्षण ( मेदनाशक ) ओर छेदनीय ( rater 
शुद्धकर्ता ) medper विधिपूवेक सेवन दंडकसरत ओर लेखनबस्तीकां सेवन 
करना चाहिये । ४ 

काश्यरोग होनेके कारण । 
qi पुनवातटाहारसेविनोऽतिम्यायामव्यवायाव्ययनभय- 
शाकध्यानरात्रगागरणापपासाक्षुत्कपायाटपाशनप्रशात- 


2b lm ^ 


भिरुपशोषितोरसपातुःशरीरमनुक्रामन्नल्पत्वान्नप्रीण यतित- 


स्मादतिकार्यचभवति | 

अरथ-रुक्ष आहार सेवनसे तथा अत्यंत व्यायाम; अत्यंत मेथुन, अत्यंत 
पटना, अत्यंत भय, शोकसे, अत्यंत ध्यान, ( एकाग्र चित्त करके किसीकायेकी 
तरफ लगाना ) रात्रिमें जागरण अत्यंत प्यास रोकनेसे, क्षुधाके रोकनेसे, 
कषेली वस्तुके सेवनसे, और बहुत अल्प भोजन आदि कारणोंसे रस धातु 
सूखकर शरीरमें गमन न Wu अल्पताके कारण शरीरको YE नहीं करे 
(अथात्‌ किचित्‌ पुष्ट करे है) इसीसे घातुशो पीपुरुषके अति कार्यता होती e i 


3 त्रिफलाक्काथगोमृश्नक्षोद्रक्षारतमान्विता: | उषकारदिप्रतीवापाबस्तयोलेखनाः स्ताः | 








( ४४० ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ६० 
अतिकाश्येके उपद्रव | 
सातकृशशश्ात्पपासाशाताष्णवातात पवषभारादानष्वस- 
$90: वातरागप्रायाइट्पग्राणश्राक्रयासुभवात॑शासकास- 
रापिठाहादराप्रसादगुल्मरक्तापत्तानामन्यतमश्नाप्यमरणमु 
पयातसव उवचास्यरागावटवन्तभिवन्त्यलयश्रागलाइतस्त- 
स्यात्पात्तहेतुपारेहरेत्‌ । 
अथे-अत्यंत कृश मनुष्य भूख, प्यास, सरदी, गरमी, पवन) वर्षो, भार 
इनको नहीं सहसके । उसके प्रायःवातके रोग बहुत होते हैं और वह अरुप- 
प्राण तथा संपूर्ण क्रियामें असमर्थ होता है। तथा श्वास, खांसी, शोष, ताप- 
fact, उदर, surf. गुल्मरोग), ओर रक्तपित्त इनमें कोईसा रोग होकर 
म॒त्युको प्राप्त होवे। कृशउुरुष अल्पप्राण होनेसे इनके संपूर्ण रोग बलवान्‌ होते- 
हैं। इसीसे इस काश्येरोगकी जैसे उत्पात्ति होवे ऐसा उपाय करना चाहिये | 
चिकित्सा । | 
उत्पन्नेतु पयस्याश्रगेधाविदारीगन्धाशतावरीवलातिवटाना- 
गवलानां समधुराणामन्यासाओषधीनाम॒पयोग  क्षीरदधिघ्र 
| तमासशञालेपाऐकयवगोधुमानाचादिवास्वप्रग्रह्मच योव्या- 
यामबंहणबस्त्युपयोगश्रेति i 
अर्थ-कृशता उत्पन्न होनिपर क्षीरकांकोली, असगंध, विदारीकंद, कचूर, 
ङातावर, बला, नागबला और अतिबला इनके कांटेमें सहत मिलायकर 
अथवा अन्य औषधीके काटम सहत मिलाकर पीना चाहिये । तथा दूध, दही, 
घी, मांस, चावल, सांटीचावर, जव, गेहूं, दिनमें निद्रा ब्रह्मचय, परिश्रम न 
करना, ओर बहणवस्तीका सेवन करना कृश मदुष्यको हित है । 
मध्यम देह । 
यः पुनरूभयसाधारणान्युपस्षवेत qanm snm rec 
सन्‌ समान्धातनुपाचनोातेसमधातुतवान्मध्यशराराभवात 
सवाक्रयासुसमथ क्षुतापपासाश!ताष्णवषातपसहाबलवाश्व 
स सततमनुपालायेतव्यझंते । 
अथ-जो उभयसाधारण अथोत्‌ न बहुत रूक्ष ओर न बहुत स्नग्ध 


६१ दोषधातुमटक्षयवृदि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४४१ ) 


पदाथाका सेवन करता है. उसके अन्नरस शरीरम विचरताहुआ समान 
धातुओंको करे हैं, वह मनुष्य समानधातु होनेसे मध्यशरीरवाला (न 
बहुत स्थूल न बहुत कृश ) होता हे ओर वह सर्व किया { कायिक वा- 
चिक मानसिक ) करनेमें समर्थ होता है। भूख, प्यास, शरदी, गरमी, 
वर्षो, धपूषआदिका सहनेवाला होता है इसीसे इस मध्यम शरीरका GUT 
पालन करना चाहिये अथोत्‌ जेसे अत्यंतस्थूल और कृश न होवे सो 
उपाय * d 
मध्यद्हकी प्रशंसा | 
* Les क im ss 
अत्यंतगहितावेतोसदास्थूलकशोनरो । 
श्रष्ठोमध्यशरीरस्तुकृशःस्थूखातपूजितः । 
अर्थ-स्थूल, ओर कृञ्च ए दोनों सदैव निदित है, इनसे मध्यमदेहवाखा उ- 


ततम है, Tig अतिस्थूलसे कृश मनुष्य उत्तम कहाहै। 

iM २४. 8 ०3३, SE MR RUM | 
दापअदापतावाहुनशपयत्यात्मतजसा | 
इद्धःस्वतेनसावद्विरुखागतमिवोद्‌कम्‌ । 

अथे-कुपितदोष अपने तेजकरके धातुओंको क्षीणकरेहें जैसे स्थाटी- 
गत जलको अपने तजकरके बढी अभि सुखाती है । इस जगे धातुका तो 
उपलक्षण है कितु मलादिकोंकोभी दोषदी क्षीण करतेहें । तहां पित्त, 
उष्णत्वसे धातुक्षीण करेंहे वात शोषणैतुसे ओर कफमागांवरोधकत्वसे 
धातुक्षीण करता है । 
दोषधातुमलादिमानकी अनवस्थिति i 


वैरक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथेवच । 


he 9 


दोषधातुमलानांतु परिमाणंनविद्यते । 


E etr क्षणं LY Lado ME ॐ ऊ ॐ छ 

अथं-ङाररिके विलक्षणं और अस्थायी होनेसे दोष धातु ओर मादि. 

१ विलक्षणता दिखाते हैं । जैसे वातादिप्रज्रति रसरक्तादिभारसहन दीधेक्रशादिदेहके भेदकरके 
विलक्षण हे । 

२ अस्थायीकहनेसे यह प्रयोजन है कि, काल दोप्रकारका है एक नित्यग और दुसरा आवस्थिक qui 
'नित्यगकालमें प्राठः:काल कफ कुपित होता है । मध्यान्हमें पित्त और सायंकालमें वात कूपित होता है। 
और प्रत्यहं आहिकचर्यादि भेदकरके तथा हेमंतमें कफसंचय होता । ग्रीष्ममें वायु और शरदऋतुमें 
पित्त | उसीप्रकार आवस्थिक काल जानना | जेसे बाल्यअवस्थामें कफ बढताहै, तथा बाल्यअ- 
वस्थामे शुक अन्प होताहै । युवावस्थामे पित्त, ओर वृद्धावस्थामें बादी संचित होती है । इसीसे शरी- 
रको अस्थायि कटाह । 





( ४४२ ) बृहत्निवण्टुरत्राकरः । ६ २ 


कोका परिमाण नहीं है। कोई किसी किसीका प्रमाण कहताहे सबका 
प्रमाण नहीं होवे। | 
यदि आप पलादिमान न मानोंगे तो विनामानके समानता कैसे जानी- 
जावेगी इसलिये कहते है । x 
एषांसमत्वंयचचापिभिषग्भिरषधायंते । 
नतत्स्वास्थ्यादतशक्यवक्तेमन्यनहतुना 1 
अथे-इनदोषोंका समानत्वं वेद्य षिना स्वास्थ्यताके अन्य किसीप्रकारसे 
नहीं जानसकता अथात्‌ नरोग्यतासेदी दौषोकी समानता माम हो सक- 
ती है सोभी वै्योकोदी हो सकतीहै, अन्यको नदी । 
अलच्ुमानलस समानताका नणय | 
दोषादीनांत्वसमतामनुमानेनलक्षयेत्‌ । 
अप्रसन्नान्द्रयवात्ष्यपृरुषकुशल्ाभपक्‌ । 
अथ-कुशलवेद्य-पुरुषकी अप्रसनोन्धयवान्‌ देखकर उसके देहमें दोषा- 
दिकोंकी असमानता अनुमानसे जाने । अथात्‌ उसरोगीमनुष्यका षणं, चेष्ठा 
देख धात्वादिकोके क्षयवृद्धिका निश्चयकरना चाहिये । 
स्वस्थके छक्षण । 


समदोषःसमाग्रिश्चसमधातुमर्क्रियः। 
प्रसत्रात्पेन्द्ियमनाःस्वस्थहत्याभेधीयते । 
अथे-जिसके देहमें दोष, अभिः धातु, मल ,और क्रिया समान i 
तथा, आत्मा, इन्दी, ओर मन, जिसेक प्रसन्नौ उसको स्वस्थ अथौत्‌ 
नैरोग्य कहते 
तथा स्वस्थका पाछन meds! 
स्वस्थस्यरक्षणंकुयादस्वस्थस्यतुवुद्धिमान्‌। क्षपयेदबूहये 
चापदाषपवाठुमलसान्मषक्‌ ॥ तावद्यावदरोगःस्यान्नरोरोग- 
qur । 


3 यदपि दोषसाम्यकेकहनेसेही अगन्यादि कोको समानत्व प्रतीतहागई फिर प्रथक्‌ क्णो कहे इसका समा- 
धान ARTS इसप्रकार कर । 
ठन्धाश्चसमदोष्तवेसमात्नित्वादयस्तथा । पृथगुक्ताः किमर्थ ते भक्तमेतन्निरथकम्‌ ॥१॥ समाधानमाह- 
दोषेभ्यस्तेयताभन्रा :पृथगुक्ताअतस्तुते । प्रकृत्या ताइशा: फेचिदत्यथं वानदूषितम्‌ ॥२॥ 








$३ दोषबणेनीयाध्यायः । ( ४४३ ) 


अर्थ-बुद्धिमानवेद्य स्वस्थपुरुषकी रोगोंसे रक्षाकरे और अस्वस्थ ( रोगी ) 
के दोषधातुमखादिकोको घटावे वटाव, जबतक रोगीमनुष्य रोगरहित न SI । 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे ब॒हन्निध ट्रत्नाकरे चतुर्विशतितमस्तरंग: ॥ २४ ॥ 


अथदोषवणेनीयाध्यायंव्याख्यास्यामः । 
अथे-अब दौषवणनीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
बातपित्तदैष्माणणएवदेदपम्भवहेतवःतेरव्यापत्रेरोमध्योध्वे 
स॒तनिविषेःशरोरमिदंधायेतेऽगारमिवस्थुणाभिस्तिसृभिरतश्च 
त्रिस्थूणमाहरेके । | 
अथे-वात, पित्त, ओर कफ इन्होंका साधारण नाम दोष, येही तीनों दोष 
देहोत्पत्तिके कारण हैं। येही अविकृत होकर यथाक्रम देहके अधोभाग मध्य- 
भाग ओर उध्वैभागनें स्थितहोकर देहको धारण करते । जैसे तीनखम्भेसे 
घर खडारहताहै । उसीप्रकार इन तीनों दोषोंसे यहंदेह खडाहै। इसीकारण इस 
देहको कोई आचार्य जिस्थूण कहतेहें । E 
तएवच व्यापनाःपरख्यदेतवस्तदेभिरेवशोणितचतुरथ 
सम्भवस्थितिप्रखयेष्वप्यविरदितंशरीरभवति t 
अ्थ--इन्दीं दोषोंके विकृतहोनेसे देह नष्ट होवे, यरी तीनों दोष और रुधिर 
ए चारों पदार्थ देहके उत्पन्न स्थिति ओर नाशके सवंसमय अविकृत वा विकृ- 
तभावसे शरीरम परिवतेनकरते रहतेहें । 
नतेद्हःकफादस्तनापत्तान्नवमारुतात्‌ | 
शोणितादपिवा नित्यं देहएतैस्तुधायेते i 
अथ--यहदेह विनाकफ-विनापित्त-विनावात ओर विनारुधिरके नहींहै किंतु 
इन चारों वस्तुओंसे यह देह धारण करीजातींहै । 
वातपित्त ओर कफशब्दकी व्युत्पत्ति i 
तत्र वा गतिगन्धनयोरितिधातुः तप सन्तापेश्चिषणिङ्गने 
एतेषांकृ द्विहिते प्रत्ययेवात।पेत्त छेष्मेतिच रूपाणि भवन्ति। 
अथै--तहां वा गतिगंघनयोः तपसंतापे ओर छिषआलिगने इनधातुओंसे 
कृदंतविहितप्रत्यय लानेसे क्रमपूर्वक वात, पित्त, और छेष्मा ये रूप होतें । 


( ४४४ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः d | ६४ 
दोषांकी संख्या । 

e ॐ - 0 yos 
वायुःपित्तकफथेतिजरयोदोषाः समासतः । 
विकृृताविकृतादेहंप्रन्तितेवद्धेयन्ति च । 

अ्थ--वात पित्तऔर कफए संक्षेपसे तीन दोष हैं. ये विकारको प्राप्त हो 
देहको नष्ट करतेहैं, और अविकृत कहिये निर्विकार होनेसे देहको Werde | 
तीन दोषके कहनेसे यह प्रयोजनहै कि इनसे व्यतिरिक्त चतुथ दोष नहींहे । 
बहुतसे आचार्य रुधिरकोमी दोषोंमें गिनते हैं। सो असत्हे कारण कि वाता- 
दि दोषही इस रुघिरकी दूषित करते हैं । 
be 5S om S NC क -————$ e 
तव्यापनाडापह न्राभ्यारधामध्याथसश्रया | 
वयोहोरातिभुक्तानांतिन्तमध्यादिगाःकमात्‌ । 
अर्थ-वे दोष यद्यपि सर्वत्रव्यापीभीहें तोभी विशेषकरके हृदय और नाभी 
इनके नीचे मध्यमें ओर ऊपर रहतेहें। तथा अवस्था, दिन, रात्रि, और 
भोजनका काल इनके अन्त, मध्य, और आदिमे गमन करतेहें इसका अभिप्राय . 
यह है कि, नाभीके नीचे वायुका स्थानहै। हृदय ओर नाभीके मध्यमे पित्तका 
और हृदयके ऊपर कफका स्थानंहै । उसी प्रकार पुरुषकी पिछली अवस्था 
अर्थात्‌ वृद्धावस्था वायुकोीप होनेका काल है मध्यअवस्था पित्तका और प्रथम- 
अथात बाल्यअवस्था कफकुपितहोनेका काल है। उसीप्रकार दिनका अंत्यभाग, 
वातका मध्यभाग पित्तका और प्रथमभाग कफका उसीप्रकार रात्रिका अंत्यभाग 
वातका मध्यभाग पित्तका और प्रथमभाग कफका है उस्ीप्रकार भोजनके 
पचनेके समय वातका काल. मध्यभ अर्थात्‌ विदाहावस्थापित्तका और भोज- 
नकी पूवेअवस्था जिसमें आहार मधुरभावको प्राप्त होताहै वह कफकोपका 
काल है । ए तीनों अवस्था अपने अपने कमेको दिखातीहै | 
दोषशब्दकी freres । 
धातवृश्चमखाश्चापिदुष्यन्त्येभियेतस्ततः | 
वातपित्तकफाएते अयोदोषा इतिस्मृताः॥ 
अथे-घातु मलआइदिके दूषित करनेसे वात पित्त ओर कफ ये तीर्नोको 
दोष ऐसे कहाते दै । 











3 विस्तरतस्तु संसगसन्रिपातक्षयसमतादिभेदभिनास्तारतम्यपरिकल्पनयाचकलप्यमानाआनंत्यं यान्ति । 
२ फेनीभूतंकफंयातं विदाहादम्लतां ततः । पित्तमामाशयात्कु्या्यवमानंच्यतं पुनः । अभिनाक्ञोषि 
तेपक्क॑ पिडितंकटुमारुतम्‌ ॥ इति । 


६५ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४४५ ) 


. तेधातवोपिविद्रद्धिगेदितदेहधारणात्‌ । 
अथ-इन्दी दोषोंको देह धारण करनेते पंडितजन थातुभी कहते हैं । 
इसमें सुश्चतका प्रमाण | 
विसगादानकिकषपैःसोमसूयानिखायथा | 
वारयान्तजगहहकफापत्तानदास्तथा I 
अर्थ-जैसे चंद्र सूये और पवन विसगे ( व्यागना ) आदान (ग्रहण ) 
और विक्षेप ( इतस्ततो चालन ) करनेसे जगत्को धारण करतेहैं, उसी प्रकार 
कफ पित्त ओर वायु इस देहकों धारण करते हैं अथात्‌ जेसे चन्द ज- 
गतमें आद्ता करता है, सूयं उस आद्ेताको खींचता है, और पवन 
उसको इतस्ततो चालन करें हैं उसी प्रकार कफ पित्त ओर वात इस देहमें 
कार्य करते हैं । 
मलाश्चतेरसादीनां मलिनीकरणान्मताः। 
अर्थ-रसरक्तादि शुक्रान्तोंकी मालिन ( दूषित ) करनेसे उन दोषोंको 
मल ऐसा कहते । 
वायुको श्रेष्ठत्व । 
स्वयंभ्रेषभगवान्वायुरित्यभिशब्द्तः । स्वातेतयात्नित्य- 
भावाच्च स्वेगलात्तथेवच ॥ सर्वेषामेवसवात्मासवंलोकनम- 
स्फुतः। स्थित्युत्पात्तावनाशषुभ्ृतानामंपकारणम्‌ | 
अर्थ-यह्‌ cq अथात्‌ स्वयं होनिवाला, भगवान्‌ वायु इसप्रकार कहा- 
ताहे, इसको स्वतंत्र नित्यभाव, ओर सवभ सवंगतहानेस तथा सबकी आत्मा 
होनेसे यह पवन सवेटोकनमस्कृत है । तथा प्राणीरके स्थिति, उत्पत्ति 
ओर विनाक्ञका यही कारण है । 
अव्यक्तोव्यक्तकमां च रक्षःशोतोटघुःखरः। तियेग्गोद्वि- 
qug रजोबहुखुएव च ॥ अचित्यवीर्योदोपाणां नेता रो 
गसमृ हराट | आशुकारा मुहशथारापक्राधानगुदालयः ॥ दृह्‌ 
विचरतस्तस्य रक्षणानिनिवोधमे t 
अर्य-अव्यक्त ( देहरहित ) है, और व्यक्तकमा अर्थात्‌ देह धारियेकिसे 
कायंको करै, रूखा है, शीतल है, इलका है, और तीक्ष्ण है, तिरछागमन 
Mv 


( ४४६ ) बहनिषण्ट्रस्नाकरः । ६६ 


करनेवाला, दीगण (रजोगण ओर तमोगुण ) वालाहै, इसमें रजोगुण बहुल है 
अचित्यवीय, दोषोंका नेता ( स्थानान्तरमें प्राप्त करनेवाला ) रोगस- 
महोंका राजा, शीत्रकत्ती, वारंबार संचार करनेवाला, पकाशय, और 
गुदा इनमें निवास करनेवाला, इसप्रकार देहम विचरनेवाले वायुके 
लक्षणोंकी सुनी । 

आवेकृत वायुके कर्म! 


: es os 4 ON e BE oS * CN द्र 
 -नापानद्रयाणाचपाटः  अनगह्ात्यावकताहदयानद्र- 
 याचत्तघृक्‌ d 
 अथे--उत्साहः उच्छास ( Seda ) ओर श्वास) GST ( हलना 
चलना ) वेग ( मलमूत्रादि ) का प्रवृत्त करना, उत्तम गतिसे धातु ओर 
इच्द्रियोंमें कुशखता, हृदय और चित्तको धारण करता इत्यादि gu 
विशिष्ठ अविकृतपवन अथात्‌ जो विकारको न प्राप्त हुई आहो वह जानना | 
अन्यञ्च। 
m V ४ es eS no र -— bote 
रजागणमयः सूुक्ष्म'शीतारुक्षाल्वुश्वलः | खरामदुयागवा- 
(8. ४ य॒ e zm [ e T rae : 
हासयोगादभयाथक्ृव ॥ दाहकृत्तजसायुक्त'शातकत्सा: 
¢ आकर ह es EN : : e ॐ $ /— 
मसश्रयात्‌ | विभागकरणाहायुः प्रधानदापसग्रह ! 
अर्थ-रजोगृुणवाला, सूक्ष्म शीतल) हलका, चलायमान, खर, मृदु योग, 
वाही ( जिसके साथमिले उसीकेसे गुण wo) संयोगसे दोनों काथकरता, 
तेजकेसाथ दाहकरे और शीतलकेसाथ मिलनेसे शरदीको करता है (जैसे 
क ** aV € e [र LN £7 w- ५३ - ^ ex 
ज्येष्ठ वेराखमं सूर्यकी ततप्तकिरणके साथ मिलनेसें ऐसाहोजाता है कि कदा- 
चित्‌ टुं देहमें लगजावेती तत्काल मनुष्य विकलता और SUI SIS होवे, 
x^ ^ vw € Las v. eL श € es e. 
ओर पोष्माधमें ऐसा शीतल होजाता E कि, निर्बलपुरुष पक्षी पशु वनस्पति 
आदिका प्राणहारक होता है ) ओर विभाग अयात्‌ पृथङ्‌ पृथक करनेसे 
ऋ ` 9X - क | 
दोषोंम वायुको प्रधानता । | 
वातक स्थान |! 
* f^ र्थ (ज थ्‌ = o 
पक्काधानकटा[सक्थाश्राताहसथर परानानडहयम d 


e 


स्थानवातस्यतयापिपक्राधानंविशेषतः । 


६७ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४४७ ) 
अर्थ-पक्काधान। कमर, जांघ, fuz हड्डी, ओर स्परशनेख्िय, ये वातके 
स्थान हैं । इनमेंभी पकाशय विशेष करके है । 
पंचपवनाकै नाम I 
उदनस्तदनुप्राणःसमानोऽपानणएव च । 
व्यानश्वेतानिनामानिवायोःस्थानप्रभदतः। 
अथे-उदान, प्राण, समान) अपान, और व्यान; ए स्थानभेदसे वायुके 
नाम कहे हैं । अ 
उनक कम । 
उदानोनामयस्तूध्वेमु पेतिपवनोत्तमः। तेनभाषितगीतादि- 
प्रवृत्तिःकुपितस्तु सः॥ उर्वंनघ्चगताप्रोगान्विदधातिविशे- 
षतः॥१॥योवायुप्राणनामासोसु खंगच्छातिदेह TR । सो उ्नेप्र- 
वेशयत्यन्तः प्राणांश्वाप्यवलम्बते। प्रायशःकुरुतेदुशेहिका- 
श्वासादिकान्गदान्‌ ॥ २॥ आमपकाशयचरः समानोव- 
हिसश्ज्ञकः | सोश््रपचतितनां धविशेषान्विविनक्तिहि ॥ 
 सदष्ठोवहिमान्यातिसारणुल्पान्कयोतिहि ॥ ३ ॥ TRI 
यालयों5पानकालेकषतिचाप्ययम्‌ | समीरणः शक्न्यूत्रशु- 
करगभांत्तेवान्यधः ॥ ९ ॥ क्रुदस्तुकुरुतेरोगान्धोरान्बस्ति- 
गुदाश्रयान्‌ । शुक्रदोपप्रमेहाँश्वव्यानापानप्रको पजान्‌ ॥ ५ ॥ 
कत्सदेहचरोव्यानोरससंवाहनोद्यतः । स्वेदासस क्ड़ावणश्रा- 
पिपंचधाचेष्टयत्यपि ॥ ६ ॥ गत्यपक्षेपगोक्षेपनिमेषोन्मे- 
पणादिकाः। प्रायःसवोोकियास्तस्मिन्प्रतिवद्धाःशरीरिणाम । 
अर्थ-जों पवनोंमें उत्तम उदाननामक पवन है सो ऊपरके देशमें अर्थात्‌ 
कंठमें विचरे है। इससे गाना, बोलना आदि कमं होते हैं। यदि यह पवन 
कुपित होवे तो कंठसे ऊपरके और हँसलीके रोगोंको करे है । 
जो प्राणनामक वायुं है वो प्राणियोंके मुखमें गमनकरती Yd वह भोज- 
 नकरेहुए अन्नको भीतरप्रवेशकरती है । ओर प्राभोको अवलंबनकरे है । यह 
कुपित होकर हिचकी श्वासादि रोगोंको करे है ! 


( ४४८ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ६८ 


आमाशसयमें विचस्नेवाला वद्विसंज्ञक समानपवन अन्नको पचाता है और 
तज्जन्य अर्थात्‌ अन्नसे प्रगट रस मल म॒त्रादिकोकी पृथक प्रथकू करें हे यह 
दुष्टहोकर HIP, आतिसार, गोला, आदिरोगोको करे ह । 

पकाशयमें विचरनेवाला अपानसंज्ञक पवन यथासमय अधौ वायु, मल, 

e चले € [ e क धे €. - 
मूत्र; शुक्र) T, ओर STREET खीचकर बाहर गेरता है । यह कुपितहौकर 
e ॐ 9 - [ख SN - 

घोरबस्ति, गृदाश्रय रोगोंको शुक्रदोष ओर प्रमेह तथा व्यान अपानप्रकोपज 
रोगोको करे है । 

सर्वदेहमें विचरनेवाला व्यानपवन रसको बहता है ओर स्वेद ( पसीने ) 
रुघिरका खाव करे है । तथा गमन, अपक्षेपण ( अंगोंका नीचेनवाना ) उत्क्षेप 
( अंगोका ऊपरटठाना ) निमेष ( नेत्रोंका मीचना ) ओर उन्मेषण ( नेत्रोंका 
खोलना ) येपां चप्रकारकी चेष्ठा करें । आदिश्चब्दसे SDHTZ, अन्नका आस्वा- 
दन, ओर विशोधनादिः कर्मकोभी करेहे । प्रायः मनुष्योंकी संपूर्णक्रिया इस 
वायुके अधीन है । 

वातकी पंचविध चेष्टा । 
x e D T * (सिक 
प्रस्पन्द्नञ्चद्रहनपूरणचविरचनम्‌ । 
e "MS S a ER - 
चवारणचातपचताशथ्वष्टाःप्राक्तानभस्वतः । 
अर्थ-प्रस्पंदन, उद्धहन, पूरण, विरेचन, और धारण, ये पवनकी पांच चेष्टा हैं । 


कऊुछसकुरुतरागान्यायशाः STE SIT d 
अगपत्कापताएतद॒हाभन्युरसशयम 1 
थ-यदि व्यानपवन कुपितहोवे तो सर्वदेहमें हीनेवाले रोगोको करेहै, 


क क *--. 


याद्‌ य पाचापवन एका समयम कापतहावे तो निश्चय देहका नाशकरे | 
अथ पत्तस्य स्वरूपमाह । 


पित्तमुष्णंद्रवंपीतंनीलंसत्वशुणोत्तरम । 
सरंकटुलघुप्निग्पंतीक्ष्णपम्लंतुपाकतः । 
अथ~पत्त गरम, पतला. पांत ( आमराहत ) नाल ( आमसाहत ) सता. 
गुणप्रधानः सर ( दरतावर ) क) छठ, (स्नग्ध, आर ताश्ण है । पाकसे "Wet 


होजाताहै । | 
एक पित्त वातके सदश नाम स्थान और कर्मभेदकरके पांचप्रकारका है 


६९ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४४९ ) 
उनपित्ताके नाम । 


पाचकरञ्कञापिसाधकाटोचकेतथा d 


"S PN [शर 


श्रजकचातापत्तस्यनामानस्थानभदतः। 
अथ--पाचक) रजक साधक, आलोचक, और भ्राजक ए पित्तके स्थानभेदसे, 
पांच नाम हैं । 
पाचकादिकोंके स्थान | 
EK "NN SEES -- 
अस्याश्चययङृत्पहि हृदयलाचनद्रय । 
MUT CONES 0 आह, ^ 
त्वाचसवशरास्षापत्तानवसातक्रमात्‌ | 
अथ-अग्र्पाशय, यकृत्फ़ीदा, हृदय, START, ओर सर्वेदेहकी त्वचामें कमसे 
पांचों पित्त रहतेहें अथीत्‌ अम्र्याशयमें पाचकपित्त रहताहै। यकृत्‌ और 
dier रजक, हृदयमें साधक, दोनोंनेच्रोंमि आलोचक ओर देहकी सवेत्वचामें 
भ्राजकपित्त रहताहे | 
उनके कमं] 
३ NC * 9 P by 
पाचकपचतंभक्तशपाग्रवठ्वद्धनम | 
मू € (~ न (^ 
रसमृत्रप राषाणावरंचयातान त्यशः । 
अर्थ--पाचकपित्त आमपक्काशयके मध्यमें स्थितहों भक्ष्य, भोज्य, चव्ये 
छेद्य, चुष्प, और पेय ये छःप्रकारके आहारको पचाताहै। और रस मलसूत्रा- 
दिकोंको न्यारा न्यारा करताहै । वो अभ्याशयमें स्थितपाचकपित्त अपनी- 
आत्मशाक्तिकरके रसका रंगना, हदयस्य कफके अंधकारका दूरकरना, रूपग्र- 
हण, प्रभाप्रकाशन, अभ्यंगलेपनादि, और पाचनआदि अमिके कमंकरके शेष 
पित्तके Ww क क w- VN कण क e e w-- (= € 
पित्तके स्थानोंकौो पोषण करेंहें। और शेषअग्नि प्रथिव्यादि महाभूतोंकी है 
उनके दलको बढाताहे । 
पंचमहाभतोंकी अग्निमें चरकका प्रमाण | 
n T -— के के [) 
भोमाप्यायेयवाय्याःपञओचोष्माणःसनाभसाइति | 
अर्थ-पृथ्वी, जल, अभि, वायव्य ओर आकाश ए पांच तच्वोकी पांच अभि हैं। 
चाग्भवका त्रमाण। 


दोषधातुमलादीनामृष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ | 
अर्थ-दोष धातु और मलादिकोंकी ऊष्माहै वही अमि है यह आत्रेयऋ- 
षिकी आज्ञाहे | 


( ४५० ) बृहनिषण्टरत्नाकरः । ७०. 


इसीसे पर्वोक्तं पाचकपित्त रसादिधातुगमत सत्त अभियोके बलको वटाताहै 
इसमें दृष्टान्तहे कि जेसे घरमे धरेहुए vnl समीपं खद्योतके समान प्रका- 
शकरनेवाले होतेहें यदि उनपर दीपकका प्रकाश पडे तो दृरतक प्रकाशकरने 
वाले did । उसीप्रकार अभ्याशयस्थ पाचकञभिके तेजकरके dira 


बलवानहोंतीहे । T 
इसम्‌ वाग्भवका प्रमाण | 
अन्नस्यपक्तासवेषापक्तणामधिकोमतः। 
तन्मूखास्तेहितददिक्षयवृदिक्षयात्मकाइति । 
_अथे-अन्नके पचानेवाला अमि सर्वअभ्रियोंमें अधिकहै क्योंकि अन्य अभिः 
योंके क्षयवृद्धि होनेका कारण यही अग्नि है। 
शिष्य-पित्तसे अशनि प्रथक्हे कि पित्तही अभि हे इससंदेहको आप दूर करो. 
गु ₹--पत्तका उ्णादणशुणस आहारका पाचन, रजन, दशनाद कर्भ कर- 
नेसे पित्तही aa हे | पित्तते पृथक्‌ जन्य अभि नहीं है । अतएव अभि- ` 
रूप्‌ 0 १ पाचक; रजक; साधक) आंडाचक अर ऋ्राज- : 
SUITE । इसम-- 
बःग्भयका प्रमाण | ः 
पाचकंतिलपमानंस्यात्काठिन्यान्नस्यदोपषता । 
अनुगहात्यविकृतंपित्तंपाकोशमद शेनेः ॥ 
क्षुत॒ड्रुचिप्रभामे धापी शोयेतनुमादवेः | 
पित्तपेचात्मकंतच्पकामाशयमध्यगम्‌ di 
पंचभूतात्मकत्वेपियत्तेजसगुणोद्यम्‌ । 
त्यक्तद्रवत्वपाकादिकमेणनट्श्ञम्ितम्‌ ॥ 
पचत्यन्नैविभनतेसारकिटो पथकपथक्‌ d 
तथस्थमेवपित्तानशिषाणामप्यनुप्रहम्‌ ॥ 
कृरोतिवरदानेनपाचकंनामतत्स्मृतम्‌ । 
अर्थं-पाचक पित्त तिलके समाने, अन्नकी यह कठोरताको दूरकरताहै, 


ॐ ऊ क - qM क 


अआविकृतहोनेसे पाक, ऊष्मा, और दशेन करके पित्तोंकी अनुगहीत करताहे । 
e es -* क रू - 

तथा क्षुधा, तषा, रुचि, प्रभा) मेधा) धी, शरता, और देहके मृदुता करके 

क 0€ | e e w^ मु 
उक्तापित्तोंको अनुग्रह्‌ करताहे । पंचात्मकॉपेत्त पकाशय ओर आमाशयके 


v. E दोषधातुमलक्षयवृदधिविज्ञानीयाध्यायः। ( ४५१ ) 


वीचमें स्थितंहै; पंचभूतात्मकत्वभी होनेपर तेजस अर्थात्‌ तेजगुणके आधि- 
क्यतासे दवत्वगुणरशहित ओर कठिनहोकर तथा सहकारिकारणोकरके पाच- 
नक्रिया आदिमे अनलशब्दवाच्य जो पित्तहै उसीको पाचकापित्त कदत. 
यह पाचकपित्त अन्नको पचाताहै, तथा साराकेट्र ( मलमत्रादिकों ) को 
पृथकू प्रथक्‌ We । तथा आमाशय ओर पक्काशयके बीचस्थितहों शेष जो 
रंजकादि धातुस्थपित्तहे उनपर बलदानदेनेकरके उपकार करेंहें । इसीसे 
इसको पाचकापित्त कहतेहें इसमें डेट शोक प्रथम वाग्भटका नहींहे । 

शिष्य-यदि पित्त ओर अभिका अभेदहे तो घत पित्तको केसे शांतिकर- 
ताहे, ओर अभिको दीप्करताहे ! तथा मछली पित्तको करेंहे, परंतु अभिको 
दीप्त नहीं करतीहे । और पित्ताधिक्यसे तीक्ष्णामि होतीहे, यह वात्तो फिर 
केसे बनेगी तथा “ समदोषःसमाभरिश्र ” यहभी नहीं बनसके, तथा ४ दवं 
खिग्धमधोगंच पित्तं वहिर्तोन्यथा ” अथात्‌ पित्त पतलाहै, freue, Gm 
नीचेकी गमनकरनेवालाहै, तथा अग्नि ze विपरीतहै अर्थात्‌ घन, रुक्ष है, 
ओर ऊऋछगमनशीलहे । इत्यादि वाक्योंकी केसे गति होगी । 

गुरु-इसका उत्तर यह है कि, पित्त निरंतर अभिक रहनेका स्थान है, जसे 
zaras feu. 

e en EN LOS ® + (= स 
अधाभन्नयुणउक्तनपत्ताभन्नगुणस्तथा | 
द्रवंश्षिग्धमधोगंच पित्तंव द्विरतोबन्य था ॥ 
तस्पात्तजापयापत्त पत्ताणष्मायससशाक्तमान्‌ । 
ससच्चरातकुक्षस्थः सवतोीपमनीसुखः ॥ 
सकाया्रसकाय[ सासपक्तासचजावनम्‌ | 
अनन्यगतिरित्येवदेहिकायां ग्रेरुच्यते ॥ 

अथ-अभिके पृथक qe s पित्तके गुण भिन्नहे, जेसे दवन्चिषध ओर 
अधोगमनवाला पित्तहे, और अभिकेगुण ze विपरीतहे अतएव पित्त तेजो- 
मय है, ओर पित्तकी शक्तिमान जो ऊष्मा सो कूखमें स्थितहों धमनीके द्वारा 
सर्वत्र संचारकरेंहे उसीको कायाभि कायोष्मा, पक्ता, जीवन, और अनन्य- 
गति, ऐसेदेहमें उसीपित्तकी ऊष्माके अनेक WIS | 
अन्यच्च । 
वामपाय्ाश्रितंनाभेःकिशित्सोमस्यमण्डलम्‌ । 
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तन्मध्यमडटसस्यं तन्मध्यऽपव्यवास्थतः ॥ 


( ४५२ ) बृहाविघण्टुरत्नाकरः । ७२ 


नरायुमाय्प्रच्छन्रःकाचकोरास्थदीपवत्‌ । 
अ्थ-नाभीके किचित्‌ वामपाश्वेमें चंदरमंडलहे, उसके बीचमें सूयं ओर 
उसके बीचमें अभ व्यवस्थित है वह जरायुमात्रसे ठकीहुईहै, जैसे कांचकी 
फानूसमें दीपक IRI | 
| तथाच मधुकोषे । 
द्रवतेजःसमुदायात्मकस्यापि पित्तस्य॒तेजोभागोऽग्रिरिति 
तेनपित्तमप्यग्रेवन्मन्यते अतितांपितायोगोलकवत्‌ । पर 
माथस्तु आम्रनपत्ताइलन्नएवातसद्धान्तः | 
_अर्थ-दवतेज समूहात्मक पित्तका तेजोभाग अग्नि कहाताहै, इसीसे पित्तभी 
अभिके समान मानाजाताहे | जेसे अति तपायाहुआ लोहका गोला अभिही 
मानाजाताह । परंतु वास्तवसे विचारा जायतो अमि पित्तसे पृथकू है। यह 
प्रमाण रसप्रदीपमें इसप्रकार लिखा है। 
नाठरोभगवानगनिरीशरोऽत्रस्यपाचकः सोक्ष्म्याइसानाददानो 
विवेजुनेवशक्यते॥नाभोमध्येशरीरस्यविशेषात्सोममण्डलम्‌ । 
साममंडल्मध्यस्थावदात्सूयस्यमडलम्‌ | अदापवत्तजडूगा 
हि TS qst: WATISECTATITS CR STI ERE 
स्तिभः॥ वरियव्चातस्वानलवलानतसात च । तद्रच्छ- 
रीरेणामुक्तज्वरनोनाभेमाभ्रेतः ॥ मयूखेःपचतेकिप्रनाना- 
व्यश्ननसस्कृतनव t CIC RUTINCUIPTTRETHRDIRE : |l 
हस्वकायेषुसत्वेषुतेलमात्रोस्तिसवेथा कृमिकीटपतंगेषु 
वपात्रातिषएत ॥ 
अथ-जठरसंबन्धी अभि भगवान्‌ इश्वर अन्नका पाचक रसोंका ग्रहण- 
करताहइआ अतिसक्ष्महोनेसे उसको नहीं जानसकतेहैं ! शरीरके मध्यन।भिमें 
विशेष चंद्रमंडलहे । सोममंडलके बीचमें सूर्यमंडलहे तहां दीपककेतुल्य 
मध्यमें अभिस्थितहै । जेसे तेजवान्‌ किरणोंकरके सूर्य आकाशमें स्थित होकर 
तालतलेयाआदिके जलका शोषण करेंहें उसीप्रकार मनुष्योके नाभिमें रह- 
नेवाला अभे अनेकप्रकारके सिद्धकरेहुए पदार्थोकी अपनी किरणोंसे TTG d 


m au क 


जो छोटीदेहवाले प्राणी हैं, उनके तिलके समान अपहे, ओर जो हाथी- 


७३ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४५३ ) 


आदि बडी देहवाले जीव हैं, उनके जवंकेतुस्य मोदी आग्रि रहतीहे तथा 
काम, कीट, ओर पतंगआदि बहुतछोटेजीवोंके बालके बराबर अमि वास: 
करेहें इनसेभी जो छोटे हैं उनके इस्सेभी छोटीअग्नि रहतीहै । 
प्रकृतमनुसरामः । 
रंजकनामय (्पत्तंतद्संशोगितंनयेत्‌ । यत्तपाधकसज्ञंतत्कु- 

e ८७२ ति e^, bass $ ॐ z 
योदद्विधतिस्मृतिम्‌ ॥ यदालोचकर्संज्ञंतद्रपग्रहणकारणम्‌ । 
भ्राजककान्तकारास्थाह्वपाभ्यगादिपाचकम्‌ | 

अर्थ-बीचमें झगडेकी कहकर अब फिर उन्हीं शेषपित्तोंका वणनकरतेहें । 
तहां रंजकपित्त आहारजन्य रसको रुधिरकरताहै । ओर साधकपित्त बुद्धि, 
धृति मेधा ओर स्मृतिको करता । तथा आलोचकनामकपित्त नेत्रोंमें 
रहकर रूप ( कालापीलाआदि ) को ग्रहणकरताहे । ओर भाजकपित्त 
त्वचामें स्थितहोकर RIT करेंहें तथा देहमें करेहुए लेप, उबटना Ie 
दिको पचाताहै। 
` अथ कफका स्वरूप । 
सष्माशवतागुरुससग्पगपच्छलःशातलस्तथा i 
क e. [3 S SN NS 
तमोगुणाधिकःस्वादर्विदग्पोखवणोभवेत्‌ । 
अर्थ-कफका रंग सेद है, भारी चिकना, ओर पिच्छल ( मलाईके सदश ) 
है, शीतलहै, red तमोगुण आधिक्यहै, ओर स्वादु, विदग्ध अभौत्‌ अब- 
कच्चारहनेसे खारी होताहे । 


€. bas 


एक कफ वातपित्तके सदश्च नाम स्थान और कमंभेदकरके पांचप्रकारकाह । 
कफके नाम । 

NN e^. (८ * 
कफस्यताननामानइऊुदनश्वावद्वनः। 
रसनशस्रेहनश्वापिशेष्मणःस्थानभेदतः । 

अथ-स्थानभेदसे कफके इतने नामहें जेसे, दन, अवर्लंबन, UTITUR, 
ओर छिष्मण । 
UII स्थान । 


e "65s e. 


आमाशयेथददयेकंठेशिरसिसन्धिषु । 
सस्‍्थानप्वषुमनुष्याणारृष्मातए त्यनक्रमाव । 
अर्थ-आमाशय, हृदय, कंठ) शिर और सन्धि इनस्थानोंमें मनुष्योके 
ऋमपूर्वक कफ वास करताहे । 


( ४५४.) बृहुचिषण्टुरनाकरः । ` ७ 


_ [णषु स्थानेषु ] इस बहुवचनधरनेका यह प्रयोजनंहै कि, सकलदेहव्यापी 
दोषोंकेभी पांचपांच ही स्थाने । इस बाहुस्याभिप्रायसे बहुवचन धराहै । 
कफोके कर्म । 
५ x H i» e. 
डद्नःईदयत्यन्नमात्सञ्चक्त्यापरानाप्‌ । 
ES CU hs e 
अनुशक्ञातिच छष्मस्थानान्युद्ककमंणाम्‌ । 
थ--आमाशयस्थ कलदनसंज्ञककफ भोजनकरेहुए अन्नको आदरं करताहे ` 

इसीसे इकट्ठाअन्न भेदको प्रातहोताहै, ओर अपने अंशकरके हृदयादिस्थानोंमें 
प्रापततोकर उसीउसीजगे हृदयावरूंबन, त्रिकसंधारणः रसग्रहण, समस्तेन्दि- 
यतपंण, ओर सन्धिसंछेषण, आदि कार्योकौ उद्ककमेकरके उपकार WR । 


अवद्धयबनकफक SIN I 
£s CR 


रसयुक्तात्प्वायणददयस्थावदल्वनम्‌ i 
निकसंधारणचापविद थात्यवछ्बनः । 
अथे-हृदयमें स्थित अवलंबनसंज्ञक कफ अपने आत्मवीय करके इद्‌- 
यका अवलंबन और त्रिकं ( शिर ओर दोनोसजाकी सन्धि ) को सं- 
धारण करता हे | 
रसनक्रफक काय । 
उभावापततःसम्यारतषएटतश्चातकयतः। 
यंतारसावजानातरसनारसनःसमा । 
अथ-रसना जीभ ओर रसन ( रसनकफ ) ए दोनों सोम्ये, तथा दोनों 
समीप रहतेहें, ओर इन्हीसे रसोको जानति) अतएव रसना ओर रसनकफ 
सदश है । | 
सस्‍्नेहनकफके कार्य | : 
सट नसह दननस्षपरस्तान्यतपणः h 
3 मणसवसन्धानासदयवदपात्यवत्ा | 
अथे-स्रेहनकफ स्नेहदान करके संपूण इद्ि्योको तपेण करताहे । ओर श- 
प्मणनामक कफ सर्व सन्धीनको आपसमं dw किय मिलाताहै s 
इसीकफसे जोड जहांके तहां मिलेहुएहें । 
इतिग्रायेणदोषाणांस्थानान्यविकृतात्म नाम्‌। 
व्यापिनामपिजानीयात्कमाणि च पृथकपृथक्‌ । 


७५ दोषधातुमलक्षयवृ द्धिविज्ञानीयाध्यायः । ( ४५५ ) 
अर्थ-इसप्रकार अविकृतदोषोंके स्थान WES इसीप्रकार व्यापी दोषों के स्था- 
न ओर कम वेद्यजाने अथात्‌ उक्तस्थान ओर कमं स्वस्थानस्थितदोषोंके कहे 
इसीप्रकार सकलशरीर चारी SISDPE स्थान और कर्म वेद्य जनि । 
प्रसंगवशरुधिरके स्थान । 


Sr TTE TETUER THESE (d 
तत्रस्थमंवशज्ञाणतस्थानानामनुश्रहकरांत । 
अर्थ-रुधिरके यक्ृत्‌ और श्रीद tarde, यह शोणितवणेनीयाध्यायमें कह 
आह । वह रुधिर उसजगे स्थितहो शेष रुधिरके स्थार्नोको अनुग्रह अथात्‌ 
पोषण 33 । 
अनुष्णज्ञीतंपधुराक्षग्धरक्तंचवणतः । 
शाणतंगुरावस्रस्याहदाहशास्थापत्तवत्‌ । 
अथे-रुधिर-अनुष्ण, शीतल, मीठा चिकना, लाल रंगका, भारी, अनिष्ठ 
गंधवालांहे ओर यह पित्तके तुल्य विदाह करता । 
एतानिखदुदापस्थानन्यपुसंचायतेदापाः । प्राकसंचयहेतुरुक्तः । 
अर्थ-ये दोषोंके स्थान कहेहैं, इनमें दोषोंका संचय होता है। दोषोंके 
संचय होनेका कारण प्रथम ऋतुचर्याध्यायमें कहआएंहें, परंतु un 
ऋतुचयों आगे करगे । 
तथसंवितानांदोषाणांस्तम्धपणेकोष्ठतापित्तावभासतामंदो- 

v s (nr be 3 कर SL one [ 
प्णताचाड्ानाम गारबमालस्य चयकारणावद पश्चाताल gt 
निभवात तत्रप्रथमःक्रयाकाडः d 

. अर्थ-संचितदोषोंके ए लक्षण होतेहें । पेटका स्तब्ध और पूर्ण होना, पीला- 
इका दीखना, अगेभि मंदगरमी, गौरव, आलस्य, चयकारणसे द्वेष जथोत्‌ 
जिसवस्तुके खानेखगनिसे जो दोष कुपित SUI उससे उसी वस्तुम इच्छा 
नहीं रहती, तहां प्रथमक्रियाकालजानना | 
अतउद्ध प्रकोपणानिवश्ष्यामः | 
अर्थ-अब इसके उपरांत दोषोंके प्रकोर्पोको कहेंगे । 
वातकोपक कारण | 


तत्रवख्वद्वियहातिव्यायामव्यवायाष्ययनप्रपतनप्रधावनप्र 
दीडनाभिषातरुवनप्रुवनतरणरातिजागरणभारदहरणगजतु- 


( ४५६ ) बृहननिषण्टुर्नाकरः । ७६ 


रड्जरथपदातिचयांकटुकपायतिक्तरुक्षठ घ॒ शीतवीयशुष्कशा- 
कवदरवरकोदाटककोरदूषदयामाकनीवारमुद्रमसूराठकाः 
हरेणुकलायनिष्पावानशनपिषमाशनाध्यशनवातमृत्रप्री- 
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षटकच्छर्दिक्षवथूदरारवाप्पवेगविवातादिभिर्विरोषेवायुःप् 
कोपमापथते | 


i अर्थ-बलवानसे बिरोध ( युद्धादि ) करनेसे, अव्यत कसरत करनेसे, अति- 
मेथुनसे, अत्यंत पठनेसे, गिरनेंस, दोडनेसे, दबनेसे, चोट लगनेसे, कवन करनेसे 
उछलने qud. नदीमें qud, राजिमें जागनेसे, बोझकफी लेजानेसे, हाथी, 
घोडा) रथमें बेठकर डोलनेसे, पेरोंसेही डोलना, तथा कटु, कषेले, तिक्त 
रुक्ष, हलके, शीतद्रव्यः सूखे साक) सूखा मांसःवरक ( धान्यविशेष ) वन, 
कोदी, कोदोधान्य, सामखिया, नीवार ( मुनिअन्न ) मूंग, WX, अरहर, 
हरेणु ( वाटाना इति दक्षिणे प्रसिद्धः ) मटर, सैम, इत्यादि सकलद्रग्योके 
खानेसे उपवास, विषमाशन ( कभी थोडा, कभी बहुत, कभी जल्दी कभी 
अवेरी अथवा अजीण॑में भोजन ) इसीप्रकार अधोवायु, मूच, मर) शुक्र, वम- 
न, छींक, डकार, ओर आंसु, इन सबके उपस्थितवेगके रोकनेसे इत्यादिका- 
रणोंसे वायु कुपित होता है । 


सशीताअप्रवातेषुधमोन्तेचविशेषतः । 
प्रत्यूपस्यपराहेत॒जीणेन्नेचप्रकुप्यति । 
अथ-बहवायु, शीतकालमें बदलहोनेपर वायुके चलनेके समय वर्षोकाल- 
में, प्रत्यूष (प्रातःकाल जिससमय गौ छोडीजातीहे ) अपराह ओर अन्नपरि- 
पाक होनेके उपरांत पित होताहे । 
पित्तकोपके कार्ण | 
क्रीपशोकभयायासोपवासविधग्धमेथनो पगमनकट्॒म्ल ठव- 
णतीक्ष्णोष्णलघुविदाहितिलतेलपिण्याककुलत्थसपे पातसी- 
हरितशाकगोधामत्स्याजाविकमांसदर्धितक्रकूचिकामस्तु- 
सोवीरकसुराविकाराम्ठफलकटराकंप्रभ्नतिभिःपित्तंप्रको पमा- 
पदते | 


७७ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। ( ४५७ ) 


अथ-करोध, शोक, भय, श्रमजनककर्म, उपवास, अभिदाह, मेथुन, दौड- 
करना, कटु) अम्ल, नोनका, ओर तीखा, गरम, टटका, विदाहीपदाथ, तिल- 
तेल, खट, ECL सरसो, अलसी, हराशाक, गोह, मछली, बकरी. मेरा; 
इनके मांस खानेसे दही ओर तक्रकूचिका ( जो छाछ और दूधके TED 
बनतीहे ) दहीका जल, सौवीर (कांजी म्यक विकार, खट्टाफल, कटर 
( जिसमेसे मक्खन न निकालाहो ऐसी छाछ ) ओर सूयेकिरण इत्यादि पदा- 
्थंकि सेवनसे पित्त कुपित होताहे i 
तदष्णेरुष्णकारेचमेवान्तेचविरेषतः | 
मध्याह्रेचापरा्ेचजीयत्यनेचकुप्यति । 
अथे-उष्णदव्यका, उष्णकाटमें, शरद्ऋतुमें मध्याहमें, अधेरात्रमें, और 
भ्रक्तअन्नके समय पित्त कृपित Sp! 
कफकीपकारण । 
दिवास्वप्रव्यायामाटसमधुरम्कख्वणज्ीतस्निग्धगुरुपिच्छ- 
राभिष्यन्दिहायनकयवकनेषधोत्कटमाषमहामाषगोधूम- 
तिरपिष्टविकृतिदधिद्ग्धकृसरपायसेक्षुविकारान॒पोदकमांस- 
वसाविसमृणालकशेरुकश्वृंगाटम घुरवक्लीफलसम शनाध्य ञ- 
नप्रभाताभःक्षष्पाप्रकोपमापदते । 
थे-दिनमें सोनेसे, परिश्रम नकरना, आलस्यः मधुर, अम्ल, लवणरस 
शीतल, fira, गर, पिच्छ, ओर अभिष्यंदीदब्य, हायनक, ( ब्रीहि विशेष ) 
यव, नेषध ( घासविशेष ) तज, उडद, बडेडडद, गेंहू, तिल, पिष्ट ( मदाआदि) 
दही, दूध, खिचडी, पायस ( खीर ) इखकेविकार अथात्‌ गुडआदि, उसीप्र- 
कार अनूपदेशमें और जलमें रहनेवाले जीवोंका मांस, ओर वसा, कमलकी 
डंडी, we, सिषाडे, मिष्ट, quu फल, ( खरबूजा, तरबूज, WISIS ) 
अधिकभोजन, अजीणेमें भोजन, इत्यादि कककोपके कारण जानने । 
सशीतेःशीतकालेचवसन्तेचविशेषतः । 
पूवोहिचप्रदोपेचभुक्तम तेप्रकुप्यति | 
अर्थ--शीतलद्रम्यद्वारा) शीतल काट) वसंतकाल, पूर्वाह, ओर प्रदोषमं तथा 
आहारके करतेही कफ कुपित होताह । 


( ४५८ )  बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ७८ 


साधरकापक कारण | 
पित्तप्रकोपकारणेखचामभीक्ष्णं द्रवक्षिग्धगुरुमि भादारोर्दवा 
स्वप्रकांचबानदातपश्रमांभवाताजागावरुछराध्यशज नदात- 
DOES । | 
अर्थ-जिन जिन कारणोंसे पित्त कुपित होताहे उसी २ कारणोंसे रुधिरभी 
कुपित होताहै। उसीप्रकार निरंतर दव, सिग्य ओर भारी दव्यके भोजन 
करनेसे दिवानिद्रा, RD, अभिसंताप, WT. परिश्रमः अभिघात, अजीर्ण 
विरुद्ध दव्यभौोजन तथा अजीणमें भोजन; इत्यादि कारणमि रुधिर कुपित 
होता E | = = oe 
यस्माद्रक्तावनादापनंकदांचस्रकुप्यात | 
तस्पात्तस्यययथादषि काटावंधात्यकापण् । 
अर्थ-विनादोषोंके कदाचित्‌ रुधिर कुपित नहीं होता, अतएव उस रुघि- 
रका यथा दोषके सदश कुपित होनेका काल जानना | 
कुपितदोषोके लक्षण। 
तेषांप्रकोपात्कोष्ठ तोद्संचरणाम्लिकापिपासापरिदा- 
हान्नद्पद दया त्कुदाश्वनायन्त qaad Aire: i 
अथे-उक्तदोषोंके कुपित होनेसे कोठेमें पीठा, सट्टीडकारका आना, प्यास, 
wed दाह, अन्नम अरुचि) तथा वमनकीसी भ्रांति, सव लक्षण उपस्थित 
होते हैं यह अवस्था चिकित्साका दूसरा काल है । 
SW असर वक्ष्यामः । 
अ्थ-अव दोषोंके प्रसर अथात्‌ कृपितदोष संपू्णाका स्वस्थानसे स्थानांतर- 
गमनका विषय लिखा जाता है। o 
दाषाक प्रसर | 
= तेषामेमिरातड्डविशेषेश्रकुपितानांपय्थुपिताकैण्वोदकपि- 
शसमवायइवोद्िक्तानाप्रसरोभवतितेषांवायुगतिमत्तात्पसर- 
णहेतुः सत्यप्यचतन्येसाहरज।भूयेष्टोरजश्रप्रवत्तकंसवे भा- 
वानाम्‌ | | 
 अ्थ-वात्तपित्त ओर कफ इनका पूर्वोक्तलवत विग्रहादिकारणों करके कुपि- 


श 


तही अत्यंत बठकर वगकरते हैं इसमें दृष्ट त है कि, जेसे सुरत्बीज ( मथके 


७९ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ५५५९ ) 


श क 


वनानेकी ओषध ) जल ओर पिष्टठकाहिये तंदुलपिष्ठ इनके संयोगद्वारा अन्यो- 
न्यगुणानुप्रवेशकरके जेसे मध्यमं प्रसरणगुण प्रगट होता है उसीप्रकार दुष्ठ- 
हेतुके संयोग होनेसे वातादिकोंकी वृद्धि अर्थात्‌ वेग होताहे | उनमें वायुकी 
गतिमान्‌ होनेसे मुख्य प्रसरणका हेतु वायुहीहे । यद्यपि चेतन्यता रहितभी 
वायुको रजोगुणबहुल होनेसे सवंपदाथाका रजोगुण प्रवत्तक हे सो रजों- 
गुण पवनमें रहताह | 


यथामहानुदकसंचयो5तिवृद्धसेतुम व दायो परे णो दके न व्या- 
मिश्रःसवेतःप्रधावाति एवंदोपाःकदाचिदेकशोद्विशःसमस्ताः 
शोणितसहितावानेकधाप्रसरन्ति | 


थे-दोषोंके प्रसारमें दूसरा दष्टा त देकर समझातेहें कि जेसे बडाभारो 
जलका संचय अत्यंत बढकर सेतु ( बंध ) को तोडकर दूसरे जलसे मिल- 


€x ऊ 


कर चारातफ विचरताह्‌ । उसाप्रकार वातादद्‌ाष कदाचत्‌ एक, दो, वा 

समस्त तथा रुपिरकके संयुक्तौ अनेप्रकारसे विचरत | 
तद्रथा॥वातःपित्तं-छैष्मा-शोणिंतं-वात पित्ते-वात डझ्ैष्पाणो- 
पित्तझ्ेष्माणो-वातशोणिते-पित्तशोणिते-डछेष्मशोणिते-वात- 
पित्तशोणितानि-वात झ्ैष्मशोणितानि-पित्तक्षेष्मशोणिता- 
नि-वातपित्तकफा-वातापित्तकफशोणितानि-इत्येषंपचदश- 


धृप्रसरान्त । 


अथ-जेसे, १ वात, २ पित्त, ३ कफ) V शीणित, ५ वातपित्त ध्वातछ्ेष्म, 
७ पित्तश्ैष्म, ८ वातशोणित, ° पित्तशोणित, १० छेष्मशोणित, ११ 
वातपित्तशोणित, १२ वातश्ेष्मशोणित, १३ पित्त्ेष्मशोणित, १४ वातपि- 
त्तकफ, १५ वातपित्तकफ ओर शोणित इत्यादि, १५ प्रकारके प्रस्तार होतेहें | 


कत्छे्यवयवेवापियत्राड्रेकृपितो भशम्‌ । 
दोषोविकारंनभम्तिमे पवत्तत्रवर्षति । 
अथे-वातादिदोष संपूण अथवा आधे अंगके किसी अवयवमें कुपित 
diu विकारकी वर्षा करतेहें । अथात्‌ रोगोंको प्रगट करतेंहें जेसे आका- 
कामे मेव वर्षतेहें। 


( ४६० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । OR 
नात्यथकुपितश्वापिलीनोमार्गेंषुतिष्ठति । 
निष्प्रत्यनीकः कालेनहितुमासायकुप्यति । 

अर्थ-अब कहत कि प्रभूतदोषभी अल्पकोपहोनेसे विकारकर्त्ता नहीं 
होताहै जैसे कि जो दोष अत्यंत कुपित नहीं वह Uim एकदेशमें स्थित 
रह ताहै, वही दोष कालकरके निष्क्रियहो हेतुप्रापतहीकर पित होताहे । 

तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्प्रतीकारः पित्तस्यकफ- 

स्थानगतस्यकफवत््‌ कफस्यचवातस्थानगतस्यवातवत्‌ 

एपाक्रियावभागः । 

अथ-प्रसर होकर दोषोको अन्यस्थानगत होनेसे दोषस्थानवत्‌ प्रतीकार करना 

चाहिये यह कहते हैं, जेसे कि वायुको पित्तस्थानगत होनेसे पित्तके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तको कफस्थानगत होनेसे कफके समान ओर 
कफकी वातस्थानगत होनेसे बातवत्‌ चिकित्सा कत्तेव्यहे । इसका निष्कृष्टार्थ 
यह है किजबतक जो दोष अपने स्थानपर स्थित है तबतक जिस दोषकी 
जो चिकित्सा कही है सो कत्तव्य है, परंतु वेदी दोष अपने स्थानको त्याग- 
कर दूसरेफे स्थानम जाते हैँ तव उनकी जिसके स्थानमें गए उसके अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायोर्विमागेगमनारोपो । उपा- 
चोषपरिदाहधूमायनानिपित्तस्य । अरोचकाविपाकांगसाद- 
च्छदिश्रेति शष्मणोलिगानिभवंतितत्र ततीयः क्रियाकालः ॥ 
अथे-इसप्रकार प्रकुपित और प्रसरणवाले दोषाम प्रकुपित ओर प्रसरण- 
वायुका विमार्गगमन अथात्‌ एदा, d आदिस्थानोंको छोड दूसरे मागे 
होकर निकलना तथा पीडासहित पेटका फूलना ए लक्षण होते हैं। तथा 
ओष ( अंगके एकदेशमें दाह ) चोष ( चूसनेकीसी पीडा ) दाह, और धूजं- 
कीसी वमनकरना ए कुपित और प्रसरणशील पित्तके लक्षण हैं। अरुचि,भृक्त- 
अन्नका अपाक, अंगग्लानि, और वमन ए कुपित और प्रसरणशील कफके 








9 प्रकोप और प्रसरणमें क्या भेदहै यह कहतहै, जैसै-ध्तकों औटानेसे प्रथम अमिलगनेसे घीचलाय- 
-मान Ek उस चलायमानअवस्थाको प्रकोप कते, आर उसी धामे अत्यंत अमिके लगनेसे झागरूप 
हो उफनकर बाहरकी तफ जब वेगसे चलताहै. उस अवस्थाको प्रसरण ege. यही प्रकोप और 
अस्रणमं 3a. 


८१ दोषव्णनीयाध्यायः । (४६१ ) 


क कोरी 


लक्षण हांत हूं । तहां क्रियाका तीसरा काल जानना । दोषोंका असर जानना 
वेद्यको अतिआवश्य है परंतु आजकल इस सूक्ष्मवस्तुकी कोन जानसकता है 
क्योंकि आजकलके वेद्योंकोी स्थुलदोषोंकी तो परीक्षा होही नहीं सकती फिर 
प्रसर जानना तो एक बडी EG बात है । 
Secun Sam: । एवंकुपितास्तांस्ताल्छरीर- 
प्रदेशानागत्यतांस्तान्वयाधीज्षनयाति । quus 
कुवेन्तितदागुल्मविद्रध्युदरथिसङ्गानाहविषूचिकातीस्ास- 
भृतीञनयन्ति । बस्तिगताः प्रमेहाइमरीसूत्राघातसूत्रदोष- 
प्रभृतीन्‌ । मेट्रगतानिरुद्धप्रकाशोपदंशशूकदोपप्रभतीन। 
गुदगताभगन्दराशे प्रभृतीन्‌ । वृषणगतावृद्धिः। zu 
गतास्तष्वेनान्‌ । त्वङ्पासश्ोणितस्थाः क्षुद्ररोगान्कुष्ठानि 
विसपीश्व | मेदोगता:अन्थ्यपच्यबुद्गलगण्डालजीप्रभर्तान। 
अस्थिगताविद्रध्यनु शयी प्रभु तीन । पांदगताःछीपदवात शो- 
गितवातकण्टकम्रभृतीन्‌ । सवाङ्गतानज्वरसवांङरोगप्रभृतीन्‌ ॥ 


अर्थ-अब इसके उपरांत सवे दोषोके स्थानसंभ्रयको कहेंगे। इस प्रकार 
कुपितदोष देहके जिस प्रदेशमे आनकर स्थितहों उसी उसी अंगकी व्याधि- 
योंको प्रगट करते है । जव उक्तदोष ZqUH आनकर प्राप्त होते हैं तब गुल्म- 
रोग, विदधि, उदररोगः darf, अनाह, विषाचेका, अतिसारआदि रोगोको 
करते हैं । वस्तीमे प्रात होनेसे प्रमेहः पथरी, मूत्राघात, और मृत्रदोषआदि 
रोगोको करे हैं । मेट्गत होनेसे निरुद्धप्रकाश, उपदंश, ( गरमी ) ओर शूक- 
दोषआदि रोगोको करे हैं । गदामें प्राप्त होकर भगंदर, बवासीर, आदिको 
करे हैं। वृषण ( अंडकाश ) गत होकर अंडबृद्धिरोग करते ह । mq 
होनेसे ग्रीवामूलके SUID करे हैं ) त्वचा मांस रुधिरगत होनेसे zip 
कुष्ठ विसं आदि रोग होते हैं मदोगत होकर अन्थी ( गांठ ) अपची, अदद्‌, 
quz, और अलजी प्रभृतिरोगोको करे हैं । अस्थिगव होनेसे क्दिधि 
अनुशयी आदिरोगोंको करे हैं । पादगत होकर छीपद, वातशोणित ओर 
रे हैं 

ते 


- छ शर 


और उक्तदोष सवाोगगत होनेसे ज्वर और 


 वातकंटकं आदि रोगोंको करे E 
1 
है । 


सर्वौगरोग आदिको प्रगट कर्‌ 
& 


( ४६२ ) बृहत्रिघण्टुरत्नाकरः । ८२ 


तेषामिवममिंनिविष्टानांपूर्वरूपप्रादु भो वस्तत्पतिरोगँवक्ष्या- 

मः। तत्रपृर्वरूपगतेषुचतुर्थक्रियाकालः d 

अर्थ-इसप्रकार उनदोषोंका देहके विशेष २ स्थानमें आश्रय करनेसे व्याधि- 
का पूर्वरूप जो प्रगट होता है। वो रोग २ के प्रति प्रथक्‌ २ कहेंगे । कितु प्रति 
दोषका चयादिलक्षणके सदश नहीं कहेंगे । इसप्रकार पूवेरूप ज्ञान होनेपर 
क्रियाका चतुथकाल जानना । 

S e. e e be e (0 
अतऊवब्वंव्याधद्शनवक्ष्यामः । राफाडदग्रान्यविद्विाव- 
सपप्रभृतानपरव्यक्तटक्षणता जयातसासथ्रतानाञ्च । तत्र 
पंचमक्रियाकालः ॥ 

अथे-अब इसके उपरांत व्याधिदर्शन अर्थात्‌ व्याधिका WOW अवस्थासे 
पररूप शोफादि ज्वरादिकोंके प्रगट लक्षण कहते है । जैसे शोफः अबुद, 
ग्रन्थि ( गांठ ) विद्रधि और विसर्ष-आदि व्याधिके तथा ज्वर ओर अतिसार 
प्रभृतिरो्गो लक्षण समस्त प्रकृष्टरूपसे व्यक्त होते हैं इस अवस्थाको व्या- 
धिका रूप कते । यह चिकित्साका पंचमकाल है । 

Sq op quarta mmu षष्ठः क्रियाका- 

रः ॥ ज्वरातिसाशप्रभतीनांचदीषकारनुबन्धः । 3d 

जयमाणऽसाघ्यताञुपयान्त । 

अथ--अब इसके उपरांत उक्तअवस्थाके पररक्तशोथादिरोग विदीणं होकर 
क्षत ( घाव ) होय है यह क्रियाका छटा कालहै । ज्वर ओर अतिसार आदि- 
रोग दीघेकालपरयत स्थित रहते है। यदि इस समयमें चिकित्सा न WIS 
तो समस्त रोग असाध्य हो जाते हैं | 

सश्यश्नप्रकोपञअप्रसरंस्थानसंश्रयम्‌ । 

व्यक्तिभिदं च योवेत्तिदोषाणांसभवेद्धि पक । 

अर्थ-जो दोषोंका सेचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय ( व्याधिकी पएूवेरू- 
पावस्था ) ओर व्यक्ति ( व्याधिका रूपदशन ) भेदको जानता है। वही 
वेय होता है! 

सचयेऽपहतादोषाठभन्तेनोत्तरागतिः । 

तेतृत्तरासुगतिषुभवंतिबलवत्तराः ॥ 


८३ दोषवणेनीयाध्यायः । ( ४६३ ) 


अथे-प्रथम प्रतीकारास्पत और पश्चात्‌ प्रातिकारबाहुल्‍य दिखाते हैं । यदि 
दोषोके संचय होनेपर अपहरण कराजाय तो वे दोष उत्तरगतिको नहीं 
प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ बहुत दोषसंचय होगया हो उसमें शोधन करे और 
मध्यदौोषमं ठंवनपाचन करावे ओर अल्पदोषमें संशमनादि ओषधी देनी 
चाहिये यदि आलस्यवश वे दोष उत्तरगतिको प्राप्त हो जावे तो बली 
हो जाते हैं। 
२६. GEN A 5 ३३००.. e 


सवभोवेश्निमिवाषिद्वाभ्यामेकेनवा पुनः । 

* "n e SUELE SU EN IN. e 

ससगङ्कापतःकुदद्‌षिदषाऽनुधावात ॥ 

अथ-संपूर्ण भाव ( रुक्षोष्णस्षिग्धादि ) करके तथा तीन वा दो अथवा 
एक दोषके Wu करके कुपित दोष प्रकुपित दोषका अनुगामी अथौत्‌ प्रधा- 
नदोषका मागोनुगामी होता है. इसकरके सवंभावकरद् प्रधानभूतव्यक्त 
लिगको अनुबन्ध्य दोष कहतेहें। इस अनुषन्ध्यदोषकी चिकित्सा करनी चाहिये 
इसके शांति होनेसे अप्रधान अनुर्बधभतदोषकी शांति स्वयं होजाती है। 
और जिस समय सर्वं भाव करके दोष कुपित होतेहें तब सबही प्रधानभूत 
ओर अनुबंधभूत कहाते हैं इस प्रकारके सन्निपातावस्थामें होते । अन्यआचारी 
भावशब्दकरके रसगुण वीयं विपाक चार भाव मानते हैं । द्रव्य गुण कम 
ये तीन भाव हैं ऐसे चरकके व्याख्याकरनेवाले भट्टारक और हारिश्रन्द्रप्रभाति 
कहतेहें । कोई कहतेहें कि रुक्ष) लघु, विशद्‌, fqEW, ये वातके भाग । 
तीक्ष्ण, दव, प्रती, नील, पीत ये पित्तके हैं। और शीत, गुरु, पिच्छल, 
खिग्धादि कफके भाग जानने | तहां वातादि यदि सर्वेभाग वा तीन, 
दो) एक भागकरके कुपितहोंवे तो उतनेही उससे विपरीतभागोकरके 
चिकित्सा कचैव्येहे । जेसे कफके क्षीणहोनेसिे बलवानसे विप्रहादि करनेपर 
यदि वातका रूुक्षमाग कुपित होवे तो सिग्ध एकदी भाग उस वातके विरो- 
धीकर के चिकित्सा कर्तव्ये । यदि रुक्षशीत दोभाग कुपित होवे तो उसके 
विपरीत रूक्ष और उष्ण दो भागोंकरके चिकित्साकरे । इसीप्रकार सवेभा- 
गोसे जानना । | 
9 दोषसंचयका हरण करना कुछ कठिन नह है परंतु फिरभी हम देखते x तो वैय यह नहीं विचा- 

AW कि, इस रोगीके देहमें अल्पसंचय है. वा मध्य अथवा अत्यंत है सको ठंघन ओर गरमजल पाना 
“बताते हैं और हकीमलोग तथा डॉक्टर सबको ems और भोजन बताय देतह. परत यह नहीं जानते 
“कि, अत्यंतसंचयमें जुछाबआदि शोधन देना और मध्यमसंचयमें लंघनादिकराने और अल्पदोषसं- 
-चयमें पाचनादि ओषध देनी रोंगीका भाग्य, उनको तो अपने पैसे लेनेसे प्रयोजन, है परंतु उनको 
यह्‌ महान्‌ अधम है. 


2 











( ४६४ ) बृहश्चिषण्टरल्नाकरः d | ८४ 


[ ससे ] | इस कहनेसे दोषद्यका संयोग जानना । इसको इसप्रकार 
समझना कि, जब ऊुद्धदोष कुपितदोषके प्रति जाताहै तब Wu होताहे । 
वह संसग दोप्रकारकाैः पहला प्रकृतिश्चमवेत दूसरा विकृतिविषमस- 
Hd कहाताहे | 

जिससमय वातपित्तका UST होताह उससमय शोषणात्मक स्वभावसह- 
ङा पित्तकरके वायु समवतसमहे इसीसे प्रकृतिसमवेत wu कहातीहें। ओर 
जिससमय पित्तकफका संयोग होताहे उससमय पित्त उष्ण शीतरकफकरके 
युक्त होताहै वह कफ उष्णपित्तके स्वभावसे विपरीतहै अतएव विपरीतसम- 
वेतहे इसीसे विकृतिविषमसमसमवेत कहाताहै । इसछोकका संप्राप्िरुप- 
निदानमें अधिक काम पडत । 

संसगंसब्रिपातकी चिकित्सा i 
* AQ es "NL 
ससमयागरयान्स्यद्पक्रम्यस्वेभर्वत्‌ । 
शेषदोषदिरोधेनसब्रिपातेतयैवच ॥ 

अथे-संसगेम जो दोष बली होवे उसकी चिकित्सा कतव्य है। परंतु इस- 
प्रकार चिकित्सा करे कि जैसे अन्यदोष कुपित न होवे। ओर इसीप्रकार स- 
ब्रिपातमेंभी चिकित्सा कत्तेव्यहै । कदाचित्‌ ऐसा कहोगे तो “ शमयेत्पि- 
त्तमवादोाज्वरेषु समवायिषु । दुर्निवारतमन्तद्धिज्वरात्तेंषु विशेषतः॥ "` अथौत्‌ 
समवायीज्वरोंमें प्रथम पित्तका शमन कत्तेव्यहै। क्योंकि पित्तही दुर्निवारहै d 
ओर ज्वरात्तेमें तो विशेष ध्यान देना चाहिये तथा और जगेभी लिखाहे कि, 

समवायेहि दोषाणां पूर्वपित्तमपाचरेत्‌ । ज्वरेचैवातिसरिच सर्वत्रान्यत्रमारु- 
तमिति ” अथात्‌ दोषोंके सम्नहमें प्रथम पित्तकी चिकित्सा करे ज्वर्मं तथा 
अतिसारआदि wp यह विधि है परंतु वातमें नहीं है अथात्‌ वातके 
रोगमें प्रथम वातकी चिकित्सा कत्तव्यहे यह बात केसे सिद्ध होगी ? इस 
बातको कहतेह कि, यह जो नियम करहै सो समसन्निपातमें जानना 
अन्यत्र यह नियम नहींहे। अर्थात्‌ विषमसत्निपातमें जो दोष प्रव रोवे 
उसीका पूर्व यल करना चाहिये। 


इात आआयुवदाद्वार बहांन्रधटरताकरे पचावश्चाततमस्तरगः RM 


अथातऋतुचर्या ध्यायंव्याख्यास्थामः। 


थ-अब ऋतुचयोध्यायर्की व्याख्या करेंगे-ऋतुऋतुका आचरण जिसमें 


८५ ऋतुचर्याध्यायः । ( ४६५ ) 


उसको ऋतुचया कहते, कोई आचारी चरधातुको गति ओर भक्षण अर्थ 
होनिसे उसका यह अथे करतेहें कि, ऋतुओंकी चयोकहिये आहार विहारकी 
व्याख्या करतेहें । इसजंग ऋतुचर्याभ्याय कहनेसे यह संबंध है कि, पिछाडी 
दोषवणनीयाध्यायमें यदह कहआएहें कि; इन दोषोंके संचय होनेका कारण 
अगि कहेंगे, अतण्व अब ऋतुचयौध्यायका वणेन करतेहें । 
ग्रथमकारका वणेन । 
ॐ कि » ex. Fs. क 
कारलाहनामभगवान्‌ स्वयधूरनाद्मध्यानधनाउतरसब्या- 
पत्सम्पत्तीजीवितमरणे च मनुष्याणामायत्तेससूक्ष्ममपिक- 
टांनडीयत इतिकालः संकलयति काड्यतिवाभूतानीतिकाट्‌ 
अर्थ-तहां जिसके अंगभूत छःओं ऋतु हैं, उसकालको प्रथम स्वगुणकर्म 
निरुक्ति करके दिखातेहैं। जेसे कि--कालनामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ स्वयंभ्न (स्व- 
यहोनेवाला) और आदिः मध्य, अंत, करके रहित है। इसप्रकार स्वधभकर- 
के कारको कहकर कम करके चिकित्सोपयोगता कहते कि, मधुरादिर- 
सोंका दव्योभे न न होना और होना, तथा मनुष्योंका जीवन, मरण इसीकालके 
आधीन है यह काल आपने सूक्ष्ममागकोभी छीन नहीं करता, क्योंकि ग- 
तिमान है अथवा _सर्वप्राणामात्रका संहार कर एक राशी करता है इसीसे 
इसको काल कहतेहें। अथवा प्राणियोंकोी खुखढुःखकरके योजना qd 
इसीसे इसको काल कहते । अथवा संपूर्णप्राणिमात्रको WIS समीप मर्त 
करे इसीसे इसकी काल कहते । 

शिष्य-एककालसे जीवन मरण और व्यापत्‌ संपत्ति केसे होतीहै ? 
क्योंकि जीवनमरण परस्पर विरुद्ध हे एकही अ्रसे शीत और उष्णता 
नहीं होसकती । अथवा एक दीपकसे प्रकाश और अंधकारभी नहीं 
बनसकते । 

गुरू-तुम्हारा कहना ठीकहे Wig कालशब्दकरके इसजगे कालत्वोपाधि 
जशीतादिभेदभिन्नशिशिरादि ऋतु जाननी । उसको उत्तम मिथ्याकरके अन्यो- 
न्यविरूदकायं होना संभव होसकताहै, इसीसे जीषितमरण कालके आधीन 
जो कहा यह निदोष है। 

q स्यसंवत्सशत्मनोभगवानादित्योगतिविशेषेणाक्षिनिमेषः 

काष्ठाक टामदह्त्तोहीरात्रपक्षमासत्वेयनसंवत्सरयुगप्रविभागं 
करोति । 


( ४६६ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । M ~. 


अथ-उस संवत्सरस्वरूप काके भगवान्‌ आदित्य अपनी गति विश्ेषकर- 
के अक्षिनिमेष, काष्ठा; कला, सहते, अहोरात्रि, पक्षि,भास, ऋतु, अयनः 
संवत्सर, भौर युगादि प्राविभाग अर्थात्‌ टुकड़े करे । इसजगे सूय्यका 
तो उपलक्षण मात्र है कितु चंद्रमाभी उदयास्तादि होनेसे कालके प्रथक्‌ 
यृथकू विभाग करता । 

संवत्सरनिमेषादिकोांको कहते । 
SS WIEN SESS es Nw 

तत्र लघ्वक्षरात्रारणमात्रोंशक्षानमंषः । पञचद्श्ाक्षनमः 

षाःकाष्ठा । तिशत्काष्टाकछा । विज्ञतिकलोमुदहूत्तेःकला- 

दशभागश्च । विशन्म॒हूत्तेमहोराजम | पश्चद्शाहोराजाणिप- 

कषः । सचद्विविषशुझुःकृष्णश्र । तोमासः ॥ 

अर्थ-तहां जितने समयमे लघु अक्षरका उच्चारणहोंवे उस समयको अक्षि- 
निमेष वा निमेष कहतेहें । १५ अक्षिनिमेषकी १ काष्ठा होतींहै,[ परंतु कोई 
१८ निमेषकी काष्ठा कहताहे ] ३० काष्ठाकी १ कला होतीहै, [ १॥ काष्ठा- 
की १ विपर होतीहे और २० विपलकी १ कला होतीहे २० कटा और 
कलाके वीसवे भागका अथौत्‌ २० WD NEP होताहैः [ 3 कलाका १ 
पल ओर vo पलोंका १ क्षण होताहै ] ३० मुहृत्तेका १ अहोरात्रि अर्थात्‌ 
दिनरात्रे होताहै, [ ६ क्षणकी १ षडी और दोघडीका १ ym और ३० 
मुहत्तका एक अहोरात्रि ] १५ अहोरात्रका १ पक्ष, सो दोप्रकारका है | 
एकशुक्ू ओर दूसरा कृष्णपक्ष [ अहोरात्रिका आठवाँ भाग १ प्रहर हता । 
ओर तीस अहोरात्रिका १ मास ( महीना ) होताहै' । ] 

| ऋतुकथन | 


तंत्र माघादयोद्वादशमासा द्विमासकमृतंकृत्वाषड़- 
ऋतवोभवन्तितेशिशिरवसन्तग्रीष्मवषोशरदेमन्ताः | 











१ कालोवमगवान्‌ साक्षात्स्वयंम्ननेवयोवने । आदिमध्यान्तराहितः सचसक्मो महानपि १  SEWD कालो 
निमेषादिः कल्पादिश्वमहानिति । कथितोम॒निभिः काते vds: सुक्ष्मब॒ुद्धिमः २ लल्वक्षरसमुच्चारं कालंप्रा- 
हुर्निमिषकम्‌ । अष्टादशनिमेषेस्तु काष्ठास्यान्नवयौवने. ३ सार्द्धकयातयाकांते विपलंपरिकीर्त्तितम्‌ | कला- 
निधिपुखि प्रोक्ता कलाविंशतिकेश्वतः ४ तिषटभिश्वकलाभेश्वपटमेकं भवेत्रिये । तथवम्नगशावराक्षे पठानांद- 
शभिः क्षणः ५ क्षणैः पड़िधेटीमाहु: प्रियेताभ्यां मुहत्तकम्‌ । अहोराज॑चतै्खिशन्मितेरंबुजलोचने ६ अहोरा- 
आष्टमोभावः प्रहरः परिकीर्तितः | 


८७ ऋतुचरयाध्यायः d ( ४६७ ) 


अथ-तहां माघसे आदिले बारहमहिनोंसि दो दो महिनोंकी ऋतुकरके छः 
ऋतु होतेहं । वो शिशिरः वसन्त; ग्रीष्मः वर्षा, शरद, ओर हेमेत जानने | 
ऋतुओं के प्रथक्‌ Wer विभाग i 
"fS "f NN ie. "e. "Mo 
तेषातपस्तपस्योशिशिरः-मधुपाथवोवसन्तः-शुचिश्चुकोमी- 
च *& € Lh त्‌ CORE, d -— 
ष्परः-नमनभस्यविषा-इषाजाश्चरत्‌-सदसहस्य। हपन्तःइत । 
अ्थ-तिनमे माघ फास्युन यह शिशिरऋतुहै, चेतर वैशाख वसंत, ज्येष्ठ 
Len - £ €^. en ^N [ष 
आषाढ ग्रीष्मः श्रावण भाद्रपद्‌ ये वर्षो, आश्विन कार्तिक शरद्‌, और मार्ग 
शिर तथा पौष ये दो महिनि हेमेतऋतु कहते । कोई आचायं कहते हैं कि, 
यह ऋतुव्यवहार गंगांके उत्तरके देशोमेंही है क्योकि GHI चेरापूजी जो 
-- bass - e» Q e - fx अण 
आसामके सुत्कर्मेहे उसजगे आठ आठ महिनि पर्यत वर्षा होतीरै, ओर 
इतनी वर्षा होतीहे कि, ऐसी अन्य किसी mem न होतीहोंगी । उसी प्रकार 
उत्तरखंडमे बफोनदेशमें संदेव शरदी पडती, उसी प्रकार आफ़िकाके 
म॒लल्‍्कमें तथा हवसके सुस्कमे अत्यंत गरमी पडतीहे इसकारण यह ऋतुव्यव- 
+ क - ७. wo es 1 > 9 [र 
हार प्रायः गंगाके उत्तरके देशोंमें अधिक हे । परंतु गयदास आचारीने 
इसवातका अत्यंत खंडन कराह । 
M BER Mee € "a CONSER Fe ८ es E: [ 
qXq3rsremqqes ume sema gei maO meta 
MS e SN £e 
दयनद्रभवतादाक्षणसु (3 । 
१ अथ-तहां ये ऋतु शरदी, गरमी, और वर्षाके लक्षणोंकरके जानीजाती 
€ [ इनम्‌ वायुकरके शारदी, सूर्यकरके गरमी, और चंद्रमाकरके वर्षो होती 
है, कोई ओर वषा दोनों चंद्रकरके होतीहे ऐसा कहतेंहें ] इनउक्तशीतोष्णवर्षा- 
लक्षणऋतुओंसे चंद्र और सूर्यके कालविभाग करनेसे दी अयन होतेंहें एक 
उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन | 
Mor M 20 9 नि - e न UN 
तथमादाक्षणवप शरद्धमन्तास्तपु ममवानाप्यायतसमारऽम्ड- 
MES oli A. ख We 
<4मजुरुस्ताविख्वन्त्‌। भ्व त्युतरात्तस्वसवप्रााभनि 
^ 3 e^ 
लमभिवद्ध॑ते। | 
अर्थ-डन दोनों अयने वर्षा शरद ओर हेमन्त इन तीन ऋतुका दाक्षिणा- 
यन होताहे इसमें भगवान्‌ चन्द्रमाका बल ऋमसे बढताहे, तथा अम्छ (खटा) 
लव॒ण, और मधुर ये तीनों रस क्रमपूषेक वी होतेहें। तथा संपूर्ण प्राणियोंका 


( ४६८ ) बृह्‌ तिषण्ट्र्नाकरः । ८८ 


बल उत्तरोत्तर बठताहै इन तीनों तुओंको विसर्गकाल कहते । यह चरकमें 
लिखांहे । इस तुको सीम्यहोनेसे चंद बली हीति क्योकि तदाशित रात्रि- 
योको बडी होनेसे, ओर सूर्य क्षीण होताहै क्योकि तदाश्रित दिन घटतेहें, 
इसकालमें rait वर्षो, पवन और शीतलताके प्रभावसे पृथ्वीका ताप शांत 
हीजाताहे | अथवा शीतल कहना तो उपलक्षण मात्र है कितु यह विस्गकाट 
मृदु ओर सिग्ध होनेसे पृथ्वी ज्ञाति होवीहै। —— 08 
(क £^ EN UO 

उत्तरचाशाशरवसन्त्ञध्यास्तउुभगवानाप्यायत5उकह तक - 

कषायकटकाथरसावटवन्तोभवन्त्युत्तरोत्तरथसवेप्राणिना- 

लप्पहीयते । 

अर्थ-शिशिर, वसन्तः और ग्रीष्म इन तीन ऋतुका उत्तरायण होताहै, इन 
ऋतुओंमें भगवान्‌ सूर्यका qu ऋमसे बटताहै, तथा तिक्तः कषाय और कटुरस 
बरी होतेहें । और संपूर्ण प्राणियोंका बल ऋमसे घटताहै । इस उत्तरायणको 
आदानकाल कहतेहें ओर वाग्भट लिखतांहे कि, इस आदानकालमें सूयं 
उत्तरगोलाद्वोवर्लंबी होनेसे सूथे ओर पवन अत्यंत तीक्ष्ण; उष्ण; और रूखे 
होकर पृथ्वीके uie ( शीतल) गुर्णोको नाश करतेहें । इसीसे आदान- 
काट आत्रेय जानना | 

शतिय्यंवृष्टियमें5त्पंबलंमध्यन्तुशेषयोः । 
 अर्थ-हेमंत शिशिर ऋतुमे मनुष्यों उत्तमवल होताहै। और वर्षोग्रीष्म- 

कालमें अस्पबल होताहै बाकी शरद और qud ऋतुमें मध्यमबल रहताहै. 
[ उत्तरायणसे दक्षिणायनकाल श्रेष्ठ है क्योकि उत्तरायण ऋतु बलनाशक है 
ओर दक्षिणायन बलकारी है। ] | 


शांतांशु कैदयत्युवीविवस्वास्शोपयत्यपि । 
तावुभावपिसंश्रत्यवायुःपाखयतिप्रजाः d 


च SUN Sed 








ROUES ES 


3 उत्तरोत्तरकहुनेकाः यह प्रयोजनंहै कि, दक्षिणायनमें च॑द्रमाका ओर मनुष्योका बल कमस 
बढताहै जैसे वर्षाऋतुकी अपेक्षा शरदऋतुमें और शरदऋतुकी अपेक्षा हेमंतऋतुम बल विशेष बड ताह 
तथा वर्षोऋतुमें अम्लरसका शरदऋतुमें लवणरसका और हेमंतऋतुमें मिष्टसका बल बढताहै इसीप्रकार 
उत्तरायणमें सर्यका कमसे व बढताहे और मनुष्योंका बल क्षीण होताजाताहै जैसे शिक्षिरकी अपेक्षा 
वसंतमे और वसंतकी अपेक्षा औष्मऋतुमें सर्यका बल scie और मनुष्योंके बलका द्वास die क्यो- 
कि जैसे जैसे सर्यका तेज प्रबल होताजाताह तैसेही तैसे गर्मी अधिक कतीह जैसे जसे गरमी बढ़े उसी 
उसी क्रमसे मनुष्य हीनबल होजातेह । | | 


८९ कऋतुचयोध्यायः । है ४६९.) 


अथच पृथ्वीको आद्र करताहे । सूयं उसको सुखाता है । ओर mu 
दौनोंका आश्रय लेकर पवन प्रनाका पालन करता है। पवन चंद्रके 
आश्रये पुष्टता करे है, ओर qud आश्रयसे शुष्क करै, तदनतर रसाभिनि- 
वृत्ति होनेसे प्रजाको बटावे है। 

अथखल्वयनेद्रेयुगपत्सवत्सरो भवति तेठपंचयुगपितिसंज्ञां 

us m es SE MSN X रै. 

ठभनन्‍त । स एपानमपादियुगपयन्तः कालश्क्रवत्पारवृत्त- 

मानःकाड्चरसुच्यतर्त्यक्‌ । 

अथे-दौ अयनोंका १ संवत्सर ( वषं ) होता है, ओर ५ वर्षका एक युग 
होता है । यह युर्गोकी पारिभाषिकी संज्ञा है । [ अन्यश्ाखोके मतसे 
४३२०००० तेतालीस लाख ओर बीसहजार वर्षोका एक युग होता है । 
ऐसे हजारयुर्गोका ब्ह्म॑दृवका दिवस होता है, ] वास्तवसे येही सतयुग, 
रेता, द्वापर ओर कलियुग सत्य है, इसी निर्मेषादिशुगपयंत कारको चक्रव- 
त्परिवत्तेमान अथात्‌ चक्रके सदश्च फिरनेस कोई आचारी काछुचक्र ऐसा 
कहते & । 

आयुरवेदशास्त्रकेमतसे ऋतुवर्णन । 
S: न नम es $ 
इद्तवषाश्चरदमन्तवसन्तम्रष्पप्रावरवः EE C 
- CENA, URS = शी es oes 
तवांभवान्तदोपोपचयप्रकोीपापशमानामत्तव । 

अथ-इस अध्यायमें दोषोके संचय प्रकोप और उपशमके निमित्त WW 

शरद्‌) देमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रादृष ये छतु होते है । 
छः तके मासपरत्वनाम | 
तेतुभाद्रपद विनाद्रमासकनन्यास्याताः । तया | Ws 
- e en ७ e "M S NN 
Ter 39181 । कात्तकमागशापाश्रत्‌ | पपिसाधाह- 
diit 4 ER. NE EM 
मन्तः। फाट्गनचंत्रोवसन्तः। वेशाखन्येष्टग्राप्प:। आपाढ- 
TN £s LI,9N 
ZI प्रबूत । | 
8 अथे-वो Weg भाद्रपदादि दोदो महिनेकरके होती है, जेसे भाद्रपद्‌ 

ओर आधिनकी वर्षाक़॒तु, कातिक मागेरिरकी शरद, पाषमाधका Gd, 
VINA चेत्रकी वसंत, वेशासज्येष्की ग्रीष्म, ओर आषाटश्रावण माहेनेकी 
प्राइदू ऋतु होती हे । दोषोके चय कोप आर शमन इन्दी ऋज असार 
होते ईं । अतएव वेद्यकोी उचित है कि, यदि वमनविरेचन देवे di इन्दाऋतु- 


( ४७० ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । ९० 


ओके अनुसार देवे पूर्वकम आयुर्वेदशाखमें Wueu नहीं है। इस मतमें WU 
डूऋतु कही है ओर शिशिरऋतुको उन्दीके अन्तगत मानी है । 
| यथा । 
गंगायादक्षिणेदेशेवृऐ्टेबेहुलभावतः । डभोमुनिभिराख्यातों 
अधिवपाभदावृ तू | तस्याएवात्तरदशाहनप्रचुरभावतः । 
S नोह क~ (नि 

एतावुभोसमाख्यातोहेमन्तशिशिराबृतू । 

अथ-गंगाके दक्षिणदेशोंमें अत्यन्तवर्षा होनेसे मुनीश्वर प्रावृद्‌ और वर्षा- 
ऋतु कहतेहें ओर गंगाके उत्तरदेशोंमें अत्यन्त शरदी पडनेसे इन्दी दोनों 
ऋतुजको हेमन्त और शिशिरऋतु कीरै । | 

अब पित्तादिदोषोंका संचय और प्रकोपोंका वषांदि ऋतुओंमें सहेतुक 
होना दिखाते है। ` 

तत्रवपास्वोषधयस्तरुण्यो<हपवीर्याआपश्ाप्रसन्ना/क्षितिम- 

SSTPTIESETS TIT न्यमानानभासमवाइतजलगइन्नायाइ्ू | 

माकिन्नदेहानांप्राणिनांशीतवातविष्टव्धाग्रीनाविद््न्ते वि 

दाहातत्ततचयमापादयान्त ससथ्ययः्शराद्प्रावरलमंधचाव- 

ACEITE qe SpPEPUTITS STU REPE SATIU 

SI । 

अर्थ-तहां वर्षाकऋृतुर्मे ओषधी ( गेहूँ, जव, चनाआदि ) तरुण और हीन- 
वीयं होतीहे । जल दूषित अर्थात्‌ गदले होतेहें। पृथ्वी मलप्राय ( तृणः पण, 
रसकपायादि मलबहुल ) अथात्‌ सवं पत्ते तिनका कीच कादोसे दूषित होती 
हे । ऐसे दूषित ओषध जल और पृथ्वीके सेवन करनेसे तथा आकाशमेघ 
( बदल ) करके sure quim जसे आदे प्॒थ्वीमें आदधे देहवाले प्राणियोंके 
शीत करके कुपितवात उसकरके मंदवेग SD होतीहे। ऐसी मंदाभिके 
प्रभावसे वषाऋतुम भोजन करेहुए अन्नजल विदाहको प्राप्त होतेहें | 








१ शिष्य-वष कऋतुमें गेहू चना चावल आदि पुराने होते है, फिर आप तरुण अर्थात्‌ अभिनव कैसे 
eng हो । 

गुरु-पम्दारा कहना ठोक है परंतु गेहूँ चना चायलआदिके भीतर सक्ष्मजल प्रवेश होनेसे नघ्र हो 
ऊगनवाले होकर कुछ शक्ती बढकर पुराने होनेपरभी तरुण अर्थात्‌ नए कहलाते ६ ओर शाकादितों नवीन 
वन करनेमें आतेही हैं, और जछ भी नए होनेके कारण दूषित होते हैं | 


९१ ऋतु चयीध्यायः । ( ४७१ ) 


अर्थात्‌ अम्लपाकहो ताहै, उस अम्लपाकहोनेसे पित्त इकट्ठा दोताहेः जथवा 
स्वस्थानमें r बढ़ताहै, संचीयमानभी पिच शीतलऋतुहोंनेके कारण वषादीम 
पित नहीं होता किंतु वह पित्तका संचय शरदऋतुमें कचित्‌ कचित्‌ मेघ 
रहनेसे ओर आकाश शुष्कहोनेसे तथा सूर्यकी किरणोकरके पृथ्वीक काच 
शुष्कहोनेपर पित्तजनित व्याधियोंको उत्पन्न करे । 
ताएवोषधयःकारपरिणामास्परिणतवीयाबर्वत्योहैमन्तभः 
C S uS 
वन्त्यापश्च प्रसन्नाः स्रिग्वाअत्यथंगुव्यस्ताउपयुज्यमानाम- 
न्दकिरणत्वाद्भानोः सतुपारपवनोपस्ताम्भतदेहानादाहना- 
मविद्ग्धा:सेहाच्छेत्यादोरवादुपलेपाच छेष्पणः सश्ययमा- 
पादयन्ति। 
अथै--वेही पूर्वोक्त गेहूं चना चावल आदि ओषधी हेमतऋतुमें कालके पर 
पाकहोनेसे परिणतवीर्य (अथात्‌ शक्तिसंपन्न ओर बलवानहोतीहे, तथा 
जल स्वच्छ चिकने और भारी होते ( पृथ्वीके मल निदृत्तहोनेसे जल स्वच्छ 
होतें कोई ेषाकटतेदै. ) इस हेमंतऋतुमें उक्त औषध और जलके खानेपी- 
नेसे उससमय सयेकी मंदकिरण होनेसे तथा तुषार ( हिम ) सहितपवनकरके 
स्तंभितंदेह जिनकी ऐसे मनुष्योंके अविदग्धञन्न, चिकने, शीतल, भारी) 
और उपलेपी होनेसे कफका संचय करतेहें Wig यह कफ इसीहेम॑तऋतुमें 
कुपित नहीं होता |! 
स॒ सशञ्चयावसन्तकराश्मप्रावद्यापत इफ्त्स्तब्बद्॒हाना 
Lo Ma ET a et 284. e - ex 
दाहनांशामष्कान््याधासजनयात 1 
अर्थ-वह कफका संचय वसंतऋतुमें सूयंकी किरणोंसे पिगलकर किचित्‌ 
स्तब्धदेहवाले प्राणियोंके कफकी व्याधियोको प्रगट करेहें । 
^ a ज f^. : -^. PM 
ताएवाषधयोनिदावेनिस्सारारूक्षाअतिमाचरुष्व्योभवन्त्या- 
e ^e a (9 E e 9, 6,5. रो 
पश्चवताउपइन्यपसानासू यव्वतापापशापतंदहानादाहनार- 
& MN. N 4 e. 
याटषत्वादरञद्या्चबायाःसञ्चयमाणदयान्त । 
अर्थ-वोही पूर्वोक्त ग्रं चावल आदि ओषधि ग्रीष्मऋतुमें निस्सार ( zde- 
वीय) रुक्ष और अत्यंत हलके होतेहैं|तथा जमी निस्सार रक्ष ओर हलके होतेहें 


( ४७२ ) न्रिघण्ट्रब्राकरः । ९२. 


ठभ ओषध ओर जलके खानिपीनेसे उसकालमें सूर्यप्रताप करके उपशोषित 
देह जिन्‍्होंकी ऐसे प्राणियोंके रुक्ष, लघु, ओर विशद्‌ युणप्रावस्य हीने 
कारण वायुका संचय होता है । 

यद्यपि शीतलवायुका उष्ण ( ग्रीष्मसमयमें ) संचय नहीं होना चाहिये 
परंतु संपूर्ण वातके ग्रणोंमें रोक्ष्यगुण प्रधानहे अतण्व ओषधियोंको अत्यन्त 


रक्ष होनेसे रुक्षवायुका ग्रीष्मकऋतुमेंभी संचय WD । 

स सञय:प्रावृषिया त्यथंजलोपक्निन्नायां भ्रमोक्निन्नदेहानांप्रा- 

णिनांशीतवातवर्षरितोवालिकान्व्याधीक्षनयांते । एवमे- 

पदोपाणांसेचयप्रकोपदेतुरुक्तः। 

अर्थ-यह बातका संचय प्रावृषिऋतुमें अत्यन्त जलसे STE देहवाले पुरु- 
Wf शीतवात ओर WISI प्रेरित वातके रोग प्रगट करे | 

इसप्रकार यह दोषोंका WD और कोपका हेतु कहा है। 

प्रकापम यथाअवसर सचाधनकरना यह dede | 

तज्रवषाहपतम्राष्यषुस्ाञ्चतनदषाणाश्चरदसन्तप्रबट्सु 

चग्रकुपितार्नानिरैरणं कत्तेव्यम्‌ । 

अथ-तहां वषा हमत ओर ग्रीष्मऋतुओंमें संचितहुए दोष शरदादे ऋतु- 
SH कुपित होतेह, अतएव उन्होंका शरद्‌, वसत) और प्राइदऋतुमें वमन- 
विरेचनद्वारा निहेरण ( शोधन ) करना चाहिये। 

तत्रपीत्तकानाव्याधानाआअपशमाहमन्त छातमकाणानदात 

वातिकानांपनात्यये स्वभावत एवं। त एते सश्नयप्रकोपो- 

पशमाव्याख्याताः di 

थ-पत्तिकव्याधियोंकी शांति हेमंतऋतुमें । कफजनितरोगोंकी शांति 
औष्मऋतुमें । और वातजनितरोगोंकी शांति शरदकऋतुमें स्वयंही होजाती 
है। यह संचय प्रकोप ओर उपशम कहे हैं। 
छःओं ऋतुओंका एक दिनम परिवत्तेन । 

तत्रपू्वोहिवसन्तस्यालिडुं-मध्याह्ेग्रीष्पस्य- अपरि प्रावृषः 


en e 


चदाववाापक-श्रदमद्रनप्रत्युषासहमन्तरपरन्षयत्‌ 


emi 


९.३ ऋतुचयाध्यायः । ( ४७३ ) 
= ex T M^ क ^ EO Pea 5 "Ao DN 
एवन्‌ ररनमपिविषामवसाताप्णवपरक्षणद्पिपचयत्रकापा 
S ₹ vw 
पशमजानायात्‌ ॥ 
अथं -अव दिनरात्रिमें छःओं ऋतु वत्तेतीहे,यह कहते हें तहां दिनके पूवो- 
हमें वसंतके लक्षण होतेहें, मध्याह्ममें ग्रीष्मफतुके, अपराह् अर्थात्‌ दिनके 
अंत्यभागमें प्रावदऋतुके, प्रदोषमे वर्षोके अधेरात्रिमं शरदऋतुके, और 
प्रत्यूष ( चारघडीके तडके ) देमन्ततुके चिह्न होते, इसप्रकार अहोरात्र 
( दिनरात्रि ) भभी वर्षफे समान शीत उष्ण वषाके लक्षण दोषोंके संचय 
प्रकोप ओर शमनकर के जानने चाहिये । 
अव्यापन्नऋतुआके गुण । 
तत्राव्यापन्नपघवृ तु ष्वव्यापन्नाआपपयाभवन्त्यापश्वताउ पयु - 
द. 3 iN e अस?) A Lm o Nee स्‌ z 
ज्यमानाःप्राणायुबलवाया[जस्कय[भवान्त ।तषाव्यापद्‌[ऽर- 
gener ! 
अथे-तहां अदृषितऋतुओंमें दोषरहित ओषधी ( गेहूँ चावलआदि ) और 
जल होतेह । ऐसे अन्ननलके सेवन करनेसे प्राण, आयु, बल, वीये और 
ओजको वृद्धि कर्ता होताहे। उन ऋतुओंका दूषित होना अथात्‌ शीत, उष्ण, 
वायु) वषाका विपरीत होना अदृष्टकारितहे | अथात्‌ संपूण मनुष्योके अध- 
मसे होताहे ऐसा जानना, कोई अदृष्टकरके इंधरका ग्रहण करतेहें अर्थात्‌ 
ईेश्रकी इच्छासे होतीहे । 
व्यापन्रऋतुओको अवगुण । 
es Ce e. es तः e e €— 
दरातवातवपषाणखदु विपरातान्यषिधात्यापादयन्त्यापश्च 
SS gue ( ANC NS EN he w- S 
तासामु पयोगादोविधरागप्राइभावामरकावाभवादात d 
अर्थ-शरदी, गर्मी और वर्षाके विपरीत Ki s हीन. मिथ्या अति 
युक्त Eb ओषधी ओर जल दूषित होतेंह उन ओषधी ओर जलके सेवन 
करनेसे अनेकप्रकारके रोग ओर महामारी आदि उत्पन्न होतेहे । 
माणान्तरम्‌। 


तत्रशीतोष्णवर्षाणांहीनमिथ्याधिकेनच । जठानामोषधादी- 
नांविपरीतोगुणोभवेत्‌ ॥ १ ॥ तस्योपरोधाद्धेविधरेगा 


णांचाशुसम्भवः । तस्मादेयेबुद्धिमद्धिशसम्यगृतुषुस- 


( ४७४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । e 


ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ अर्पाबाद्योषधीनां च कारयेचप्रयोयेत्‌ | 
अनुत्पत्तोयतंतेयतेवेदयास्तेचमंतिणः ॥ ३ ॥ विपाकंकोषि- 


जानातगढदानावपदामाप । 

अर्थ-तहां शीत, उष्ण और वर्षाके हीन मिथ्या ओर अधिक होनेसे 
ओर ओषदधादिकोंमें विपरीत गुण होतेहें । अथात्‌ जो गुणकारी ओषधी 
होती है वो अवगुणकारी होजातीहै;, उन औषधादिके सेवनसे अने 
प्रकारके रोगोंकी तत्काल उत्पात्ते होती है। अतएव वेद्यकी उचितंहै कि, 
उत्तम ऋतुओंमें जल ओर बाहरकी ओषधियोंका संग्रहकरलेना चाहिये । 
जो रोग ओर विपत्ति आनेके पूर्वही यल कर्तेद वोही वेय ओर मंत्री कहा- 
ते क्योकि रोग और विपत्ति आनेके समयको कौन जानताहे । अर्थात्‌ 
बैद्यको तो उचित है कि जिसवषेमें उत्तमऋतु होवे उसी समयमें सब औष- 
धोका और जलका संग्रहकर र्खे ओर राजाके मंत्रीकी उचित है कि, जब- 
तक कोई श्र प्रगट नहो उस्से पूवेही सेनाआदिका प्रबंध अच्छीरी तिसे करे। 


£8 00 0 


दृषतऋतुआका चाकत्सा। 


तत्राव्यापन्नानामोषधीनामपाओपयोगः ॥ 

अथ-दूषितऋतुओंमें शुद्धअन्न जलका सेवन करना चाहिये । चकारसे पव- 
नका aet अथौत्‌ दुष्टऋतुमें शुद्धपवनका अवश्य सेवन करना चाहिये। ` 

कंदाचदव्यात्नवज तु ऊत्याभशापरक्षक्राधाधम रुपध्व- 

स्यन्तजनपदाः। 

अ्थ-कभी कभी उत्तम इतुओंमेभी कृत्या ( मंत्रस उत्पन्नराक्षसीविशेष ) 
अभिशाप ( गुरू, मातापिता, ब्राह्मण सिद्ध आदिक शापसे ) राक्षसोके कोध 
ओर अधमे इन करके लोक पीडित SIE । 

विषोषधीपुष्पगन्धेनवायुनोपनीतेनाक्रम्यतेयोदेशस्तचदोष- 

अंऊत्यावशपण कस्श्रास्वमधथुष्रातर्यायारररूग्न्वरर्प- 

तप्यन्त SS SEPT शहदारशयनासनयानवाहनम- 

णिरत्रोपकरणगदितटक्षणनिमित्तप्रादुभोवेवा। 

अथे-जिस देशम विषे औषधकी पुष्पगन्धको पवन लेजायकर भ्रात 
करती है उस जगे दोषभ्रकृतिके विनाभी लोक खांसी, शास; वमन, मस्तक- 


SM ऋतुचयोध्यायः d ( ७७५ ) 


पीडा, और ज्वरसे तपायमान हते । कोई आचार्य “ कासश्वासप्रतिश्याय- 
गन्धाज्ञानश्रमशिरोरुग्ज्वरमसुरि काथिरूपतप्यंतेःः ऐसा पाठ लिखकर 
व्याख्या करते हैं के.श्रास CH जो नाकके छिद॒द्वारा विषिल पवन जाती 
उस्से खांसी श्वास प्रतिश्याय ( सरेकमा ) गंधका ज्ञान न होना, भ्रम, और 
मस्तकपीडा आदि रोग होते ZG ओर वही विषेल पवन त्वचामें लगनेसे 
ज्वर, शीतलूआदिके रोग होते हैं। तथा शनेश्वरादि दुष्ट ग्रहोंकीं दुष्टस्था- 
नमे स्थित होनेसें और अशिन्‍्यादि नक्षत्रोके उत्कापातादि चरिसत्रसें 
जन्मनक्षत्रादि विद्ध होनेसे । तथा घर, खी शय्या, सिंहासन वा चोकीमृटा- 
आदि यान (रथ वग्धी घोडा हाथी पालकी नालकी पिन्नसआददि ) मणि 
( स्फटिकादि ) va (हीरा पन्ना माणिक आदि ) उपकरण ( कलस, षडा, 
पीटा; सूप थाली आदि ) इन सबके दुष्ट लक्षणरूप कारणकरके उत्पत्ति 
जिन्होकी ऐसी व्याधियों करके लोक पीडित होते हैं । 
प्रमाणान्तर d 
MANOS SN. ^ e^. € € * 

काठांद्शानलावायुश्वतदशावलक्षणाः । ऊुयजुनपद्ध्वंस- 

मेकरूपेणयक्ष्मणा ॥ कोथ सर्वेषांशीतज्वरादिरुपेणेत्यथः | 

राजाधम परित्यज्ययदाधमप्रवत्तेयेत्‌ अधमंमनुवत्ततेतदे- 

शपुरवासिनः ॥ उत्क्रान्तपमंमयोदांप्रजांवायद्ुपेक्षते । सरा- 

जंतंजनपदंसंत्यजन्तीहदेवताः | उत्कान्तधमंमयोदां aim 

जांत्यक्तजीविताम्‌ । विध्वंसयंतिविकृताःकालदेशांबुमारुताः ॥ 

अथ-काल, देश, जल ओर वायु ये विलक्षणतासे दुष्ठहो लोकोंकों एकरूप 
यक्ष्माकरके अथोत्‌ शीतज्वरादिरूपकरके पीडितकरतेहें । जिससमय राजा 
धर्मको त्यागके अधमको प्रवृत्त करतांहे उससमय उसके देश ओऔर:पुरवासी 
प्रजा धर्ममर्यादाको ZO करतः जब इसप्रकार राजा ओर प्रजा दोनों 
अधर्मी होजातेहैं, तव उस राज ओर जनपदोंको देवता त्याग देतेहैं, अथोत्‌ 
ग्रामदेव, और कुलदेव त्याग देतेहें, उस समय उन अधर्मीप्रजाओंकी काल 
देश, जल, और पवन विध्वंस Wu । 

काटकी दुशि। 


अहनक्षत्रसंस्थानप्रमाणननवैक्ृती । तयोरधमात्संपराप्तेकाखो 
ग्यापदयतेध्रुवम्‌ ॥ कालससंवत्सर'शाीतोषमंवर्षश्वलक्षणम्‌ d 


( ४७६ ) बृह्‌ त्रिषण्टुरत्नाकरः । ९६ 


सहानातावपस्येस्तस्वालगांदुए3 च्यत ॥ शातातवातता- | 

डातमथवास्यावपययः । तथाच्‌।प्मचर्वषच कालव्याप- 

लक्षणम्‌ ॥ 

अर्थ-अधर्मसे अह, नक्षत्रोंके स्थान प्रमाण और जनोंकी विकृती होनेस 
काल दूषित होताहै, वह संवत्सरात्मककाल शरदी, गरमी ओर वर्षालक्ष- 
णात्मक होता फिर वह काल अपने लक्षणोंसे दीनः अत्यंत; ओर विपरीत 
होनेसे दष्ट कहलाताहै, शीतकाछमें अत्यंत पवन वा अत्यंत शीत अथवा 
शरदीमें गरमीकाहोना दुष्टता कहातीहे इसी प्रकार गरमी ओर वषांऋतुके 
दुष्टलक्षण जानने । 


देशदुष्टके लक्षण d 
प्रकृत्याविकृतर्पशेगंधवणरसाश्रयः | तृणोलुपठतागुट्मजा- 
लव्ततिसंकुछ॥मक्षिकादंशमशककृमिकीटाबुपदुतः | 3I- 
काखुशलभोलद्कश्मशानिकमृगद्धिजेः ॥ पीडितोवातनिर्षा- 
तकंपोल्काशनिवृश्टिमिःनिःश्रीकपु ष्पोपवनो न एस स्योप थी- 
फलः ॥ संशुष्कोदीपेसंश्षुब्धवोरस्वनजलाशयः। नीटि- 
कादिभिराच्छब्नोवाप्यादीनांवचोदह॒मः॥ घोरनादाकृमियांयु 
पच्छन्ननभस्तलः। अकाट्पुष्पफल्वान्गभांदद्धतदशंनः॥ 
निस्तन्यइवनिःश्रीकस्तपोद्धांतमगद्विजः । अजघ्रसंभ्रमा- 
द्रान्तरक्कृष्रथगणोभृशाम्‌ ॥ भेरवाद्भतसंत्रासीरुदितानि- 
घ्निस्वनः । द्विपादीनांवचोत्पत्तिस्थादीनांद्रिधालकाः di 
ग्रासादानाप्रपातव्भकस्माञेवजायते । तरासश्रगोवृषादी ना- 
मश्ानांचपलायनम्‌ ॥ भवेदमांजेवादीनांनाश्चमसत्योज- 
सातथा । उत्पातेस्तदिधेश्वान्येःप्रदुश्ेदेशउच्यते | ` 
अथयूजसस्मय गध वणे. रसान्रसवस्तुजका SETUP वविपरतस्पशच 
el ( जयात्‌ सुमववस्तुजाम mU जार दुगधवाल्यवस्तुआम सुगधा आव, 


उत्तमरग दुष्ट आर इष्ट रंग उत्तम प्रतीत होवे, उसी प्रकार कंट कषे रस 
मष्ट आर मिष्टरस कटु प्रतीत हो ) तृण उलप ( छताका भेद ) लता, 


९७ ऋतुचयोध्यायः । ( ४७७ ) 


गुल्म ( जवासे आदि ) जाल, ओर qu इनसे जो व्याप्त हो, तथा मक्सी, 
डास, मच्छर, कृमि, कीट, आंदिसे उपद्‌वयुक्त हो, तोता, मूसे, ठीडी, T, 
तथा इमशानमें रहनेवीले मृग (स्यारिया विज्जू भिटहा, जरखआदि ) और 
पक्षी ( गीध, कंक, mi. वाझ, शिकरा, चील काकञदि ) इनकरके पीडित 
तथा पवन ( आंधी भभ्रा आदि ) भूचाल) उल्का, GU ( वज्रपात ) 
ओर वषों इन करके पीडित, तथा शोभाराहित पुष्प जिन्‍्होंमें ऐसे उपवन 
बागबगीचे नष्टसस्य ( दूब) ओषधी ( गेहूँ चना चावल आदि ) और वृक्ष 
फलहीन हो, सूखे ओर अत्यंत क्षुमित तथा घोर शब्द करनेवाले ओर नीलि- 
का आदि ( शिवारआदि ) से आच्छादित जलाशय होते हैं । बावडी, 
कूआ, आदिका गूंजना घोर शब्दके करनेवाली ओर कृमिसंग्रक्त पवन 
होवे, आकाश नित्यप्रति बादलोंसे टका रहे, कुसमय epp फलफूलोंका 
प्रकट होना ( अथात्‌ जो वृक्ष शरदीमें फले फूले वो गरमीमें फलफूलयुक्त 
होने लगे ओर जो चातुमास्यमें फटने फूलनेवाले हैं वो शर्दीगर्ममिं फलफूल 
देने लगे ) गर्भोंसे अद्भत बालक प्रगट हो ( अर्थात्‌ नेत्र खुले, हँसते हुए, 
दांतयुक्त, di मूडके, छः उंगलीके दो जुडे हुए।/विना मस्तकके तथा मनुष्यके 
बकरी घोडा, qq qeu बालक प्रगट हो, घोडेके गधेकासा, T घोड़े- 
कासा) वा बकरीकासा बच्चा होना इत्यादि औरभी जानने ) दृधरहित और 
शोभारहित अत्यंत गर्मसे पीडित पशु ( गो, भेंस, मृग, ससे, व्याप्रादि ) 
और पक्षी, हो, तथा पक्षी ओर पशुओं के झुंठ निरंतर संश्रमसे भरांत हो 
घोर और अद्भत त्रासयुक्त रुदन करे और अशुभ वाणी बोले हाथीआदि 
पशुओंका बोलना, और घोडोंआदिको द्विधालक होना अकस्मात्‌ पक्के और 
दृट्‌ मकानका गिर पडना, गो बैल आदिको त्रासका होना तथा घोड़ा 
हाथी आदि अपने स्थानको त्यागकर भागना तथा धर्म, नम्नता, आंदिका 
और सत्य तथा ओजका नाश होना, उसीप्रकारके अन्य उत्पात होनेसे TU 
देश कहता Ed अथात्‌ जिस देशमें ऐसे उत्पातहोंने लगे तब जान WR कि 
अब यह देश दुष्टो गया । 
दुष्जलके लक्षण । 
e. e e bed en € 1 5. P9 EX 

स्वभावविरसस्पशगन्धवणरसादतम (आगताभःकाम ऊद- 

पेच्छिल्येश्वाप्युपद्ुतम।परित्यक्तजलचरेरकस्माद्ापिसेवितम। 

पातस्तटद्रुमानां च क्षीयमाणंजलाशयम्‌ । अनारोग्यकरं 


चाम्बुप्राणिनां दुष्मुच्यते । 


( ४७८ ) बृह्‌ ०-चय्यांचंद्रो दयः । ९८ 


अर्थ-जो जलके रस, स्पशं, गंध, ओर वणे कहे हैं बो स्वभावसे हीन होवे, 
( अथात्‌ स्वाद्‌ खारी हो दष्टस्पश किये जिसके शरीरमें स्पशे होतेही खज- 
ली चल उठे, चकते पडजावे, SS आतीही ओर दीखनेमें बुरा मालुम हो) 
तथा गिरकर कोई पशुपक्षी मरगया हो कीडे पडगये हो, पत्ते, तिनका- 
मिट्टी, पत्थरसे sc रहा हो, गाठा हो वा ऊपर मलाइसी जम रही हो, 
इत्यादि उपद्रवयुक्त हो, और जिसकी जलचर ( चकवा चकवी, सारस, जल: 
मुरगा, बतक, ओर कछुआ, भडक आदि ) त्यागगए हो अथवा जिसमें कोई 
जलचर नहीं रहताथा उसमें अकस्मात्‌ रहने लगे ( मच्छी मरजावे ) तटकेः 
वृक्ष गिरपदे वा जलाशय शुष्क होगया हो ऐसा मनुष्योंकी रोगका करनैवा- 
ला दृष्टदजल कहाता है । 

| दुष्टपवनके लक्षण । 
विव्राप्कःकुण्डलिकश्वण्डघो रजवस्वनः । अतिशीतोष्णरू- 
क्षातपरूषाऽतवरःखरः । असात्म्यगंधासकतापाशु वृूमर- 


जांवहः । अथत्तावपरातश्रप्रदु शवायु रुच्यते I 
अर्थे-जो पवन त्रासदायक, अभूरेके रूपमें, dm घोरवेग और शब्दवाला+ 
अत्यंत शीतल, अतिउष्ण, अतिरुक्ष, अतिकठोर, अत्यंत बलवान ओर खर, 
दुष्ठगंध, रेत, ओर पूछ, तथा quí आदिको बहनेवाला और ऋतुविपरीत. 
पवन दुष्टकहाताहे | 
ऋतुकालप्रदशनवायुसहातवाथनासाटललसाललनावातःस- 
वेशाइदांगण।कालदशाम्युमरुतांदुशना!पमसक्षय।ए पीढु+ 
पारहायलात्वपवाभवंद्रद्ा । जकाद हतइतरतस्पात्यर- 
e IS । रसवायोविहानानामी।षिधानाचवजनम्‌ । स- 
म्यगरतुप्रयूतानग्रहाताना च सवनम्‌ । जठानामापधानांच 
व्रतच्याचकारयत्‌ । 
थे-ऋतुकाल ओर प्रदेशकरके पवन पवनसे दूषित होतीहे, और जटः 
जलसे तथा पवनजलसे पृथ्वी दृषितहोतीहे ओर ऋतु, काल, प्रदेश,पवन,. 
जल ओर पृथ्वीके दूषित होनेसे उद्भिदगण ( वृक्षोषधादि ) दूषितहोंतेंहें \ 
इसप्रकार काल, देश, जल और पवन दृषितोंका घमं क्षीण होनेसे ये दुःख 
परिहार्य अथात्‌ यत्ररहितहों पूव॑पूर्वसे उत्तर उत्तर Wed होतें अथात्‌ कालसे 
देश प्रबल, देशसे जल; ओर जलसे अधिक वशी रोगकारक पवन 


९९ ऋतुचर्याभ्यायः । ( ४७९ ) 


होतीहे । अतण्व बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचितहे कि, अकालमृत्युसे अपनेजी- 
वनकी रक्षाकरे, इसप्रकार कि; रस वीये विहीन ओषधोंका परित्याग 
करना ओर उत्तमऋतुमें होनेवालिे और उत्तम ऋतुगरदीत ओषध जल आदि- 
का सेवनकरना ओर ब्रतचर्याआदिके करनेसे देह रक्षाकरे | 
अबऋतुव्यापदादिकृत रोगोंकी चिकित्सा) 


तत्रस्थानपरित्यागशांतिकमंप्रायश्रित्तम ड्रठजपहोमीपहारे- 
ज्याश्नलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाभ्यु पगमदेवता- 
ब्राह्मणगुरुपरेभेवितव्यमेवंसाधु भवति । 


अथें-अब दूषित ऋतुकृत रोगोंकी सामान्य Uu चिकित्सा कहते है । 
det जिस स्थानम रोगादि उपद्रव होतेहों उसकी त्याग दूसरे स्थानम चला 
जाना शांतिकम ( इन्द्रीयकी जीतना अथात्‌ जिससमय महामारी आदि 
रोग होवे उससमय खरबजा तरबूज आदि दूषित वस्तु नखाना, बहुत खी- 
संग न करना.दुष्टशब्द न सुनना, इत्यादि इन्द्रियोंके व्यापारोंकी न करे) अ- 
थवा वेदोक्तमंत्रोंसे ग्रहशांति आदि करे । प्रायधित्त ( ( कमंविपाककी रीतिसे 
चांद्रायणादि व्रत करना ) अथवा प्रायनाम तपकाहे और चित्तनाम निश्चय 
को कहतेहें । इन दोनों तप ओर निश्चयकों एकत्रकरनेको प्रायश्वित्त कहते 
हैं। मंगल ( उत्तम ओषधी ओर मणि आदिका धारण करना ) जप (ओकार 
और व्याहतिपूवेक गायत्री मंत्रका जप करना वा वेदोक्त मत्युजयादि मंत्रों- 
का जाप करना परंतु दुष्ट रचित मद्रमांसभक्षण जिनमें ऐसे तंत्रोक्त मंत्र 
कदाचित्‌ न जपने ) होम ( हवन ) उपहार ( देव ब्राह्मणादिकेंके अथै गो, 
घोडा पाक आदि देना ) कोई नास्तिक अधर्मी शद पशुबलिदान कहतेहें 
परंतु ऐसी वात्ताको मनमेंभी चितवन न करना क्योंकि “अहिंसा परमोधर्मः) 
ऐसी वेदकी mi 





MM M — 





१ कदाचित्‌ कोई कहे कि, dad गेमिध, अश्वमेधादि यज्ञोमें प्रत्यक्षहिंसाकरना लिखाहै उनसे 
हमारा यही कथनहै कि, वेद्‌ ईश्वरकी आज्ञा, वह ईश्वर हमारी तुम्हारी तरह अज्ञानी नादे कि, कहीं तो 
चोरी करना उत्तम लिखे और कहीं उसको वर्जित करे, कदाचित्‌ कोई कहे कि, यज्ञकी हिंसा नहीं 
कहलाती ओर जो जीव माराजाता है उसको अक्षय स्वगे होताहै, तो फिर यज्ञकत्ता यह अलब्धपद्‌ अ- 
पने पिताको वा भाईपत्रको मारके क्यों नहीं देता. हा च्छी ऐसे पामरोंसे भाषण कदाचित्‌ न करना चाहिये। 
कहीं कहाँ. भक्तमालआदि mud fue कि, भक्तचारी अन्याइंकरके भी वैष्णव और भगवानकी सेवा 
करे परंतु यह आज्ञा उन्हीं SEDI, ईश्वर अवदय ऐसे दुष्ठोंकी घोरनरकमें गेरेगा इसजगे ग्रंथ बढनेके, 
भयसे हमने इतनाही लिखाहै, 


(४८० ) बृह ०-चर््यांचदो दयः । १०० 


इज्या ( यज्ञकरना ) अंजली ( afia हाथ जोडना ) नमस्कार ( देव- 
गुरुबआह्मणोंकोी मनदेहवाणीसे प्रणाम करना ) तप प्रसिद्धहे, नियम ( शाखो- 
क्तमौनादि ) दया ( सवेजीवोंका हित इच्छा करना ) दान यथाशक्ति अ- 
नाथोको देना परंतु दृष्ठपुष्र बकवात्ति और बिडालवृत्तिवालोंकी देना वर्जि- 
तै ) दीक्षा ( गुरुसे सेवापूर्वक गायन्यादिमंत्रोंकी महण करना ) अभ्युपगम 
( गुरु आदिके सत्‌ वाक्योंकी अंगीकार करना ) तथा देवता ब्राह्मण और 
गुरु इनकी सेवा करना, इत्यादि सर्वकमेकरनेसे ऋत॒जनित महामारी आदि 
उपद्र्वोकी शांति होतीहे । 

इसके अनंतर अब वसनन्‍्तआदिऋतुओंका बर्णन और उनमें आहार विहार 
आदि का वणेन कराजाताहे । तहां प्रथम- 

M ® FONS € देमन्तऋत॒वणेनम्‌ | क (e) 

यत्र ठषारमारवनगतजानतजाञ्यजनपदसदापतहताश्च- _ 

नवूमचूलापूसरदापतख ड़ SSmus qu qqpi ma enr 

प्रयहपुत्रागपएव्पसाजवसाजतदमनकमर्वकरससमत्यतः 


बहलठपारमलप्वनरमणीयांधानः स $97 इत जानायात्‌। 
अथे-जिस gH हिमालयपवेतसे प्रगट ( हिम ) करके जडताको प्राप्त 
ऐसे जनपदों करके संदीपित हताशनकी qa ओर धूलीकरके धूसर आका- 
ङा तथा गेंडा, हाथी, भसे, मेढा, कोञा ये हर्षितो, तथा Sp, fUr, पु- 
न्नागपुष्पोंकीं पंक्तिसे शोमित और दोनामरुआके cuu प्रगट अत्यंत सुर्गधी 
जिसमें मिली ऐसी पवन उसकरके रमणीय उद्यान कहिये TT जिसमें 
उसको EH ऋतु जाननी । 
गद्यकरके कहे अथंको पुनः पद्यकरके कहतेहे। 
वायुवात्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुलादिशः | 
Satd ie सावता [दमनद्या जलाशयाः ॥ 
दापता ध्वाक्षखड्राहमाहपारभ्रकु श्वराः । 
[ विस्तीणंशालिकेदारा नीलधान्योज्ज्वछामही। ] 


लाओआनयमुपतन्नागों: एत्पता हमसाहय। 











१ धूमधम्ना रजोमन्दास्तुषाराव्रिठमंडलाः । दिगादित्या मरुच्छेत्यादुत्तरों रोमहषेण: |: 
छोध्रप्रियंगपन्नागलवल्यः कुसमोज्ज्वला: । दत्ता गजाजमहिषवाजिवायसठाकरा; di 
इति पाठांतरम ॥ 


१०१ | ऋतुचय्याध्यायः। ( ४८१ ) 


अथ-हेमतऋतुम अत्यंतशीतलरोमांचोंको प्रगटकरता उत्तरका पवन चलतांहे 
रज आर CUR व्याप्त अथात्‌ धूसरी दिशा होती, तुषार ( कोहल ) से 
आच्छादेत सूर्यमंडल होताहे तथा जलाशय ( नदी तालाब आदि ) हिम 


( बफ ) से ठकेहुए होतेहैं, vafer ( ( कौआ ) खड़ाह्व ( गेंडा ) मैंसा, उर 


ॐ ॐ अर 


( eT ) ओर कंजर ( हाथी ) ये इस हेमंतऋतुमें हर्षित EINE, [ तथा शकर, 
घोडा) ओर बकरी येभी ERE होती | WdiH बटेहुए चावट तथा नील- 
धान्या ( गेह्ंचनाआदि ` स शोभित पृथ्वी होतीहे, रोध DU, gar, [ ओर 
लवली ] ये वृक्ष पुष्पित किये फूलते दे । 


हेमंतऋतुकी उत्तमता वर्णन । 
दीवप्रचारसुरता किर 313 रात्रिः 
सुशीतल वारि विना च यत्नात्‌ । 
युः परयस।ङचयुगं परिरभ्य रते _ 
स्वग्‌[ऽपि तस्य इदयं तरणव्दद्रभाति॥१॥ 
अ्थ--जिस हेमंतऋतुमें बहुकालपयेत मेथुन योग्यरात्रि, ओर eras 
कीतर जल रहताहे, ऐसे समयमे अपनी प्रियाके दोनों स्तनोंकी आ- 
लिगनकर जो शयन करताहै उस पुरुषको स्वशसुखभी तृणके समान 
प्रतीत होताहे i i 
थुनवनकुचाभि्योवनोन्पादमीभिनेवभगमदामेध्रः 
कुंकुमेश्वचिताभेः। भवतिशििरशान्तिःखीभियर्गिता- 
भिनिशिनिशिपुरुषाणां जन्मसाफल्यभाजाम्‌ ॥ 
अथ--जोवनमदमोंती पुष्टे जवा ओर छाती नव कस्तरीमिली केशर 
जिन्होंने लगायरक्खी ऐसी नववालाको दुसालामें दवकाय जो पुरुष आलि- 
गनकर शीतके पालाके कसालाको नित्यप्राति शात्रियोंमें दूर करतेहें उन्दीका 
जन्म सफलहे । 
हेमन्तेबहुदोपाठ्बेट्रोगुणोसवे्सम दी । 
अयबन्नशीतलवारिसुरतंस्वेदवर्जितम्‌ ॥ 
अर्थ--अनेक दोषयुक्त हेमंतऋतुमें दो गुण सर्व संमतहे, जसे कि, एक तो 


fc e. 


विनायतनके रीतलजल रहताहै, ओर पसीनेरहित v होताहे । 


( ४८२ )  वृह०-च्याचंदोदयः । | १०२ 


हेमन्तेद्घिदग्धसर्पिरशनामाशिशवासोभृतः 
काशमीरदवलिप्तचारुपप॒षःखिन्नाविवचित्रेरतेः ॥ 
वृत्तीरुस्तनकामिनीजनकृता झैषागहाभ्यन्तरे 

6 ताम्बूलीदलपूगपूरितमुखापन्याःसुखंशेर t 

सदह) दूध, पृतका माजन आर छालरगके वस्र वारण कर, कशरका 


® = छ क 


पस दहका Te Wm INSISTE रातकरके थकिंतं आर गोलह स्तन जवा 


होंकी ऐसी कामिनीयोनि षरोके भीतर कीनाहै आलिगन जिन्होका तथा 
पान सुपारीका बीडासे पूरितहे मुख जिन्होंका ऐसे बडभागी पुरुष इस हेम॑- 
तऋतुमें सुखपूवक शयन करतेहे | 

हेमन्तऋतुकी चया | 
बलिनः श्ीतसंरोधाद्वेमन्तेप्रवरोऽनटः । remi 
su EI ॥ अतोाहिमंइस्मन्सवृतस्वाहम्ट्ल 
वणात्रसान d 


अथे-बलीपुरुषके हेमंतऋतुमें शीतके प्रभावसे संसेधको प्राप्तरों जठरात्रि 
 प्रवल होतार, यदि इससमयमे इसको भोजनादि UD न प्राप्त होवे dl यह 
वातप्रेरित रसरक्तादि धातुओंको पचाताहे अतएव इसऋतुमें स्वाद्‌, अम्ल, . 
( खट्टे ओर लवणरसोका सेवन करना चाहिये । 
n प्रमाणांतर | 
£^ ex Mrd ans es "M e. ® कि e e 
 उष्चाबाहः जीतहताहबशातवातंरतबशरावस्थातपथ- 
। i.d ,H e आहट 3T ¢ # ५ क 0 ह 
` मानः । स्वस्थानापाडतवपुभवातिप्रचण्डःकशतिऽनखनर- 
bod m LY o bs 
हरावाधारष्यततः । 
अथे-हिमशीत और वायुकरके बाहर आनेवाली गरमी रुककर शरीरके 
भीतर faz प्रातहों अपने स्थानमें पिडितहो प्रचंड होतीहै, अतएव इस 
हेमंतऋतमें पवन और osx हरणकारक विधि कहींहे । अर्थात्‌ बादीदू- 
रहो ओर प्रबल अभि शांतहों | 


py) 








-— 





Cx 8 0s 


१ अपि दिनमणिरेष देशितः शीतसंघरथनिशिनिजभायागाब्मार्लिंग्यदोभ्याम्‌ । स्वपितिपुनरुदेतुंसाल- 
साद्स्त तस्मात्किपुन भवतुदीधां दैमिनीयामिनीयम्‌ ॥ १ ॥ नुषारजालेः पिहितानियत्रशष्पाणिनीराणिमु- 
खानिमानः । प्रातःप्रसन्नानिकरैःकरोतिदिरशावधनामिव खण्डितानाम्‌ ॥ २ ॥ प्रयगपन्नागकरोघ्ररेणत्रजन्नभों 
वातिहिमादिवायु: | आच्छादयन्धृरमवितानलीढं विद्याहतुर्त हिमनामथेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


१०३ ऋतुचस्योध्यायः । ( ४८३ ) 


देष्यान्रिशानामेतहिप्रातरवबुस॒क्षितः । 
अवश्यकार्य पंभाव्ययथोकंशीलयेदन । 


थ-इस हेमतकालम रात्रियांकी बडीहोनसे प्रातःकाल क्षुधित मनु- 
रुयकोी अवश्यकाय ( मलमत्रोत्सगादि तथा दिनचर्योक्त कामोसे ) निवृ- 
तदो प्रथम भोजन करना चाहिये, भोजनकरे पश्चात्‌ तेखाभ्यंगादि कर्म करे 
क्योंकि भूखेमनुप्यको प्रथम भोजन करना फिर अन्यक करने चाहिये, 
LN be en. ० वे et bg 
STSRGRISSEITRITT कयु शाक्षतः | 
तस्यसीदातेकायाग्रिनिरिधनइवानलः ॥ 
अथं -श्षुधावान्‌ पुरुष भोजनके समयमे भोजन न करे तो उसकी जठ- 
राभि नष्ठ होती है जेसे विना इंघनके अभि नष्ठ होतीहे इसीसे लिखाहे “शर्ते 
विहाय भोक्तव्यम्‌ ` 
शिष्य-अन्यकालमेंभी भूखेको नोजन करना कहा है अतएव उक्तश्योकरमे 
क्षितशब्द न धरना चाहिये |d | 
गुरु-इसजगे बुथक्षितश्षब्द जो धरा है सो ठीक E क्योकि ओर कालमें 
"xU sm छायानुकारी Spe, qm जठराभिका उपचार अभिके 


णेः क ली. 


समान करे । जेसे लिखा है-- 
S - - 
सुहु सुहु GUTTPRTTESRTETCRTTSTUAN, । 
(9 € NE e 0 क 
ननरन्यनान्तर्रम्प्वायथननिपादयंत्‌ ॥ 
अथ--वार्वार अजी्णमेभी भोजन दैवे क्योंकि जेस विनाइंधनके 
अंतरको प्राप्तहो अमि नष्ठ होजाती है उसीप्रकार कदाचित्‌ जठरामि नष्ठ न 
होजावे । 
बडे क, Y + ^ No cab ite e 
वातबन्नतव्ण्भ्यद्माधप्रतलावपदनम्‌ 
वातन्न ( नारायण प्रसारणीविषगभादि ) तलोकोी देहमें मालिस करना 
सदनंतर मस्तकमें तेल लगाना परंतु अम्यंगके पश्चात्‌ मस्तकमें तेल लगाना 
अनुचित है क्योकि मस्तक उत्तमांग है अतएव प्रथम मस्तकमें तेल डालना 
चाहिये, यह प्रयोगपारिजातग्रंथमें लिखा है । 
Y कस्र्‌ ¢ NO D 
qedqe mg s prm au 3 | 
9 V e s त्‌ MENOS o fut. त्‌ 
पुण्यहानरटक््पाःस्यात्तस्पात्तत्पारवजयंत्‌ ॥ 


( ४८४ ) बृह ०-चय्याचद्रादयः |d १०४ 


थे-अर्थात्‌ मस्तक अभ्यंगसे जो तल बाकी रहे उसको देहम नहीं लगाना 
चाहिये क्योकि मस्तकशेष तेलको देहमें लगानेसें पण्यकी हाने ओर अलक्ष्मी 
होतारं इसीसे न लगावे इस प्रमाणसे यह सिद्ध हुआंके प्रथम मस्तकमे 


छ Ww bes 


लगाव प्रतु उसक शपषका $89 न लगाव | 


नियुद्धकुशलेःसाद्धपादाबातंचयुक्तितः d 
थे-इस हेमंतऋतुमें डती लडनेके दावपेच जाननेवाले कुशल पुरुषोंके 
साथ कुश्ती लडे, ओर दंड कसरत करे; परंतु अधश्चक्ति पयत करे SUD 
क्तेके लक्षण आगे दिनचयामे कहेंगे दंड कसरत ओर कुश्तीका लडना 
तलमाहलिसके Tq करना उचित ह । इसमे Sur । 
पादाधातस्तट्युक्तादापनादह पाए कृत ! 
शुक्रानस्तजरावाइकरःथ्ातजावशापवन 
ह [ठक द्र्पणवण्यकड्‌कामरपिहुः ! 
अथे-तेटकी मालिसथुक्त दंडकसरतका करना दीपन है, देहको UE करे 
शुक ओज ओर तेजकी XT तथा कोको शुद्ध करे हैं नेत्नोंकी ज्योतकों 
वटाव देहका वणे उत्तम करे खजली ओर कोष्मल्को दूर करे है । 
SERT तस्तहस्ततसातायथावाघ | 
कु &मनसद्षमप्रादग्वाञ्युरवूपतः 
अथ-तेरखकी चिकनाईको कषाय ( लोधआदिके उवटनों ) से दूर कर तद्‌ 
नंतर शाखोक्तविधिसे सान करे, फिर कस्तूरी मिली केशरको देहमें लगावे,- 


कप की 


ओर अगरकी धूनी लेनी चाहिये । 
व्यायामादातदन्तंचकरकवासु हृमापजम्‌ | 
अर्थ-दंडकसरतके प्रथम वा अंतमें मृंगका अथवा उरदोंके करकका सेवन 
करना SIE | 
रसान्सग्धाचलंपुएं गोडमच्छसुरांसुराम । 
गावूमापश्मापक्षक्षारत्थावक्षताशु भाः ॥ 
अथ्‌--सिग्ध मांसरस तथा पुष्टमांस भक्षण करे, गोड खुरा ( जो डस 
बनतीहे ) अच्छसुरा ( सुरामंड ) ओर सुरा ( मदिरा) इनका सेवन करे, 
पथा गेहूंके पदार्थ ( पूडी, कचोरी, मठरीआदि ) पिष्ट ( पिद्ठीके पदार्थ पको- 
डी चीेजादे ) उडदके पदार्थ ( पापड वडीआदि ) इसके पदाथ ( मिश्री 


१०५ ऋतुचय्याध्यायः। ( ४८५ ) 


कड्ड्‌ बतासेआदि ) ओर vum ( दही मक्खन बर्फी पेडा खडी मलाई 
आदि ) इन सब पदार्थोका सेवन करना चाहिये । 
प्रमाणांतर । 
be - Las ire AN: bes ». qi e. hes वि 
आद्कातरूपमासानमरसनवमादनम्‌ । गा वूमातलमापक्षावृ- 
e. Le 9 I qi Lm धू] = S. * 
क[रानवावधात्रसाच्‌ |भुजातपश्चा त्सावानम व नचा पवचन्नर: । 
* 4 95 5 5. 5 -^ क het x $ ps 
| नवमन्न वर्सा तटं शांचकायसुखोदकम्‌ | qo mm 
es e 
रसःसशररस्यमदनम्‌ । 
अथ-जटके जीवोंका मांस, Du समीप रहनेवाले पाक्षेयोका मांस, 
गोरसः नवीन भात, गहै, तिर, उडद, और Funk विकार एवं अनेक प्रका- 
रके रसोका भोजन करे, तहां तिलके विकार ( गजक, तिलकुटा, तिलवरी 
आदि ) फिर भोजनके पश्चात्‌ उत्तम मद्योंकी पीते, [ नवीन अन्न) वसा 
तेलका सेवन ओर शोचकममे सुखोदक लेना चाहिये ] मस्तकमे तेल लगाना 
ओर सब देहमें मालिस करना । 
लप्ृष्णमम्बरसंव्य चन्दनागुरुच।पतम | तथाच । प्रावारः 
शी bee: ०५७०७ 9 bo ES e. 
जिनकाशयप्रणाकाचवास्त्तम | SUIRTHRSSRU 
ej 
प्रवतःशयनभजंत्‌ ॥ 
अथ-लघु ( हलके ) ओर गरम तथा चदन अगरकी धूनी धूपित वख 
धारण करने चाहिये। वाग्भट लिखते हैं कि प्रावार ( सोडतोसक रिजाई 
दगला गद्दाआदि ) अजिन (mW व्याप्रचमआदि ) कोशेय ( रेसमी 
कपडा पौीतांवर आदि ) प्रवेणी ( स्चीवाण नामसे प्रसिद्ध ) कौचवस ( sit 
पशुमात्रके रोमसे बने ऐसे साल धुस्सा बनात कंबलआदि) वर्खोका आर उष्ण 
स्वभाववाटे ओर हलके ऐसे पडदोसे आच्छादित ऐसे मकानमें शयन करे । 
e र B Ac. e S 
युत्त्याककरणान्स्वद्‌ WISSIUU च सवदा । 
अर्थ-युक्तिपूर्वक सूर्यकी किरण, और पर्सीनिलेवे, अर्थात्‌ अत्यंत धूमखानेसे 
ओर पसीने लेनेसे ग्लानी आदि रोगोंको करे है, तथा पेरोंमें जोडीतो सदेव 


क~ *- क 


रखनी चाहियेःपादचाणनाम करके मोजे ओर खडा आदिकाभी ग्रहण हं) 
सेवनंसूयेरइर्मीनांहुताशस्यचमात्रया। यथारुचिस्तु किर णा- 
त्रिधृंमेचहुताशनम्‌ ॥ प्रष्ठतो5कैनिषेवेतजठरेणहुताशन- 
म्‌ । नात्युष्णशीतसलिलेः शोचंकुयांत्पयत्रतः । 


( ४८६ ) बृह °-च्याचदोदयः | १०६ 


अथ-सूर्यकी किरण, और अभिका सेवन करे यथारुचि धूप ओर धूआर- 
हित अभिका सेवन करना चाहिये, सूयकी किरणोंकी पीठ करके सेवन करे, 
ओर अधिको पेटके आगे घरके तपि), तथा अत्यंत गरम ओर न अत्यंत 
शीतल ऐसे जलसे शोचादि विधि करनी चाहिये । 
पावरारुस्तनश्राण्यः समदाःपप्रमदाः पयाः। 
हरातशातमसुष्णाग्याों वृषकुकुमयावनः ॥ 
अगारतापसंततगमभंभ्‌वृरमचारणः । 
शातपारुष्यजानतानदापाजातुजायत I 
 sij-gg हे उरू स्तन और श्रोणीभाग जिन्होके तथा जोवनमदमाती वा 
मय पीनसे मदमाती, और अगरआदिकी धूनीसे तथा कुंकुम लेपसे तथा 
सहज जोबनकी rm. उष्ण हं शरीर जिन्टोके ऐसी प्यारी नारी शीतकी 
लाचारीको दूर करतीहे। तथा प्रज्वलित अंगीठीके तापसे संतत है भीतरकी 
पृथ्वी और मकान ऐसे मकानमें रहनेवाले पुरुषको कठोर शीतजनित दुःख 
कदाचित्‌ बाधा नहीं करे । अतएव [ ऐसे निर्वात ओर अगर मृगमद धूपित 
उष्ण qr रहना चाहिये, जेसे लिखा है“अलंनिर्वा भजेदगरधूपितम्‌"" 
ग्रंथांतरके मतसे हेमंतचर्या । 
शिवशशवाडब्पनाफडहरातकांगु निता बभातमजका- 
द्रकजयाचविश्वभषनम्‌।ख्वद्माञ्नमापमन्नङचनकापत्थ- 
के कृणाश्ताहकाचमथकाऽरावन्द्बाजकम्‌ ॥ 3 gd 
-— d inc AST S "* [ un. * ५ E 
पयांदनादमारपामराचधान्यवारहक  SORSUISSUSI- 
es क जरर p en de NN f, SN 
शाशहारणानव । फलानवात्तगब्दरावतत्तराणचाड़ने 
- क RNC PN es 0s TN 
पटाल्करसानकाहताअमाहमादहये ॥ २॥ 
अथ-आमरे, हरड, SURG गुडयुक्तटरड, बहैडेकीमिंगी, अद्रख, भांग, 
xz, लोंग, कच्ची आँबिया, केथ, पीपर, div. eit, कमलगढ़ा, चोंलाईका 
और मारिशकासाग, कालीमिरच, धनियां, हींग, वृत, दूृधकी खीर, मय, 
और बकरा, ससा, हरिण, लवा, मोर, तीतर, इनके मांस, तथा परवलका 


क ॐ १० 


साग, ओर लहसन, ए पदार्थ हेमंतऋतुमें हितावह होतेहें । 
सेन्चवमेलाचित्रकशा ्क जातिफलं चहदापितकम्‌ । 
श्रणकंद्राक्षामपिकान्ते कुण्डलिकामान्याचाहिमादे ॥ ३ M 


१०७ हतु चय्यध्यायः ! ( ४८७ ) 
अर्थ-सेंधानिमक, इलायची, चीतेकी छाल, जायफल, चूकाका साग, दही, 
छाछ, जमीकंद, दाख और जलेबी, ये पदार्थ हेमंतऋतुमें पथ्यकारकरें। 
कोशेयास्तरणेशयन च इयामास्रीसुरतंशुविगंधम्‌ । 
ताम्बूलंबहुभोजनमिष्ट॑ हेमन्तेहितमाहुरितीदम ॥ 
अथ-रेशमी qux विद्धेयेपर शयनकरना, सुंदर सोलहवषेकी eu 
संभोग, सुगंध, बीडा, इच्छित बहु भोजन, ये हेमंतऋतुमें पथ्यकर हैं । 
पक्रं कार्ड Ud च पक्क॑ कोशातकीवास्तुकम॒द्तेलम । 
क्षुद्राझपारछागपयो5ग्रिसेवा देमंतकेऽमी सुहितघ्थनित्यम्‌॥ 
अथ-पकातरत्रन, खीरा तोर, वथुजा मृग, तेल, छोटी मछली, बकरी- 


€ 9. 


का दूध, ओर अभिसे तापना ये सब हेमन्तऋतुमें हितकारकहे | 


es e ® ॐ e e&e 
क PASERPISRISSCSR. दाडमाफूलम्‌ । 
fS e "Ww C6. es B क MN LT च्‌ 
जावन नझर हदव्य वाप्य कर्य च सारसम्‌ ॥ 
> ॐ # «8 य * q à EX A 
व्यायात्र जाणगावूमा पारकारक्तशाल्य: । 
o MEOS 5 आर ही, EU tia: = 
हमन्तऽपाहताबाट पीनाततुड़्पयांवर ॥ 
अथ-मृलीञदि सागकी कथली, जंभीरी, विद्ायती अनार [अगूर, सेव, 
अखरोद, ] झरनेका, WWDET, बावडीका, कूएका, तथा तालावका पानी, 
-— ऊ > श € fx क क 
कसरत करना, पुशानगहू, आर सांठाका तथा लाल चावलाका भात, य 
-— Ww ७. Se 
हमतऋतम [हतकारकह । 
lo PEWEC * * e ^. 
प्रातभाज्यनवचान्नपम्ल पर्मोतलश्रमान्‌ । 
x * e 9 e 85 TN e 9 PN ह 
अभ्यगचगप्रशसातहमताभपमुत्तमाः ॥ 
अर्थ-प्रातःकाल भोजन, नवीन अन्न, WETRDI, सूयेके किरण, तिल, परि- 
जा M Co s » = ¢ ^ [4 (र क क SN 
अम, EC अगम तल लगाना य हमतम हितकारक ह । एस उत्तमवदय 
कहते € । हेमंतऋतुमें सोॉठका चृणे मिलाकर हरडसेवन करनी चाहिये । 
; १ हेमंतकालेलवणंरसाम्लस्िग्व॑दधिक्षारकदुष्णमोज्यम्‌ | सर्पियुतभोजनकं समांसं तीक्ष्णान्निपानानिरसं 
भजेत १ हरीतकीशंटियुताचजेव्यासंटेपनंचागुरुकुकुमाभ्याम्‌ । स्याद्वा सततं मनोज्ञात्रीकामिनीपीनकु- 
च।चसेव्या २ कठोरपीनस्तनभारनम्रा सुमध्यमाचश्वलुखंजनाक्षी । हेमंतकालेरमितानयेन व्रथागतंतस्यनरस्य 


जीवनम्‌ ३ देमतेहिमकरबिबचाष्मुख्या रामायाम्ृदभुजपंजरेशयान: । येकाठं परममुर्खनयंति तेषां शीतक 
लगत्तिजगत्प्रकंपकारि ४ | 

















( ४८८ ) बृह ०-चय्यार्चदरौयः । | १०८ ` 
हेमंतऋतुमे॑ अपथ्य । 
हेमन्तःशीतलः सिग्पःस्वादुजेठरहिकृत्‌ । 
अतिशीतास्ततत्याज्याः पदाथोनवयोवने । 
अथ-हेमंतऋतु यह, शीतल, खिग्ध, स्वाद, तथा जठराग्ने प्रदीतकरने- 
वाला है, इसीसे इसमें अतिशीतल पदार्थसेवन वर्जित है । 
कसेरुंनाडिकाशार्कउंगाटंकदीफलम्‌ p आटुकं खाखसं 
माषा राजकापातकाप्रय । नादयपाटवलनारकेंदार गाहई- 
प्पय | राजमापायवासपस्यामप च्‌ मङुष्कम्‌ | 
दिबानिद्रापयणाब्रङुमाजनपभाजनम्‌ । टठवुपाकचश्च 
त्यान्न शातनारागगाहनभ्‌ । प्रवातानयताहारमुदम- 
थाहमागम । कषायकडातक्तानङूक्ाणचटरवूरनच | 
वज नच्छाततर्पशासशातानइउनानव । dia dae qnd 
रेमन्तेऽमूनिश्चत्यमेत्‌ ॥ 
अथे-कसेरू, नाडीका साग सिषाडे, केखाकीं फली; आल, खसखस, 
उडद, गलकातोरई, नदीका, छोटे तलाव ( तलेया ) का, तथा खेतोंका 
पानी, मेंसकादूथ, वडे, उडद, जो, मेटेका मांस, मटर, दिनकी निदा, पुराना 
अन्न, निदित भोजन, du, लघुपाकि और शीतल अन्न तथा शीतलजलसे 
स्नान, पवनका खाना, एक समयका भोजन, सत्तुआंदि, एवं We, कड्ए, 
तीखे, रुक्ष ओर हलके पदाथ, यथा शीतलवस्त॒का स्पशे करना, ओर शीत- 
ल बगीचे अर्थात्‌ जिनबगीचोंमें धूप न आतीहो इत्यादि सवं वस्तुओंका 
सेवन हेमंतऋतुमें वाजत है । 
इति श्रीआयुवदोद्धारे बृहन्रिधेटुरलाकरे हेम॑ततता पथ्यापथ्यवृंणन॑ समाप्तम्‌ di 


go e : 

शाशरचयामाह 1 
शिशिरेशीतमधिकं वातवृष्चाकुलादिशः । 
शेषहमन्तवत्सवे वेज्ञेयंलक्षणंवुधः ॥ 


क~~ क 


अर्थ-शिशिरऋतुमें शीत अधिक होता है, ओर वात तथा वृष्टी ( अका- 
वषो ) करके दिज्या व्याप्त होती d. शेष सवे लक्षण हेमंतके समान जानने | 








, शिशिरचर्यावर्णनीया ० । (४८९ ) 
Pot शिशिरके गण | 
बहुलरारखातात्काच्‌दुदूतसस्या भवतिवसुमतीयंपक 
सस्यस्तुपता | ॐ -पम्‌[तदाहनस्वादूयवशातकस्वात प्‌ 
वनकृफावकाराजायतंशाशरच d 
अथे-अत्यंत शिशिरवातसे, किचित्‌ घास उठरही तथा uz पृथ्वी पकेत- 
गोसे पीली होती हे तथा कुहल ( बर्फका भद्‌ ) अधिक होता है, तथा इस- 
ऋतुमें वातकफके विकार प्रगट होते हैं यह आज्रेयर्म लिखा है । 
ग्रन्थान्तरोके मतसे वर्णन ^ 
73 शीताह्यभवातचन्द्रचरणानचयराचरतरत॒पारसकुश- 
लसाललाशयायःसाशाशर SESSQSPI | 
अये--जिसऋतुमें शीतसे भयहो तथा उज्ज्वलचन्द्रकिरणोंसे प्रगट तुषारसंकुल 
जलाशय जिसमें उसको शिशिरऋतु जाननां । 
से हि्माक्त शिशिरप्रयाज्यपथ्याकणातुल्यतमाचसेव्या i 
आड्न्यसंवंतजलसुखाप्णकान्ताउतातवासशणहवसत्त ॥ 
वारहवन्वन्छङृताच्रर्दान्त्यल्सूरण वैवटकाञ्भक््याः। 
पिषठात्रमन्नवरभाजनानसर्वतस्वनातश्चातकाड — | 
अर्थ-जो हेमंतऋतुमें वस्तु वणन करीरैः वो सब शिंशिरऋतुमें देनी 
चाहिये, और इसऋतुमें पीपछका चूणे मिलायकर हरड सेवन करनी, बँधे- 
हुए वाराहकेमांस और उत्तमरीतसे बने ऐसे प्रलेह, तथा जमीकंदका साग 
वडी [ मगोरी पापड पकोडी गुलगुले-चीले आदि ] पिष्ठान्न (भदांके पदार्थ) 
और उत्तमभोजन [ बरफी, पेडा, खुरचन, मलाई, मोहनभोग, मोहनथाल, 
भवावाटी, खासापूडी आदि ] ये सवं पदार्थ शीतकालमें सेवन करने 
चाहिये । 

e e SERT । ७७५ 
साहकाडासुसधानासवाहाकासुसबवा: | 
सस्रहाकामनाचयंकृशराशाशराहता 1 

अथे-अदरखके साथ पानीका आचार, ( आमका, लिसोडेका, ठेंटीका, 
छुहारा, अचारी, आदि ) तथा हींग ओर सेंधानिमक मिले प्रतत पदार्थ, 
१ यत्राद्ृतद्मतिकखजसंनिका रव्यात्षादिशश्व विदिशश्च तुषारजाले: । रुद्धनमश्वसपुदीक्ष्यत तो भिपेय वव 


NL SN 9€ 5 


दिशेसभजतेशिशिरे विवस्वान्‌ । 











( ४९० ) बृह्‌ °-चय्याचंदोद्यः 1 ११० 
तथा प्रीतिकेसाथ कामेनी और खिचडी ये सब वस्त॒ शिशिरऋतुमें दिते. 
खीचडीमेंभी अदरख हींग आदि मसाले पडेहो तथा ताजा धत खूबपडाहो 

हि. * £5 es c9 wq [कस FS 9.  N €x es ॐ 
ओर दही पापडभीहो क्योंकि किसीने कहाहे [ इसखिचडीके चारयार. 
घी पापड और दही अचार ] अथवा धनुमासमे जो चनाकीदाल, चावल, 
मेवा, घी मिश्री, ओर दूध मिलाकर खिचडी बनतींहे वो सेवन करनी 
चाहिये । 
कर E CHECA ९1 - ध्‌ -— ^^ T 
मत्तभकुम्भपारणाहानकुहुमादकान्तापयाधरतटरातभार 
क भ c आध mW. e. 
छिन्न । वशक्षानिधायसुजपञ्रमन्यवत्ताथन्यःक्षपाक्षपयात 
क्षणवत्छघन्यः । 
अथे-मतवारे हाथीके कुंभस्थलकी तिरस्कृत करनेवाले केशरसे आदे 
और रतिभारसे थकित ऐसे कान्ताके स्तनोंको दोनो भ्रजपंजरोंके मध्यमें € 
# ॐ @ 0x [स श रू ex = चरे, से चण 
छातीसे छाती मिलाय जो पुरुष रात्रिकरो क्षणवत्‌ व्यतीत करते वो धन्ये d 
५9 0 e. ; d e dS 
मन्द्‌ पन्द्‌ द्नान्तज्वलतेहुतवहःपृष्ठतःपाश्चता वा पन्या 
be es ॐ ॐ आस e र्‌ 65 ES £^ 
लाकस्तरुण्यापस्तननजवनपरार भसभागसगी । उच्चस्तृली- 
[कर्‌ e e ॐ ® करे, क at q e ho P 
विद्याससुदाल्तशयनक्रापतेलसुगन्चताम्बूठतप्तभाज्यतरु 
(^ 0 mui = ^N 
णावराचतवापरशाशरंशस्मन्‌ । 
अथे-सायंकालमें मंद मंद आमि प्रज्वलित आगे पीछे dj ऐसे सम- 
JH घन्य पुरुष तरुणीके स्तन जघनका आलिगनकर संभोग करतेहें, ऊँचे 
ऊंचे wi गदोपर विलास ओर सन्दरशयन तथा कहीं तेलकी मालिस, कही 
अत्तरोंसे तरवतरहोना, बीडेका चबाना ओर नवीना खींके बनाए गरमागरम 
भोजन इस शिशिरऋत॒में हितावह होंतेहें, [ तरुणिविराचितं ] के SH 
यह प्रयोजनंहै कि, इसऋतुमें वृद्धाखीके qan app हितकारक नहीं Side 
zd शिशिरऋतचयां समाप्ता । 








१ शीतात्ता इवसंकुचान्तिदिवसनेवाम्बरं wq नाय॑मुश्चतिकिधिदेव हुतभुक'कोणगतों भास्करः।श्वानङ्ग- 
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॥ २ ॥ दार्गृहस्यपिहितंशयनस्य पार्श्रेवहिज्वलत्युपारे तलपटोगरीयान्‌ । अद्जञानुकूलमनुगगवर्शकलत्रमिर्त्य 
करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः ॥ ३ ॥ पीनोुङ्ध पयोधरः परिरसत्संपृणचन्द्राननाः कान्तानेवगृहे गहेनचद्ं 
जाल्यंनक GU । ताम्बूलं न च तुलिका नचपटी तेटनगन्धाविटं सबोगोघृतपाचितानवटकाः शीतं करं 
गम्यते ॥ ४ ॥ अद्यजीतं ववर्त सरीसत्तिसमीरणः। अपलीकामरीमत्ति तरीतत्तिकुचोष्मवान्‌ ॥ ५ ॥ . 


१११ वसंतचर्यांवणनीया ० । ( ४९१ 9» 


सन्तऋतुवणनम । 
यत्रवअकुद्ातल्कनवमाद्ठकाकुरवकसु चकद्सम हसमु त्थस द्रा- 
क्षामादान्मत्तकाकलकूाजतान्याकण्यमकरकृतुशरानकरपु- 
जजज्जराकृतावराहणातसतातामु दु्सहुमाहसुपत आपचम- 
लयाचलवातचाद्तचूतमश्रावचयानपाततरणराोक्षवग रा 
रपटपदकुलकालाहलाकादतवनान्तायः सवसन्तशतांव- 


जानीयात्‌ । 

अथे-जिस ऋतुमें बकुल ( मोलसरी ) तिलक वृक्ष, चमेली, Tum, 
( लालपुष्पका कोरांदा ) मुचकुंद, इनपुष्पोंसे प्रगट तथा दाखकी सुगंधी 
करके मतवारी कोयलोंका कूजना उसके सुननेसे प्रगट कामदेवके वाणसम्‌- 
हसे जजरीकृत विरहिणियोंके समह वारवार मोहको प्राप्तहोतेहें, तथा मल- 
याचलकी शीतल मंद सुगंध पवन करके चलायमान आम्रम॑जरीके समृह- 
से पतित रेण उसकरके Uie शरीरजिन्होंके ऐसी श्रमरावलीके कोला- 
हल तिसकरके आकुछित वनान्त जिसमें उसको वसंत ऋतु जाननी | 


दिशावसन्तावमलाःकाननरुपशाभताः । कशुकाम्भाज- 
बकुलचूताशाकादपुणष्पतें) ॥ sperme qe Ted 
मनाहराः । दृक्षणानर्क्र्वतिाःसुमखुखाःपहवार्ज्वखः ॥ 


"V ( र 


अथ-वसंतऋतुमें दिशा रमणीय आर वनॉकरके शोभित हीतीहे, किशुक 
( केसू-वा-टेसू कमर, बकुछ ( मोलसरी ) आम, और अशोक आदि- 
पुष्पोंसि पराष्पत होतीहं, कीकिल, ओर HITS Seid शब्दायमान मनके 
हरण करनेवालकी होतीहे, दक्षिणकी पवनकरके व्याप्त और सुंदर अवका- 


शवाली तथा नवीन लहलहाती पातियोंसे अथात्‌ नए पत्तोकरके शंगार- 
वाली ऐसी दिशा होतीहे | 


मछीवछीसमहेसमुदितकुसुमामोदमत्तालिमालामूच्छोझंका- 
रनादाकुलपथिकजनोव्याकुल्प्रोषितास्री॥पाकन्दानन्दमा- 

न्मधुरपिककुलालापदरपोमनोज शआ्राप्तःकां तो वसन्‍्त खिभु वन - ` 
विजयी प्राणवन्धुःस्मरस्य ॥ 


( ४९२ ) बृह ०-चय्याचदोदयः । ११२ 


अथे-मछी ( चमेली ) की वेलोंके समृहोंमें खिलेहुए फूर्लोकी Tq मत- 
वारी भौरोंकी पंक्ती उनके मृछित झंकार शब्दकरके आकुल पथिकजन तथा 
surge प्रोषिताखी ( जिनके पति परदेशमेंहो ओर आम्रके फूलनेस 
उत्पन्न आनन्द तिसकरके मतवाले ओर प्यारे ऐसे कोकिलोके झुंड उनके 
बोलनेसे दित कामदेव जिसमें और कामदेवका प्राणबन्धु ऐसा त्रिलोकीको 
_तनेवाला यह वर्सतऋतु प्राप्त हुआहे । 


आतन्रय; d 
मुदितकोकिलकूनितकाननं मदनशोचितर्किशुकशोमितम। 
कुसुमसोरभरज्ितभ्परंकणितमत्तमधुत्रतठालसम्‌ । मकर 
केतनवाससमाकुलंमुदितमेवसमस्तमिदंगगत्‌ । मख्यमारु- 
ततुयेगुणान्वितं कफकरोहिवसन्तऋतुभेवेत्‌ ॥ 

थ-मांदत काकडखकरकं कूजत आर मदन शाचत एस Tes एष्पा- 
करके शोभित वन, पुष्पाक वाससे वासेतह पवत तथा गुजार करनेबाले 
भोराओंसे व्याप्त तथा कामदेवके वासकरके समाकुल आर यह संपूण जगत्‌ 


हर्षित, शीतल, मंद, सुगंध, ओर अनुकूल ऐसे चतुर्विध गृणयुक्त मल्याच- 
लकी पवन जिसमे ऐसा कफकत्तों वसंतऋतु जानना | 
e^. e 
दलांदठनाडकाकदाभःऊृतकाीटाहटकाकालप्रपचः | 
PN - NC 
मलयानलमत्तवारणस्थांमदनश्ात्रवकारजंत्रयात्राम ॥ 
अथे-कदलीदलसद॒श नीलकीकिलाओकरके करा कोलाहल काकलीप्रपंच, 
तथा मलयाचलकी पवनरूप मतवारे हाथीपर स्थित ऐसा कामदेव आज इस 
चसंतऋतके प्रारंभमें दिग्विजय यात्राको पधारेहे।जेसे राजाकी चढाईमें सेना 
घोरशब्द करतीहे, ऐसे मदननरेशके पधारनेमे कोकिला शब्द कररहाहे ओर 
Sp राजा मतवाले हाथीपर विराजमान होतांहै, ऐसे कामदेव नरपति 
मलयाचल पवनरूप हस्तीपर बेठाहे।इस शोकम रूपकारंकार दिखायाहे। 








4 वारखीववनस्यकीनवनवांशोभांबभारान्वहं पान्थान्पीडयतिस्मतस्करइवक्रे: शरैमन्मथः । NET: सगु- 
णक्षमापतिरिवप्राप्तः प्रतिष्ठांपरां रात्रिःस्वीकुरुतेस्पमुग्धललनालजेवकाइयेक्रमात्‌ १ पान्थानांप्रमदाइवप्राति 
दिनदेन्यंहृदिन्योययुट्श्यन्तेस्मदिगम्बराइववनेपत्रोज्झिता:पादपाः। निःश्वासाइवदुःसहाविरंहिणवाताववुः स्वेतः 
पायंरायमिवप्रियाधररसपाथःपपुःप्राणिनः ॥ २॥ 


११३ वर्सतचर्यावर्णनीया ० । (४९३ ) 
SU: d 
Lap Ln Lm Lm -. S F^ 
P'RESETISTSTESEGRE GSP ESI TIT: | 
हत्वाग्रकुरुतरागानतस्तत्वरयाजयंत्‌ ॥ 33 Il 
अथे-शिशिरऋतुमें संचितहुआ कफ वसन्तऋतुमें सूयंकी किरणोंसे तापित 
जलके समान पतला हो जंठराभिको नष्टकर अनेक रोगोंको प्रगट करताहै, 
अतएव इस दष्टकफको SH । 
कफनाशकयत्न । 
(^ = e = € "t. -— e n = _ ९ 
तीक्ष्णवेमननस्यायेलेघुरुक्षेश्रभोजनेः।व्यायामोद्व त्तेनापाते- 
en किन्न = पू nd 
नित्वाहष्पाणमुल्वणम्‌ | WRIST TUER TRTS- 
hm: । पुराणयवगाधूपक्षोद्रनाङ्ख्ययट्यभु । सहका- 
ररसोन्मिश्रानास्वावप्रिययार्पित न्‌ । प्रियास्यसङ्गसरभी 
es. tee ben: Ic ex = bm r A स 
नप्रयानवालाड्तान्‌ । स मनस्वङताङयान्ववर्य्‌ स- 
हितःपिवेत्‌ । निगेदानासवारिष्टसीधुमादीकमाधवान॥ 
अथे-प्रबल्ल कफको तीक्ष्ण वमन, नस्य, विरेचनादि करके तथा लघु और 
रुक्ष भोजन करके एवं व्यायाम उद्धतेत और कुश्ती छडने करके जीते | 
तदनंतर ( कफजीतनेके पश्चात्‌ ) खानकर कपूर, केसर, अगर, मिले 
चंदनकी ST, और पुराने जो, गेहूं, सहत, जगरीजीरवोका युना मांसको 
भक्षण करे तदनंतर जिनमें अमरस मिलाहो और अपनी प्राणप्यारीने कुछपी- 
कर दीनेहौ तथा प्रियाके मुखलगनेसे सुगंधितहो, तथा प्रियाके नेत्रकमलों- 
करके शोभित, चित्तको प्रसन्न करता; ओर हृदयकी हितकारी ऐसे आसव, 
अरिष्ट, सीधु, मार्दीक, और माधवको बराबरके प्रित्रोंके साथ पीवे आसव 
उसको कहतेहें जो ओषधोंके चुआनेसे बनतांहे। सीधु fun रससे वनति 


-c-— £6 


अरिष्ठ उसे कहतेहें कि जो अधिक मादकदग्योपे तथा मदिरासे वनताहै | 
et -- -99 f$ - * e£ [> ज 
मार्दीक उसे कहतेहें कि, जो दाख अंगूर आदिमे बनता । ओर माधव ZH 

क~ च - L (S SS 
कहतेंहें जो सहतके सस्कारसे बनती । 

> € Gump 
न्य दुवराम्बुप्ारम्बुम्वम्ुजटद्‌म्बुवा । 

अथ-तथा शुठीका ओंटायाहुआ जल तथा खेरसार चंदन आदि मारको 
— मिलाकर ओंदाया जल तथा सहत मिला जल वा नागरमोथा डालकर 
ओंटाया जलको पीवे । 

€ 


( ४९४ j बृह ०-चर्य्याचंदोदयः । ११४ 


दाक्षणानलशातषु पारतानलवाहंषु।अअह्ह नए सूयंषु पाण 
कुट्टिमकान्तिषु ॥ परपुष्ठावेषुशेषुकामकमोन्तभूमिषु । वि- 
चित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषुसुगन्धिषु।गोष्टीकथामिखित्राभिम 
eT raga ॥ 
अ्थ--दक्षिणकी पवन करके शीतल, जिनमें चासेंतरफ जलोंके धरोरा बह- 
रहे, कहीं वृक्षोकी छायासे सूर्यकी सारं मारे ओर कही अत्यंत वृक्ष संघट्ट होनेसे 
संवंधा न दीखताहो तथा हीरा पत्ना आदिके जारी झरोखावाले महलोंकी 
पृथ्वीसे ग़ोभित ओर कोयल कूक रहीहो तथा रमण करनेके निभित्त स्थान जिन- 
मेदो ओर चित्रविचित्र gr खिलरहें हो तथा झुकझुक झूमझम भूमिको चूम 
रहे वृक्षोकरके शोभित ओर क्रीडा कथा करके चित्रित ऐसे बागबगीचोंमें 
स्थित हो मंध्यान्हकी व्यतीत करे । 
तथाच वच्चसारसंग्रहे | ` 
रूक्ष SIE TER TTE TOTTSET TE | 
 अथ-रूखे, कपेले, तीखे ओर कड़ए रस, एवं पान, कपूर, तथा सहतमि- 
ला हरडका चूणे सेवन करना चाहिये । उज्ज्वल वेष रखना, और प्रीत 
सहित खीके साथ रहना चाहिये । 


® कब 


गीतान्तरेचविपिवन्सुरतंनिषेव्यंदोखाविरखसरायनेहरिणेक्ष- 
णाभिः। संवाहितोरणझणत्करहस्ततालेपेन्यःस्वहम्येसमये 
विचिनोतिनिद्राम्‌। 
अथ-प्रथम गान सुने पश्चात्‌ गानक ववावपूवक्‌ RESET कर, तथा खाक 
साथ झलना आर शयनम्‌ चल्ाायमान आर शब्दायमान हस्तताल [SD 
ऐसी खत्री करके इस वसंतऋतुम धन्यपुरुष अपने महलोंमें निदाको लेते हैं। 
सिग्पश्चन्दनकुकुमप्रभतिभिःकप्रसंमि श्रितेःश य्यां 
घूपितधोतवमद्धरचितामास्थायरम्येगृहे । गाठालिड़ः 
 नचुम्बनादिरयेतेः सवद्धयन्मन्मथंसेवेतताप्रपदावसन्त- 
समयेशेष्मक्षयाथपुमान्‌ ॥ | 





११५ वसंतचयोवणेनीया० । (४९५) 
अथे-कपूरामेश्रेत चंदन ओर कुंकुम आदिसे [SIL अगरकी धूनीसे 
धूपित ओर उज्ज्वल zum झागसदश स्पदवश्ोंसे रचित शय्या ऐसे रम- 
णीक घरमे स्थित हो तथा गाठ आलिंगन चुंबनादि व्यवहारोंसे कामोद्दीपन 
करताहुआ वसंतऋतुमे कफक्षयके अर्थ पुरुष खीका सेवन करे इस ऋतुमें 
खीके साथ जलाविहारभी करना चाहिये क्योकि लिखा है ““व्यायामःपयसः 


कडा प्रियाभिः परिचेष्ठतेति ” 
अंथान्तरेपि । 


उद्वत्तन वान्तावरकनस्यान्ययाप्रयचक्मपणन्यवायम्‌ । 
व्यायाममणाक्षयसन्तकादवालाहतान्याहुरमानवदाः ॥ 
थ-हेवाले ! अंगमें उवटना करना, वमन करना, रेचन, नस्यकर्म | 
डोलना, फिरना; मैथुन, कसरत करना! ये कर्म quedxgH हितकारक है । 
काइमीरकृष्णागरुचन्दनेश्रक्ृतोविलेपोविहितोहिताय । 
अग््यानिशावासकमाठलानीक e ER STET ॥ 
यवानकाजारकमाइकचउननवासूलकपातकाप | 
कृष्मांडकरामठमोथकेच हितायतुम्बीत्रपुसंसुपक्रम ॥ 
अथ-केशर, कृष्णागरु, ओर चंदन इनको एकत्र पिसके लेप करना, त्रिफ- 
ला, हलदी, अड्सा, भांग; त्रिकूट ( सोंठ, मिर्च; पीपल ) पीपराम्रल, 
असगंध, अजमायन, जीरा, अदरख, पुननंवा (wis ) ( इसको पूनेके जिलेमें 
सुपारीकी भाजी ऐसा कहते €) मली, पोइका साग, पठा, हीग, मेथी, daT 
और पकाहओआ खीरा ये पदार्थ वसंतऋतुमें हितावह | 
दाग्वका वास्तुकः काचनाराद्रवः Se Wm p- 
व्‌ चणा प्रियं 1 | तइलठायपटालस्तथा सूरणा मारपःकारवे- 
छ च काशातका ॥ 


अथ-उसीप्रकार बडी छोटी दुद्धी,वथुआ, कचनारकी कली, चोलाई, पर- 
वल, जमीकंद, मरसेका साग, करेले ओर घीया ये पदार्थ वसन्तकतुमें 
हितकारी z ! 


= -- = = d ५ —- — 


१ यत्रागस्त्यहारित्पवृत्तपवनव्याधूतचतव्रनारामोदामपरागप स पिहितव्योमानिङंराजते । छन्नरेणचयेरिवस्म 
रविभोयात्रोद्ध तेरेच्छतो जेतुंसवजगन्त सस्मरसखेन्ञेयावसन्तोदयः ॥ १ ॥ . 

















(४९६ ) . . बृह्‌ °--चय्याच॑द्रोद्यः | ११६ 


मागपीक्षोद्रय॒ुक्तातथापूतनाजांगलानांपलंषाशिकासपंपा: | 
वाजिमन्थामकुष्टायवासुद्र काव हुलश्वाठ का को ड् वा स्युह ताः di 
अथ-सहतयुक्त पीपल तथा सहतयुक्त हरड,जंगली जावोंका मांस, सांठीचा- 
वल,सरसो, चने,मटर,जों, मूँग,केलाई, अरहर) और कोदों येभीहितकारक हैं। 
तृणधान्यंवरारोहिम सूरीरक्त शालयः । राजिकाजुर्ण ली चचूशि- 
ग्भ्पक्तकालड़-कम॥ वृन्ताकाशगपुष्पाणरसानरासकाप्रय । 
लघुरुक्षकटष्णयाद्धत तत्कुसुमागर्म ii 
थे-तृणधान्यकाहियें सामखिया, पसाई, इत्यादि, मसूर, लाल चावल, 
राई, ज्वार, चुकाका साग, सहजना, पका तरबूज, बैंगन, सहजनेके फूल; 
लहसन, ओर जो लघु, रूक्षः कट ओर उष्ण पदाय्ेहें वोभी सब हितकारीहैं। 
रसस्तीकष्णःकषायव्क्षारारुप्करतथा | स्वेदनंघूमपान॑ 
HIE": प्रतिसारणम्‌ ॥ प्रावरणं प्रथमन हस्त्यश्रेगेमनंभ- 
शम्‌ । युद्ध माक्षकपद्यनाणसुष्णगवापियः ॥ ताम्बू 
लमअनठाजाश्वताजागरण श्रम: । वसंतचगणागशुण्यावास- 
तीसुमकामर ॥ 
अथ--तीश्ण, केषटे, ओर क्षार ये रस, मिलाए, स्वेदन काये पसीने 
निकालना, quura, ( हुकापीना ) गंड्षाविधि ( x9 करना ) प्रतिसारण 
कमे, आवरण किये Wiz. रिजाई पडदा आदि, प्रधमन ( नस्यविश्चेष ) 
हाथी) घोडा इनपर सवारी करना, कुश्ती WD सहतः, पुराना मद, गर- 
मागरम गौका दूध, तात्र, TID अंजन करना, खीलोको खाना; चिता- 
करना; रात्रिमें जागना भरम करना, ये व्संतऋतुर्म हितकारी है । 
पानीयं नरं वाप्यं केप्यं दंसोदकंवरम्‌ । गोधूमाश्रेत्सम- 
श्रीयात्तदावर्षाषितानपि ॥ कफामयहरीख्यातातत्राप्यंगा- 
रककटा । नदवानन्द्दानाटयतारन्तचर्ङण्डटा ॥ 


अथे-झरनेका वा बावडका-व-कूएका पानी हंसोदक पुराने गेहूँ गेहंकी 
अंगाकर वेश्याका नृत्य देखना ये वसंतऋतुमें पथ्य हैं । 


व्योपक्षारयुतंतक काथ्रेताक्ाथलीतथा । गशाजहरंणंमांस 
तेत्तिरवात्तिकेवरम्‌ ॥ गृहचटकस्यचमांसनीरदरवस्यचामि 


११७ वसंतचयांवणंनीया० । ( ४९७ ) 


पंमत्स्याः ॥ नादेयास्ताडागाश्वोंड्याःश्रेष्ठाश्वमत्स्यकाः 

SEI 

अथ-चिङ्कटा और जवाखारयुक्त छाछ, कटी, उसीप्रकार सागयुक्त कटी 
( कथलीतिप्रसिद्ध ससा,हरिण, बकरा, तीतर, लवा, षरकाचिडा, मोर! 
इनके मांस, ओर नदी, तालाव, इत्यादिकोंमें उत्पन्नहोनेिवाले मत्स्य, और 
छोटी मछली ये वंतकालमें हितकारकरहें। 

क [र ¢> अ हि A 
सत.कव्‌।-गनाररासूापताननकल्तया | 
साद्धगत्वापवनपर्यद्र॒मतच्चतत्रवानजनदश ॥ 

अथे-मंदोष्णजलसे सत्रानकरके वखाटंकारसे भूषितहों अपनीप्रियाके 


(¢ क कः+ 


साथ बगीचेम जायकर क्रीडाकरे इति | 
- वखन्तम enu । 
नाडकापादकाराजकाशातकामापद च्यालुकानीश्ुश ज़- 
स e P^ à Pes eft : utc 
- eq. । राजमाषञ्चनावारङ्कल्पाषकान्हारुकमपषमासत्य 

he obi. 

जेत्कोकटम्‌ ॥ 

अथे-अव वसंतऋतुमें जो अपथ्य वस्तु हे उनको कहते हैं, जैसे नाडीका 
साग, पोईका साग, गलका तोरई, उडद, दही, आलू, इंख, सिधाडे, बडेउरद, 
समापसाईके चावल पूंगरा, होला, HET, ओर मरगेका मांस ये वस्तु वर्स- 
ऋतुमे त्याज्य हैं । | 

कशरापृथुकेक्षावकारमयमाहपाभवदुग्धमुराजवन । 

वटकानापमापषकृतांश्वपलाण्डामताह वसन्तउश्वत्याहंतम्‌ | 

अथे-कृशरा ( तिल और चावलमिली अथवा दालचावलमिली खिचडी ) 
चिरवा dur विकार ( खांडमिश्री आदि ) भेंसका दूध, उडदके वडा, प्याज, 
ये पदार्थ वसंतऋतुमें अहित हैं । 

अम्लंसिग्धं दिवास्वापंदुजरंभोजन॑त्रिये | 
त्याज्यमाहरयवेद्यावसतताहतप्छाभः ॥ 

अथ-सखट्टे पदार्थ. qup [für पदार्थ, दिनमें निद्रा; दुजर भोजन, ये 
वसंतऋतुमें सेवन न करे कोई शीतल, मीठे पदाथथकोीभी त्यागना कहता 
है । इति ॥ 

इति वस न्ततुचयों ॥ 


( ४९८ ) बृह” चय्योचंदोदयः । ११८ 
थ e. [ए 0 
अथ ग्रष्मऋतुचया ॥ 
तीत्रत्रदिनकरसनातसंतापसंतापितशरीरपान्थसाथंसंसेवि- 
तमागेपादपच्छाय। विपुटपिपासाविधुरम्रगयूथमरुस्थसस्था- 
नप्रुषतरविचालितमारुतानेकटताटेनीतटतरुपत्रनिकरक- 
लापेतसलिलाशयीयः सनिदाघहतिविजानीयात्‌ । ं 
 अ्थ-तीव्रतर quu प्रगट संतापसे संतापित शरीर ऐसे पथिकोंके समूहों 
करके संसेवित मागेके वृक्षोंकी छाया तथा अर्त्य॑तपिपासासे व्याकुल मृगोके 
यूथ जिनमें ऐसे मरुस्थकी स्थान (मारवाडके देश ) अव्यत कठोर [qued 


पवन जिसकरके नदीतटके वृक्ष तिनके समूहकरके कलुषित ( दूषित ) सलि- 
लाशय जिसमें उसको निदाघ अर्थात्‌ ग्रीष्मफतु कहते हैं। 
fiere $ Lc RI tnt क S e. $ भू रि 
ग्राप्पता््णश्चियादत्यापारूतानेऋताऽसखः । ध्स्ततासारः 
EIS an gs (~ ९ x | :पयःपा 
तस्तन्व्यादश्चःप्रज्वारुताईव॥ अआन्तचक्राहययुगढापयःपा- 
es ® o e ef ex 78 
नाकुलामगाः ॥ ष्वस्तवीरुत्तणरुताविकोणाङ्कत [ क्षिति | 
 , पादपाः ॥ वहवमारुतावत्ताःपराम्बरविभरषिताः। वस्तस्य 
वियांगन तापसाइव सामतः ॥ eer 
अथ-ग्रीष्मऋतुमें wu तीखीकिरणवाला होता है, ओर इखदाई पदन 
नेऋत्यकोणका चलता है, पृथ्वी तत और नदी सुखकर प्रवाहरहित होजातींहे । 
दिशा प्रज्वलितसी होजातीहे चकवा चकवी जलाशयके दूँठनेकों Um 
पृथक्‌ दिशामें विचरने लगते हैं, जल पीनेको व्याकुल मगमंडली जिसमें 
तथा वीरुध (3e) तृण ओर लता सूखकर गिरजाते हैं ओर बडे बड़े 
वृक्ष पत्ररहित हौज अथवा मारे आँधीके पत्र टूटकर गिरनेसे पृथ्वी 
पत्रोंस आच्छादित होजाती है, और बहुतसे वृक्ष, आंधी vp T पत्ररूप 
quiiü sm हो ऐसी शोभा देतह मानो वसंतऋतुके वियोगस तपस्वी 
बनवेठे है | तथा मारे siu वडेषडे वृक्ष उखडके wen गिरपडते हैं, 
ओर आक तथा जवासे आदि वृक्ष योवनअवस्थाको प्राप्त होते हैं ] 
ST312: । 
e A $ eS क V र pom v es 
| ताव्जाशुरातताश्णाशभणप्मसाक्षपतावयत्‌ | 
3 यत्रप्रचंडतरचंडकरप्रतापः संशोितद्रमलतातणवाःशपूरः । | | 1. 


"- e ACT. 


उज्जम्मतेपवनवेगविकीणरेणुच्छन्नाभवति च दिशः सनिदाघकाठः ॥ ९ ॥ 











११९ ग्रीष्मचर्यावर्णनीया ० । ( ४९९ ) 


प्रत्यहंक्षीयते छेष्मातिनवायुश्ववद्धते ॥ 
अर्थ-औष्मऋतुमें मये तीकष्किरणवाला होकर जगत्‌की विकनाईको 
दूर करता है अतएव नित्यप्रति कफक्षीण होता है, और वातकी वृद्धि होती है। 
अतोस्मिन्पटुकटरम्लव्यायामाकंकरांस्त्यनेत्‌ भजेन्म घु रमे- 
वत्नखषुल्लिग्बाहमद्रवम्‌ । सुश[ततायःसक्तज्ाख्द्यात्सक्छ- 
नसरकयान्‌ | 
अथे-इसीसे इस ग्रीष्मऋतुमें नोनके, चरपरे, खट्टे रसोंको और दंडकस- 
रत, तथा सूर्यकी धूपका सेवन त्याज्य है, इसऋतुमें मधुर अन्न, लघु, चिकने, 
शोतल, ओर पतले पदाथ सेवन करे, शीतल जलसे सान कर मिश्री मेले 
सत्तओंकी भोजन करे । 
कुन्दुन्दुधवलशाड्म भायाज्जा क्लःपढ: | 
पवद्स नातघनरसाला रागखाडवाी di 
TITRE. वा नवमृद्भाजनोस्थतम d 
मोचचोचदलेयुक्त साम्लंमन्मयशुक्तिभिः ॥ 
थे-कुन्दपुष्प और चंद्रके समान उज्ज्वल चावलोंका भात जंगली 
जीवोके मांसके साथ भक्षण करे, ओर जो बहुत JUS न हो ऐसे मांसरस 
पीवे, रसाला ( सिखरन ) ओर रागखांडव (मरब्बा पानक (पने) ओर 
पंचसारक (जो दाखखजूरआदिसे बनता है इनको नवीन "WIDE पात्रमें 
स्थितकर तथा केला और फनसके पत्रकरके युक्त और कुछ तितडीककी 
खटाइसे मिश्रितोंकोी मद्टीकी सराई सरोकोंसे diy ( अथवा चीनीके पामे 
करके पीवे ) f 
प्‌[टटवासतचाम्भःसकपृरसुश्ातटम्‌। 
शशाकाकरगानभक््यानरजन्याभक्षयान्पवत्‌ di 
सांसतमाहिषक्षार चन्द्रनक्षत्रशा|तलम । 
अथे-चन्द्रमाकी चांदनीके सेवन करता हुआ कपूर संयुक्त शीत गुलाबज- 
मितामध्यादमधरारागास्तत्राच्छकान्तयः । तसाम्ला:खाडवालद्या:पयाश्राशकगालता: । स्वाइम्ल- 
पटकटाया: प्रतुहास्तत्रखाण्डवा: | गडदाडममासादारागाश्वाशकगालता: । हद्यावृष्याराचकराग्राहगरा< 
Targa! इर्त | तथा | द्राक्षामधकखजरकाश्मयः सपरूषका. | तद्या काल्पतपृतश/।तकप्रवासतम्‌ l 


पानकं पंचसाराख्य दाहदष्णानिवत्तकम्‌ । अन्यत्रचोक्तम्‌ । यथा । गडदाडिमादियुक्ताविज्ञेयारगखांडवः ॥ 
त्रिजातमरिचाघेस्तु em ताः पानकास्तथा ॥ इति । 














( ५०० ) बृह०--चर्याचंद्रोदयः । १२०. 


लोंकी अथवा पाटरपुष्पवाेतं जलोंको पीव, तथा रात्रिमें कपूरमिभ्रेत 
तरावट करनेवाले पदार्थोको भक्षण कर (व्यारूकरके ) मिश्रि मिला चंद्र 
और तारागणोंकरके शीतल अर्थात्‌ रात्रिमें शीतल करनेको धराहुआ ऐसा 
मैंसका दूध पीवे । 
t -. e. - e 6s T 
अश्रकपमहाशाल्तालरुद्दधाष्णराइमपषु । वनषुमाथवाझूरः 
e. e. 3S ^ Ie s p 
द्राक्षास्तवकश्चारषु ॥ सुगधाहमपानायासच्यमानपदाल- 
का कायमानाचतचूतप्रवाठफललु म्वाभकददादृठकट्टर 
न कु Lo न MP ES "m 
"Ue qerqe: । काटपर्तकमरस्तटषसहसत्डुषपदह्- 
क € $ क T e SC Le 
व्‌ । मध्यादनऽकतापात्तेः स्वप्याद्धारग्रहेऽथवा | पुस्तस्रा- 
. स्तनहस्तस्यग्रतृत्ताशारवाराण ॥ 
अर्थ-आकाशको स्पशे करनेवाले ऐसे बडे २ शाल और ताल वृक्षोंकरके 
रुकी सूयेकी गरम किरण जिन्‍्होंमें तथा द्वाक्ष ( अंगूर ) के ग्रच्छोंमे लिपटरही 
माधवीकी छता तिनकरके छषा करने योग्य बनोंमें ओर वांसकी लकडी 
आदिसे बना छपरखट अर्थात्‌ बंगला जिसके चारोंतरफ सुगंधित और 
शीतल गुलावजलसे छिडके हुए वखोके पडदोंसे शोभित ओर आमके 
नवीन पत्ते ओर आमके यच्छे जिसमें चारोंतरफ लटक रहे तथा केलाके प- 
त्ता ( केलाका गाभा ) कल्हार ( सुगंधित कमल ) मणाल ( कमलकंद ) कमल. 
और उत्पल ( कमोदनी ) इनके कोमल पत्तोंसे रची शय्या, तथा ` खिले इए 
फूलोंके घमले जिनमे धरे हुए और पत्तलियोकि स्तन, हाथ, ओर Su 
खस सुगंधेत फुहारे छट रहे ऐसे धाराघरमं सूयं तापसे आत्त मनुष्यको. 
मध्याहमें शयन करना चाहिये । 


क CN ३२३ - क 


निश्ञाकरकराकीर्ण सोधप्रष्टेनेशासुच | आसना स्वस्थ- 
चित्तस्यचन्दनाहंस्थमाठिनः ॥ विवृत्तकामतंत्रस्यसुसू- 
क्ष्मतनुवाससः । नखद्रास्ताख्बृन्तानिविस्तताः पथिनी- 
पुटाः EE EIER ESSET IET TEE Co HER 
कामालाहाराःसहरिचन्दनाः । मनोहरकठालापाःशिश्- 


de 

















Lebe ted 


3 सुगेधितजलकरणव्रिधिः । परिपेलवयातुल्यागग्गुजुमुस्तकाः uu । चर्णिताःशरिनोफतानवभाजनधूप- 
नम्‌ । कृष्ठमस्तकसंयक्तैः पेलवोशीरवालकेः । खदिताशरससुिष्टेस्तेः खदिराङ्गारपाचिताः । सहकाररसाभ्य- 
«> is ND है - x र oS CAM Ce unt AE 
क्ताश्चम्पकोत्पलवालकैः | पद्मकुअककुंदेश्वयथालामाधित्रासिता: ।ब्रेष्ठःसछिखवासोयेरढतः सवेतुकोबुधे:॥ १॥ 


१२१ ग्रीष्मचयांवर्णनीया ० । (५०१) 


वःसारिकाश्चुकाः। पृणाखलख्याःकान्ताः प्रोत्फुछकमलो- 

nds | जगमा इवपाञ्यन्याहरान्तदायताःङमम्‌ ! 

अथ--चन्दमाकी किरणोंसे व्याप्त रेसे महलोंकी छतपर रात्रिमें निवास 
करना चाहिये, तथा चदनसे अदं और माला धारण कर रक्सी, कामतंत्र 
अथात्‌ क्रीडासे निवृत्त बहुत पतले ओर उज्ज्वल qu ( ( मलमलआदि ) को 
धारण करनेवाला जलसे आदरं ऐसे मोरपंखके बने तालबंतके जिनका नम्र 
उत्क्षेप अथात्‌ हिलातेही qua युडजवे जलकी फुहार जिनसे झरे और 
अतिशीतल पवन निकले ऐसे पंखोंसे पवन करी जवि, कपूरकी माला, 
चमेलीकी माला, हारिचंदन मिले मोतियोंके हीरा पन्ना आदिके, हदारोको 
धारण करना, चुरानेवाले मीठे शब्द ओर ध्वनि जिनकी ऐसे बालक, तोता, 
मैना आदिका बोलना, और कमलके अतिकोमल तंतूओंके भूषण जिनके 
ऐसी रमणीय ओर प्रफुछ्धित कमलको उज्ज्वलताकरके तिरस्कार करनेवाली 
तथा जंगम अर्थात्‌ विचरनेवाली मानो कमलनी है ऐसी खी, ये सर्वं पदार्थ 
स्वस्थचित्तपुरुषके मको हरण करतेहें | WE लक्षण शारीरकी चतर्था- 
ध्यायमें लिख आष । । 

तथा च वद्यसारसंग्रहे | 

सरासवापसारतावनानस्ररुचन्दन शातगृह च सव्यम्‌ |! 

गुडन पथ्यासहसवनायापन्थः  WapmpeWqeie ॥ 

अर्थ-सरोवर, बावडी, नदी) वनः फूल, माला, चंदन और शीतल "UG 
( तहखाने आदि ) और गुडकेसाथ हरडका SD तथा मंथ ए सव वस्त 
ग्रीष्मफतमें सेवन करनी चाहिये | | 

COM 
सक्तवःसपिषाभ्यक्ताःरीतोदकपरिष्ताः | 
नात द्रवानातसरद्रापन्यदत्याभवायत ॥ 

अर्थ-पृतमिले ओर शीतल जरसे परिषत न बहुत दव न STE 
सत्तुओंकी मंथ ऐसा कहतेहें । 

स्नातानदाधसमयासतसू क्मवासा हमाह्वचम्पकानपराडत- 

कं शपाश्चः आखडताभगृगनाभ[विकुठताड्रधन्य॒श्षपाक्षप 

यतक्षणटरग्धानद्रः d आताशाशरपयाभसक्षाल्ततापपू८ 

सुराभेढुस॒मयुक्तासम्यगास्थायङ्ञय्याम्‌ | शशधरकिरणो- 


( ५०२.) बृह०-चर्य्याचंद्रो दयः । १२२ 


जे ® ख अ, ` as | $^ NS rS TU] ॐ e^. 
वमारतेशप्रसक्तः प्रज्ञापंतपरतापारऽग्खयानयाग्यश्यात ॥ 
अथ-देहके छिद जिससमय गरमी प्रवेश करती उससमय सपेद्‌ ओर 
मीन वसखको धारण करे सोनजुही और चपकि फूलसे गथा केशपाश 
जिसका तथा कस्तूरिका चंदनसे लिप्त अंग जिसका ऐसा पुरुष इस ग्रीष्म 
ऋतुमें क्षणमात्र लब्धनिदतहों रात्रिको व्यतीत करताहै वह धन्यहै । अति- 
शीतल जलसे घुलेहए महलोंकी छत जिनमें ऐसे सपेदीसं पतेहुए महलोंके 
ऊपर सुगंधित फूलोंकी sur विछी ओर चदमाकी चांदनी जिसका 
स्पशेकरे ओर जहां किसीप्रकारकी ग्लानि आती न हो ऐसी शब्यापर 
'दूरहुआहे ताप जिसका ऐसे पुरुषको शयन करना चाहिये । 
CN » ` ® न ba uA ठु | 
वजयदछवगणाम्लाष्णकट्व्यायाममंथुनम । धारयदुरसाहा- 
रसक्ष्मवा्रधराभवंत्‌ ॥ प्राप्तमध्याहसमयउशा रस्यापवाज- 
TH | शयातभूग्रहमच्छदथवाशरचसवनम्‌ ॥ i 
अर्थ-इस ग्रीप्मतुमे नोनका, खट्टा, गरम और चरपरा पदार्थ भोजन 
नहीं करनाचाहिये हृदयपर फूलोंके और मोती आदिके हार धारणकरे।मल- 
मलआदि बहुतपतले qur पहने, मध्याह्न समयमें आदरं खसके du ले 
तहखानोंमें अथवा वनमें जायकर शयन करे । 
Wer. पय वा स्वटपसुबहुवार वा । 
, M GINE E - ~ = s 
्‌ अन्यथाशाफशाथल्यदाहमाहिन्कराततत्‌ ॥ 
अथ-इस ग्रीष्मऋतुमें wu नही पीना चाहिये यदि वातकफकी प्रकृति- 
वाला वातक्षयाथं पीवेभी तो अल्पपीवे ओर कफपित्तकी प्रकृतिवाला कफ 
नाशनाथ बहुतसा जलमिलाय कर पीवे इस विधिके विपरीत पीनेसे सूजनः 
शिथिलता दाह मोह, आदिको कर ताहे d 
न्थान्तरेच । 
SII: पाश्टकाग्रीष्पफाल्यवाजुणलामु दनावारगोवूमकाः d 
e ¢. 4 e ALES (^ 
वतुल्श्राठकाीकोद्वावछकाः खांडकाःस्थाहितावेम सू राधये ॥ 
अरथे-शाली चावलोंका ओर साठीचावलोंका भात, जव, ज्वार, मृगः 
नीवार, गोधूम, मटर, अरहर, कोदों, चोरा, मटरकी दाल, ओर मसूर ये 
पदार्थ ग्रीष्मकालमें हितकारक । 


१ गीष्मेएहुन्मयूजेरखिलजलमयें चण्डधामा निकामं नित्यं दाहोपश्ञांत्य प्रभवीतहिविधिधित्तजन्मात्ति 
जन्मा । दंपत्पोश्वन्दनायेरुपचितवपुषो: शीततल्ये सुतल्पे memo eR CO EUIS TS: ld M 
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१२३ ग्रीष्म चर्यावणेनीया ० । ( ५०३ ) 


कालिड़ं स्यादपक्तं त्रपुसमपितथाककेटीचाप्यपक्काकृ ष्पां- 
डकारषेषटवनकुचर्चिेवास्तकोमेवनादः । चशवतुम्बीपटो- 
ठंद्यिमधुरमयेशकेरामिधितेवे तद्रत्तकंसिताव्यंनवनलिन- 
करेग्रीष्पकालिहिताःस्थुः ॥ 
अर्थ-कच्चा तरबूज, कच्ची ककडी, कच्चे खीरे, पेठा, करेले, वथुआ, चौंलाईं, 
चूका, घीया, परवल, शकेरा मिला गाठा ओर मलाइईवाला मीठा दही, 
उसीप्रकार मिश्रीमिली छाछ) ये पदाथं ग्रीष्मऋतुमें पथ्यहें । 
प्रियेकोञ्ातकी श्रेष्ठामारिषश्राप्युपोदिका | 
ग्रीष्मत्तोसहितोबालेश्वड्राटककसेरुको । 
अथे-गलका तोरई, मारिषका साग, पोईका साग, सिधाडे, ओर कसेर 
ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें हितकारी | | 
पानीयनेझरंवाप्यंकोप्य॑श्रेष्ठनेदापके । 
सिताचेक्षुगणोबालेपूजितस्तद्रस्ोएपि च ॥ 
अथं-ज्षरनेका, बावडीका, तथा कूएका, जल । मिश्री, वा बारीक खांड, 
इंख, इंखका रस, ये ग्रीष्मतुमें हितकारक है। 
स्याद्रसाठारसालेहिताग्रीष्मके पायसंपूपसंयावकीलप्सिका । 
मोदकाः फेनिकाछागकंहारिणं शाशकंवररत्तिरतेत्तरंचामिषम्‌ ॥ 
गृहचटकभवंमांसमायरवेकपोतकस्यापि। घृतपूरोऽतिरितः 
स्यादयिविधुवदनेनिदापकेनित्यम्‌ ॥ 

E अथ-सिखरन, खीर, मालपूआ, सेमई, लप्सी, लड्डू फेनी; ये पदार्थ 
और बकरा, हरिण, ससा, लवा, तित्तर' घरकाचिडा, मोर, कत्रतर इनके 
मांस, और घेवर, ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें हितकारी । 

श्षुद्रमस्यावराग्रीष्मे नादेयाश्वतडागजाः । हितोमांसरसः 

सकुमधुरश्चरसःप्रिये ॥ सेविकाःसितयासाद भक्षिताःसुहिता 

मताः। श्वृतशीतंपयोनीरंशीतलंपानकंहितम्‌ ॥ | 
अर्थ-छोटी मछली, तथा नदीकी ओर तालावकी मछली, मांसरस, उसी 
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प्रकार सतत्‌; तथा मिष्टरस चिनीमिले सेव, जय ओर शीतर दूध, तथा 
aique, जल, ओर पने ये पदाथ ग्रीष्मकालम हितकारी रोते 
चन्द्रपादादिवास्वप्रचन्द्नंतरणं चके | रघुषिगधंदवंपध्यंका- 
यस्था्षगुडाहता ॥ उशारबश्छादतगहासक्तनारः SUI - 
Rr शातद्चतरुच्छायाद्राशाचशाराजनम ॥ ५.६ 
अप्रसूनानवार्याजधरामृतम्‌ | [दितान्याहुरयबाटम्राप्मः 
वेद्याइमानाह ॥ 
अथे- चांदनी, दिनमें सोना, चंदन लगाना, eH qum ovg fuer 
ओर पतले ऐसे पदार्थोका सेवन, गडयुक्त हरडका भक्षण, सुगंधित जलसे 
छिडके खसके पडदोसे आच्छादित qui रहना, शीतर पदाथ वृक्षोंकी 
छायाः दाख; खसके पंखे, दूध) भात, फूल और १६ वर्षकी अवस्थावाटी 
खीका अधरामृत ये ग्रीष्मकतुमं हितकारक । 
ग्रीष्मऋतुम अपथ्य । 
्षाराम्कटुवमाणिमव्रंतीक््णपटुप्रिये । ठवृष्णतिरतेटा- 
नित्याज्यान्याहुभिषग्वराः | ृन्ताकंचकर्गिचपक्त रिश 
गजनसपाःनष्पावकडगकञ्चराभयन्चक्कावाइमअहत।ष्म॥ 
अथं-क्षार, WZL चरपरा, सूयकी धूप, मय, तीक्ष्णपदा्थ; नोन; लघु- 
तथा गरमपदार्थ, और तिलोंका qe. ये पदार्थ ग्रीष्मकालमें व्याञ्यं बेंगन, 
पके तरबूज, सहजना, लहसन, उरद, चौरा, कांगनी, खिचडी, ये पदार्थ 
और भय शोक तथा कोध ये ग्रीष्ममे अहितकारक हैं। ` 
स्पपाराजिकामस्तुवटकामापसंभवाः | कथितामेपरमासिच 
विद्ग्धात्रं च मेथुनम्‌ ॥ उपवासोपगमनमायासोदाधापण्या 
कमतासकाकान्त । काथतवाइदमाहतबालल आयमावापः 
शितमपात्थस्यात्‌ ॥ 
थे-हे कान्ते सरसो, राई, दहीका तोरः उडदके बडे, कटी, भटका 
मांस, जराहुआ अन्न, मधुन; उपवास, रस्ता चलना, परेश्रम, दहा, तिल 


आंदेकी we, अलसी, और गोहका मांस) ये पदाथ ग्राष्मफतुम अहित 
कारक हातह । 


१२५ वर्षाचर्य्यावर्णनीया ० । ( ५०५ ) 
^ 5329 «४-2 
उन्नद्रतामाग्रसवात्यजत्ताव्रसमारणम | 
मू e $ ^ be ex. 
यतप्तनलस्रानग्राष्पकफाल्यटस्तान ॥ 
अथ-रात्रिमं जागना अभिसे तापना, अत्यंत पवन, ओर सूथेकिरणसे 
तप्त जरसे स्रान ये सब वस्तु भीष्मक तुमें अहितकारक दे । 
इति श्रीब॒हब्रिधण्टुरत्नाकरे द्रीष्मचय्यावर्णनम्‌ । 


अथ वर्पाचर्यावणेनम्‌ । 
अभिनवतमाखपद्वनीरजख्धरष्वनितयुदितमयुरसंवट- 


bons ex 


विस्तारस्वयुखरितिकाननगरनकेतकिकदम्बङसमनिचया- 
तिरायसुगधृरमणायम्‌रूतसंदापितमदनदावानख्दाट्षद्‌- 
नाविधुरितविरहिजननिकरोगगनतलरूपतितविषुलसलिल- 
परिपृणवहरूजलकछोल्संपद्घाटतसंवाहिनीसंबातोय 'सव्‌- 
पांधतावजानायात्‌ । 
अथ-अभिनव श्यामतमालके WE ( पत्र ) वत्‌ नीलनलधर ( बदल ) 
की ध्वनिसे सुदित मोर संघट्ट ( wug ) विस्तार करके शब्दायमान 
कानन गहन तथा केतकी, कदंब, कुसमोी ( फूल ) के अतिशय समह uu 
रमणीय मारुत तिस करके संदीपित काम दावानलके दाह वेदनाविधुर 
विरही जनोंके पुंज तथा गगनतलसे पतित विपुर जलकर के परिपूर्ण अत्यंत 
जलकल्ठोल संघट्ट घटित संवाहिनी ( नदियोंके ) समूह जिसमें उसको 
व्षाऋतु जाननी । E ij; " ~ 
iHe ५०८०९ | अम्बुदेविद्युदुद्योत- 
प्रस्तुतेस्तुमुछुस्वनेः ॥ कोमलश्यामशष्पाव्याशकगोपी- 
sequere |! कदम्बनं|।पकुटजसजकंताकंभापता I 
SUI-H^IT मतसे प्रथम प्रावटऋतुका वर्णन करते हैं, प्रावटऋतुमें WÍAI- 
मकी पवन करके कर्षित विजली [eH चमक रही exp त्यागकर रहे 
और अत्यंत तुमुल गजनाके करनेवाले ऐसे बादलॉंकरके आकाश व्याप्त 
होता E | तथा कोमल श्याम ( हरी ) घाससे व्याप्त) और इन्दरधूटी ( वीरब- 
इूटी ) करके उज्ज्वल पृथ्वी होती है कदंब नीप ( धूलीकदंब ) कुडा) रालके 
वृक्ष, और केतकी इनके पुष्पोंसि भूषित प्रथ्वी होती है । 
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कुवंद्धिशचातकान्डष्टान्दंसान्मानसगामिनः ॥ भीमसंतमस 

परायेपाथदुगमकदम॥जवनोद्रहनञ्कान्ताः प्रमशसारमंडला:। 

तडित्पमभादतारोकनिमीखनयनोतपखाः ॥ गजितध्वानिना- 

तस्तहद्पाओाभसाहका: | भकाकपोतसकारौर्मवरुचाम्बु- | 

भूषणः॥ जितहंसावलकातिवलाकार्पक्तिसारिते:। केकागभ- 

गदठादआवनत्यबाहणवाक्षतः । 

अथ-चात्रिकोंको प्रसन्नकरती ओर हंसोंकी मानससरोवर जानिवाले करती 

घोर अंधकारप्राय जगत्‌ तथा माग कीच पानी करके दुगम अथांत्‌ू चलने 
योग्य नहीं, और जघनके SE थकित तथा ऊज्ज्वल आसार (धाराओंका 
पडना ) जिसमें तथा बिजलीकी प्रभासि हरण करा देखना जिसमें अतण्व 
निमीलित है नयनोत्पल जिसमे तथा गरजनकी ध्वनिकरके च्रासित हृदय 
जिनके ऐसी अभिसारिका खी ओर m, कवबूतरोके सदश चित्राविचित्र UTE 
मेषरउच्च ओर जलकरके भूषित जिसमें तथा वलाका ( बगलाओंकी ) 
पंक्तिक आकाशमें उडनेसे जीती है हंसपंक्ति जिसमें तथा मधुरध्वनि और 


-- es. क 


उच्च्नीव तथा नाचतेहुए मोरोकर के वीक्षित ऐसी यह प्रावृद ऋतु हैं। 
गन माम्डवाहःशुषरचराचयदम्वचचादहगन्त 
कामकुजत्कटापानाशतराशखरथातसबातपातः । 


वाशसम्पातजातश्रवणसुखलसद्भकभशाननाद 
आवृटकालागमापयकुसमशर सु दृह गसगांतसगा ॥ 
थ-भयंकर बादलाको गजनक्षणराचे करके सुंदर, तथा बिजलीकी चम- 
कं करके आचुम्बत है दिशाओआके प्रान्त जिसमें, यथेष् WRIST बोलना 
आर रात्रिम वृक्षोके ऊपर प्रकाशित है खद्योत ( पठवीजनाओंके ) Ss 
जसम, पाराजाके पडनेसे प्रगट श्रवणसुखवाले दादुर, भरी शब्द जिसमें 
आर भाराआका संगीतसंगी-है मेत्र यह कामदेवका परमसुहद प्रावटकालका 
जागम | | 
वषांःतु वणन । 
ततवषष्िनचम्मःपुरमग्रतटद्रमाः | वाष्य:प्रोत्फुलकुसुद- — 
नाठात्पलावराजताः d भरव्यक्तस्थल्श्रश्रा बहुसस्यथाप- 


शाभता । नातगजत्स्रवन्मव|नरुद्धाकग्रहनभः ॥ 


१२७ वषोचय्यावणेनीया० । ( ५०७.) 


अर्थ-तहांवर्षाऋतुमे अत्यंत जलके प्रवाहसे उखाड ओर बहाए तठके वृक्ष 
जिन्होंने ऐसी नदी होती है,प्रफुछित कमोदनी और नीलकमल जिन्‍्हों में ऐसी 
चावडी [ तालाव तलेयाआदि ] होती है अद्ृश्यस्थलगर्भों पृथ्वी होजाती 
है। अथात्‌ बडे बडे कुवा गड्डे जलसे ठगठे जाते हैं और बहुत हरित घाससे 
हतहो शोभित होती हे अत्यंत गजनारहित ऐसे वर्षनेवाले मेघोंसे आच्छा- 
दित सूयं ओर तारागणवाला आकाश होता है । 
सघनवारिद्वारिसमाकुछाविमल्सत्मवरोदकपूजिताः । 
समद्वातकशाहादशादशबश्झ्द्ताकामकाटश्तासहा I 
"Ue SECISRSTSSTeTWSI CRT [ WESS तामह । 
इन्द्रगापकावराजराजता पचभूषणवभूर्षतविहु ॥ 
अथ-सघन बादलोंके जल करके समाकुल ओर [WE प्रवरोंदक करके 
पूजित मद्सहित वातकारी दशोदिशा और कृमी कीटको धारण करनेवाली 
पृथ्वीं होती है । तथा हरीदूबसे हरित ओर उज्ज्वल तथा कहीं कहीं विना 
जलके संत पृथ्वी होती है एवं इन्द्रगोप ( वीरबहूदी ) के शोभासे शोभेत 
ओर पंचभूषण विभूषित होती हैं । 
उन्मत्तभृतांडुरभूधरंस्यादेजेवनंवामधुरंविषनत्‌ | 
मृगामयूराजलदुस्यवाषाः सवापजावाजलमापुवीत॥ 
अथे--उन्मत्त भूत और अंकुर जिसमें ऐसा पर्वत तथा मृग, मोर बादलों- 
की गजना सुनकर मधुर बोलरहै तिनसे वन शोभित होरहा इस वर्षोऋतुमें 
संपूर्ण जीव जलको प्राप्त होते हैं । i 
केकीकूजतिकानने च सरसीम्टानाम्बुपूणातथा- 
हंसामानसमात्रजंतिकमठानिम्लानतांयान्ति च। 
गजन्मेपमहाध्रकन्दर दरागस्यथावृताइयामला 
भात्येवेपवनस्यकापनकरोवषाऋतुश्रेयसा ॥ 
अर्थ-वनमें मीठीध्वनिसे मोर बोलरहा है सरोवर गदले जरसे परि- 
पूणं और हंस मानस सरोवरको गमन करते हैं कमलकुम्हलाएसे होजाते हैं 
गर्जित मेघके ध्वनिसं पवेतकी कंदरा आर गुफाआम प्रातेध्वाने होरहीहे | 


/ be: Y 


१ यत्रव्यामाचत चसजटमुचाभूमनवः शाद्रटः क्रापक्रापतु नूतनाम्बुदजच्च्छन्नाचानस्नस्थटी | 
भकः पक्रपलण्ड्खण्डखचमस्तायङ्चयाः सावता नपि सवे दिशश्च सोस्त॒जगतो हवायवषागमः ॥ १ ॥ 








( ५०८ ) बह ०-चस्यांचद्रोदयः I १२८ 


पृथ्वी घाससे हरी इसप्रकार वातके कोप करनेवाटी कल्याणकारी यह वषा- 
ऋतु शोभा «dT हैं । 


कचिद्रभद्धवानस्युःशस्यानहटतशिनः। शिलान्श्रच्छत- 
सयु क्ताभूरव्यक्तनरस्थख ॥ कदबनापकुट्जसजकृताक भू 
पिता | एवंगुणसमायुक्ताभातवषाऋतुःशु भा ॥ 


अथे-गर्भसे उद्भव मनुष्य ओर घास धीरे धीरे दृठताको प्राप्त होते हैं, शि- 
dS ( छतोना जो वर्षाऋतुमें काष्ठके फूलनेसे UI होता है ) तिस 
करके संयुक्त ओर अप्रकटजलस्थला पृथ्वी होती हे । कदेव, नीप; (जल 
कदंब ) कुटज, रालके वृक्ष और कंतको इनके पुष्पास भूषित होते है 
गुणयुक्त qug अतिशुभ नहींहे कितु मध्यम है क्योंकि वर्षाऋतुमें 
कार्य रुकजाते हैं । 
प्रावृषि पथ्यम्‌ | 
गोधूमाः पष्टिकामाषाः कुलित्था रक्तशाख्यः।राजिकाप्राब 
पिश्रेष्ठाउतसीसिद्धा्थे इत्यपि॥कृष्माण्डंज्रपुर्स पकंतथापके 
EE कशितकाचदुन्ताकवास्तुकामारपाप च्‌ Il 
चश्चूपटोलोलशुनः पलांडुससन्धवंतक्रमुपोदिकाच।मर्य॑सि- 
ताशि्ररयरसारखचज्व्रियस्रस्समम्बुषथ्यम्‌ । | 
अथ-गेहूँ, सांठीचावल, उरद, कुलथी, लालचावलरू, राई, अलसी, सरसो; 
पकापेठा, ओर खीरा, तथा पकातरबूज, गलकातोरई), बैंगन, वास्तुक, मारि- 
पका साग, चुका, परवल, लहसन, प्याज, सैधानिमक मिली छाछ, पोईका 
साग, मय) चीनी, सहजना, सिखरन, ये पदाथ तथा चॉब्य, ओर सरोवरका 
जल पीना प्रावृदऋतुमें पथ्य । 
समुडंदधिचेक्षुगणंकशराबृतपूरकपायसकंसव्तम्‌। क्थिता 
हारणाजकपातयछशशातात्तरवात्तरमासमाप | err 
फेनिकेपपसंयावकेमोदकंचमिषंकोकटकाच्छपम्‌ । क्षुद्रम- 
त्स्यान्हतान्याद्ाप अयासप्राहुरभाजनत्राभपक्सत्तमाः ॥ 


अर्थ-गरुडमिला दही, इख, खिचडी, घेवर, घृतपडी दृधकी खीर, ओर ह- 
रिण) बकरा, कबृतर, ससा, तीतर, बटेर, इनके मांस, लापसी, फेनी, माल- 





१२९ वर्षाचयांवणेनीया ० । ( ५०९. ) 
| पूजा! सेमई, लड़ड, सुरगेका मांस, कछुएका मांस, छोटी मछली, ये प्रावृट्‌ ` 
ऋतुमें हितकारी हैं। * 

अपशथ्यान d 
आर्माककेटिकांतबीमामंचत्रपुसंयवान्‌ 1 राजकोशातकीना- 
डीडिडिशंकारवेछ॒कम्‌॥ कर्कोटकंचपाक्याज॒द्गाटंचकमे 
रकम्‌ । आलुकंमाहिपंश्षीरं प्रावृट्‌कारषिवजेयेत्‌। निष्पावं 
वतुलेकंगुंराजमाषंमकुष्कम्‌ । त्रिपुटांश्वणकान्स॒द्वान्मसू- 
tres perra ॥ 

.. अथ-कञ्चीकाकडी, सपेद्धीया) कन्चाखीरा, Sf; घीयातोरई, नाडीका साग, 
ढेंडस, करेले, वनकरेले, पालक, सिंघाडे, कसेर, आलू, भेंसका दूध, ये 
पदाय ग्राददकालम त्याज्यह । तथा चारा, वचर, कांगनी, राजमास, HIS. 
त्रिपुट ( मटर ) चना, मूंग, मसूर, ओर अरहरकीदाल, ये पदार्थ प्रावटका- 
लमें सेवन न करे । 
वृष्टरंको दवाञ्डयमिर्यामाकंनणेखीमपि । नीवारंलंघनंचेव 
कुल्मापानपिवजेयेत्‌ ॥ अतिव्यवायमेणाक्षिबलवद्धिग्रहंत- 
था ॥ अतिष्यायामरकचेवाध्यश्चनंपरिवजयेत्‌ ॥ 
अभथ-सुखा मांस, कोदों, सामविया, ज्वार, YHIS, अर्थ पक्र यव, DU, 
कुल्माष, ये पदार्थ ओर अत्यंत Wu बली yeu विरोध अत्यंत व्यायाम 
ओर अध्यशन ये प्रावटऋतुमें वर्जितहैं । 
प्रधावनंप्रतपनमभिषातंप्रपीडनम्‌ । पवनं quium 
विषमाशनम्‌ ॥ भारप्रहरणं वातमत्रवर्चोनिरोधनम। क्षव- 
थूद्वारबाष्पाणां निरोध॑छर्दिशुक्रयोः ॥ शीतवीयेकपाय च 
कटुतिक्तलपूनिच ES च शुष्कशाकंच वजयेत्पावृषिप्रि- 
ये ॥ मायूरमामिषंचयागना थरथपत्रकेः । एतानिवजेयेत्नि- 
त्यं SEIS भानने ॥ 


MU क क 


अथे-वेगसे दौडना, तापना, ऊँचेसे कुलाँच मारना, जिस्‌ कार्यसे धक्का- 

. छगे ऐसा करना, देहके पीडाहो ऐसा काय करना, जलमें तरना, SHUT 

कूदना; रातिमें जागना, अनियमित भोजन करना, बोझालेकर चलना, 
९ 


(५१० ) बह ०-चर्यांचंद्रोद्यः । १३० 


अधोवायु ओर मलमूत्र छींक, डकार, आंसू वमन ओर शुक्र, इनके वेगकौ 
रोकना, शीतल, कषेले चरपरा, कडुए हलके, और रक्ष, तथा सूखे साग 
` इनको तथा मोरका मांस भक्षणः और हाथी, घोडा, और रथ, इनमें सवारी. 
करना ये Wd बस्तर प्रावट ऋतुम वर्जित कीरै । 
quiet निचितंसुयुक्तेपानेजरू सारसमावृतं वा i 
स्वात्यचकाद्सतत च सब्य तदातदानामापवाजनायस l 
सिग्वतथाम्लापाशत च संव्यूपथ्याचसन्यासहसपरवन | 
धूपप्रयुक्तशयन च कुयादुद्तेन काकुमकरजन्या ॥ 
अथ-वषाऋतुमें अनेकप्रकारके पदार्थोंसे चित्रविचेत्र उत्तम भवनमें रह- 
ना चाहिये । ओर पीनेकी जलठके हुए सरोवर या बावडीका पीना चाहिये। 
पंचकोल ओर तिलका तेल सेवन तथा चिकना, खट्टा पदार्थ, मांस, ओर 
सैंधानिमकमिला हरठका चूणे सेवन करना चाहिये तथा अगर मृगमद्‌- 
आदिकी धूनी रक्खीहो एस स्थानम शयनकरना तथा हलदी ओर केश- 
रकी देहमें मालिंस करना उचितहै । 
मानविवायपरदत्यपराङ्मुखाभिः कादाम्वना समयगाजत्‌- 


LS EON. 


कातराभः । आरुङ्खताऽतिरभसातुरकापनामयचन्य 
स्वहम्यसमयावाचनातानद्राम ॥ 
अथे-मानकरके विमुख माननी अपने vq ep परित्यागकरके बेठी फिर 
भघमालके उमडघुमड कर गजनसे कातर *( कायर ) ऐसी कामिनियोंने 
आतुर होकर शीव आलिगन करा इसप्रकार अपनी प्यारीनको छातीसे 
छातीकी लगाय इस वर्षाऋतुमें अपने Wesen निद्रा लेतेहें वो qe । 
equa रुधारसीकराणामगम्यं 
शिरिरपवनपृथ्वीवाप्पसंसगेयुक्तम्‌ ॥ 
ववलानट्यपृहनत्यमारुद्यतह- 
दगरुसराभवद्रप्रावताड्ामनुष्यः ॥ 
अथे-जलधघर जलधाराके बोखार ( जो कणकासे उठतेहें ) जहां जाने न 
पावे एवं शीतलपवन, ओर वाफके संसगयुक्त पृथ्वी होतीहे,.अतणव उज्ज्वल 
महलाके ऊपर रहना चाहिये । तथा मनुष्यकी अगरकरके सुगंधित quiu 
अंगोंकी ठका रखना चाहिये । 


१३१ वर्षाचयावणेनीया ? i (५११) 


आदानग्छानवपुषामग्निःसघ्नोपिसीदति । वषासुदोषेदेष्य- 
न्तितेम्बुरम्बाम्बुदेऽम्बरे ॥ सतुपारेणमरुतासहसाश्ीतलेन 
ba ho (me es (सोर 
च । मूवाप्पेणाम्छपारकेनमार्ननचवारणा ॥ वाह्ृनवचम- 
न्देनतेषित्यन्योऽन्यदूषिषु। भजेत्साधारणं सवेमूष्मणस्तेन- 
नचयत्‌ ॥ 
अथं--आदान काके परिवत्तनसे ग्टानयुक्त देह जिन्दोके ऐसे पुरुषोंके 
अभि imei शांति होतीहै, वषौकतुमे जव मेष जलके भारसे लंबायंमान 
होते उस समय दोषदूषित होतेह, अतएव अमिशांति होती तथा सतुषार 
पवनका एकसाथही शीतल होनेसे अभ्य तरवायु दूषित होतीहै, तथा पृथ्वीकी 
गरमीके निकलनेसे ओर जलोंके अम्लपाक होनेसे पित्त दूषित होताहे, तथा 
जलोंके गदले होनेसे ( अथात्‌ टृतादि dg मलमत्रादिक मिलापसे वषौका 
जल दूषित होताहे, ओर कालके स्वभावसे ) मंदाभिकरके कफ दूषित होता- 
है, इसप्रकार इस qubkgH वातपित्त कफ एकही काल्‍ूमें परस्पर दूषित 
होतेह । इसीसे अन्योन्य दृषितहोनेवाले दोषोंके एकही साथ प्रशमनकत्तों 
सब साधारण वस्तु ओर जो जठरामिको प्रबल कतां पदार्थहि उनका सेवन 
करे, इसमेंभी अभिदीपन करना ue । 
५ en S arcet | ३१ s 
आस्थापनंडुद्धतठजीणधान्यंरसान्करतान्‌ । जाद्रुपिरि- 


e" $ 


तयूषान्मच्वरिषचिरंतनम्‌ ॥ मस्त॒सोवचेराव्यं वा पंचको ._ 
ठावचूर्णितम्‌ ॥ दिव्येकोपंशतंचाम्भोभोजनंत्व॒तिदुदिने ॥ 
व्यक्ताम्कख्वणसेदं queso । 


अथै-वमन विरेचनादिसे gave जिसका ऐसा पुरुष आस्थापन ( निरू- 
इण वस्तीका ) सेवन करे तथा पुराने यव गेहूं आदि धान्य, सेह स्यादि 
युत मांसरसोका तथा जंगली हरिण ससे आदिके मांसका, यूषोंका, तथा 
पुराने मथु ओर अरिष्ट ( मद्यके भेद ) कालानिमक ओर पंचकोल ( पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, चित्रक, ओर सोंठका चूर्ण ) मिली छाछ, आकाशसे 
वर्षा और कूआका ओठटाहुआ जल इतनी वस्तुओंका सेवन वर्षाऋतुमें 
करे तथा जिसदिन बादरोसे आकाश पिराहौ उसदिन खटेनोनके ओर 











~~~ 


१ झान्तेमोम्रियतेयुक्तेचिरंजवित्यनामयः | रोगीस्याद्विकृतेमूलममिस्तस्मान्निरुच्यते इते । 


( ५१२ ) बृह०-चय्याँचंद्रौदयः 0 १३२ 


e 


चिकन ऐसे भोजन प्रधान जिसमें तथा शुष्क ओर सहतामेले तथा 
हलके ऐसे पदाथ सवन करने चाहिये । 
es ex e e^. 
अपादचारासुराभः सततघूपिताम्बरः i 
टम्यपृष्ठैवसद्राष्पदातशाकरवाभत ॥ 

SPI-ZH वषाऋतुमें मनुष्य पेरोसे न विचरे कितु सवारीम बेठकर आदवे- 
जाय, सुंदर गंघयुक्त जलसे Gres सुगंधित quer धारण कता) 
तथा भाप, शीत और शीकर ( वोछार ) रहित ऐसे महलोंके ऊपरले 
भागमें रहना चाहिये । 

नदीजलोदमन्थाहःस्वप्रायासातर्पास्त्यजेत | 
— अर्थ-नदियोंका जल, जलमें भीगे और घृतमिले सत ( कितु तक्रादि- 
संयोगसे सत्तखाने चाहिये ) निद्रापरिश्रम और धूपमें डोलना व्यागदे। 
ग्रन्थान्तरेतु । 


(M क 09 


अयवारभजंत्राशप्रादमवसुगजाते । कायस्थाद्रावदागारा 

रसारनवयोवनं ॥ शिवयुष्णादकस्चानवुतपानपरूषकम्‌ | 
: चारमजादनंद्राक्षांप्रशंसोतिावचक्षणाः ॥ 

अर्थ-वर्षाकृतुमें जिससमय भवं गजनाकरे उसी समय प्रोटासरीसे 
रमण करना, हरड, इलायची। हलदी, ओर सिखरनका सेवन करना, 
तथा आमला गरमजल्से स्नान घृतपीना, फालसें विरोंजी और दाख इनका 
सेवन fede । 


— CN 


भजेच्छवांशुडेनसेधवंययेष्रभोननम्‌ । पटोलमोद्विदृजर्ल 
कृपित्थदांडिमीफले ॥ उपोदिकापलांडुनारिकेलतेल्सह्का- 


EC ON 


न्‌ । [सतापटामयशरत्सरीनलाचनोंप्रेये ॥ 

थ-हे प्रिय वषाऋतुमें गुडयुक्त हरडका सेवन, सेंघव नोन) यथेष्ट भोजन 
परवल ओद्धिद जल, केथ, अनार, पौरका साग, कदे; Edo गरका 
तेल HAT, ये पदाथ सेवन करने चाहिये । 

शतंदुग्धंचधान्याकमग्रिसेवाचवास्तुकः । पद्मबीज॑चखजूरे 

वीजप्रश्चमारिषः ॥ महाकोशातकीचश्सुपक्ंकरमद्कम्‌ b 


तूृतमञ्जीरकंपक्कंसुपकंबदरीफलम॥आम्रमामंतथापकंनारिके- ` 


१३३ वर्षाचयावणेनीया ० । ( ५१३ ) 


SET: । दुग्धमाज्यंजलुंदिव्यंपनसःकद्ली फलम॥दधि- 
कांशातकाखंडतकगोधूमसुहकाः । पायसंलाप्सकापूपः 
पराष्टकारक्तशालयः | कडलापाटकाफनामादकास्तैत्त- 
रपलम । वात्तकहारि्णशाशंछागंचेवामिपंवरम्‌ ॥ शषुद्रम्‌- 
त्स्यास्तथाहम्येशयनंललनोत्तमे । मनुष्याणांहितायेतेव्े- 
तोस्युरहनिशम्‌॥ 
अथे-गरमकरा दूध, धनियां, अभिके पास देह सेकना, वथुएका साग, 
कमलगढ्टा, खजूर, विजोरा, मारिष साग, गलकातोरई, च्रकाका साग, 
पकेहुए करोंदा, सहतृत, अंजीर, पके बेर, कच्चा आम, वा पकाआम, नारि- 
यङ, गोका दूध, बकरीका दूध, वर्षाका जल, पनस, गहर, दही तोरई, 
Wiz, छार, गेहूँ, मग; दूधकी खीर, लप्सी, पूआ, सांठीचावल लाल 
चावल, जलेबी, पूरी, फेनी, लड़ड, तीतरका, बटेरका, हरिण, शशा, 
बकरी इनका मांस, छोटीमछली, और घरमें शयनकरना, ये वर्षाऋतुमें 
हितकारक जानने । 
वषोऋतुमें अपथ्य । 
गोनिहांडिडिसंचामंमनसंचिभेटंगुडम्‌ । मकुएककेटी पक्रं 
भंगांचित्रफल॑तथा॥ वृन्ताकंत्रपुसपक्र परकचापिकालेगकम | 
तोपारपाल्वलंनारकदरंताटनोभवम्‌ ॥ दिवानिद्चिमायूर 
मसिपावसषमीरणम्‌ | वृष्टिव्श्रमाहृक्षेशोर्तचेवाशनग्रेय । 
वजयद्रावन्दाक्षवपत्तामनुजाडनशम । ः 
अथे-गोभी, टेंडस, कच्चा पनस, चिभट ( चिरवा ) गुड़, मोट; 
पकी काकडी ( फूद ) भांग. चित्रफल, ( Hu ) बैंगन, पके आर्याकी 
फूट, पका तरत्रज, तुषारका किवा छोटी तलेयाका पानी, खेतका पानी 
नदीका पानी, दिनमें सोना, मोरका मांस, पूर्वकी पवन, वर्षामें खडा 
रहना, धूपमें खडा रहना, परिश्रम करना, सूखा और शीतर पदार्थका 
भोजन ये वर्षाऋतुमें वर्जितहे । 


इति श्रीबुहन्निघंटुरत्नाकरे वर्षतुंवणनं समाप्तम्‌ ॥ 
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© 
शरदत॒वर्णनम । 

उद्यचण्डचण्डतरकिरणनिकरपरिशुष्ककरदेमनिचयविगत- 

पासव्रतर वरारावरवाम ववद्तसक रुयुवनत लावर लज- 

रुकष्टोखकपितकमटङमुदकहारमनोरमतडागभरूषितत 

लोयःसशरदितिविनानीयात्‌ । 

अर्थ-उदित dz सूयेकी चंडतर किरणसमहोंकरके शुष्ककर्दस ( कीच ) 
के स्थल और दूरहुआहे धाराधर ( बादलोंका ) _ संरोध अतएव चंद्रमाकी 
'चांदनीसे घवालित सकल भुवनतलं कहीं कही जलकछ्लालसे 
कृपित कमल, कुम॒द, VAIO करके मनोहर तालाव तिनकरके भूषित 
पृथ्वी जिसमें उसकी शरदऋतु जानना । 

वथुरुष्णःशारय॒कंःेताभविमरंनभःतथासरास्यमबुरुदेभौ 

न्तिदसांसवहितेः॥ पड़शुष्कदुमाकीणानिमोन्नतसमेषुभूः I 

बाठसप्ताहबन्चूककाशासनावरानताः ॥ 

अथ-शरदऋतमें सूर्यं पीटा ओर उष्ण होता, आकाश HW वादलयुक्त 
ओर स्वच्छ होता, तथा सरोवर हंसोंके स्कंधोसे चालित कमलोंकरके 
शोभित होतीहै, निम्नोन्नत अथात्‌ उँची नीची पृथ्वी कमसे कीच और वृक्षोसे 
व्याप्त होतीहै, तथा ge quis करनेवाली छोटी SP ( कीडी ) 
होती है, पीयाबासा, सतवन, dux ( बादली वा मजनिया ) कांस ओर 
असन ( साल ) इन वृक्षोकरके शोभित होता है, अथौत्‌ इतने TH शरदऋ- 


w- ऊ WM 


तुमं प्रफुष्ित होते हैं । 
मेघासूयशिलासमानरुचयोदायल्पस्वनाः सारसाहंसालीजल- 
जालिमण्डितजलंपद्माकरंशोभनम।रतीतविस्तिग्म मयूखइन्दुवि- 
मलासानन्द्नीकोसुदीचित्राधमे विपकतोयसरसी स्यान्निमेलं 
पुष्करम्‌ | | 


अर्थ--शरदऋतुम Wu सूर्यमणिके समान उज्ज्वल कांतिवाले होते हैं, और 





e. 


१ यत्रोज्ज्वलाजल्मुचोलप्तदिन्दुबिबतारंनभोविकचनीरजकैरवाणि । नीराणिमानससमानिसतांविभांति 
स्वच्छानिकाशकुसुमानि च साशरत्स्थात्‌ ॥ 


१३५ शरहतुवर्णनीया० i ( ५१५ ) 


अल्पशब्द करनेवाले सारस होते हैं । तथा हंसोकी पंक्ती और कमलोंकरके 
सरोवर शोभित होताहे, तथा तीव्रकिरणवाले चंद्रमाकी आनंददायक चांद- 
नी होती, ओर चित्रा नक्षत्रगत सर्यकी गरमीकरके पक जलवाले सरोवर 
तथा निर्मेल आकाश होताहे। 
द्शयन्तिशरत्रद्योएलिनानिशनेःशनेः | 
नवसड्भमसत्रीडाजघनानीवयोषितः ॥ ` 

अर्थ-शरदऋतु नदियोंके पुलिनोंकी धीरे धीरे दिखातीहै, उसकी उपमा 
आओवाल्मीक महर्षि देतेहें कि, जेसे नवीन संगममें लज्जायुता खी अपने प्राण- 
प्यारेको धीरे धीरे जंघा दिखटातीहे । 

संशुष्यत्पड्डशड्ाखरकिरणरुचाफुछराजीवराजी राजत्कहा 

रवक्लीकुसमचयमिलद्वासनावासिताशा । 3 में कर 

तिारावकपत्ताशउ उप्रकाशवचचन्दाशशाभासकदज- 

नमुदृशारदारात्ररपा । 

अर्थ-तीत्र किरणोंकरके दूर हुईहे कीचकी शंका तथा wwfeg कमलोंकी 
पंक्ति तथा कडार ( सुगधवान्‌ कमल ) और चंमेलीके पुष्पसम्रहकी सुगं- 
धसे सुगंधित दिशा विदिशा जिसमें तथा क्षीरसम॒दकी तरंगके सदश फूले- 
हुए काशपुष्पोंका प्रकाश जिसमें और चंचल चंद्रमाफी चांदनीकी शोभा 
जिसमें ऐसी संपूर्ण मनुष्योंकी हषके देनेवाली यह शरदसंबंधी रात्रि है । 

पित्तेनसान्द्ररुप्रिंशरत्सुवृद्धिसमागच्छातिसू येरार्मिमिः 

तदाशुरक्तपरिमोक्षणीयंपानेजलंसारसमुद्दिशन्ति ॥ १॥ 

| भाज्यासदालाहतशाल्उह्ागव्य रतवद्कराश्षसव्याः | 

इक्षोविकारामरिचेशरभक्ष्यापथ्यासिताब्याकिल्सेवनीया ॥२॥ 

{स्थातव्रवतरजनबुकायावमन् नित्यतखननाचः | छाया 

च व्याहारतद्माणा श्रम नकुयात्प्रयतामनुष्यः ॥ 3 ॥ 

अथे--पित्तकरके गाठा रुधिर शरदऋतुमें सूर्यकी किरणोंकरके वृद्धिको 
प्राप्त होता है, अतएव शीघ्र रुधिरमोक्षण अथोत्‌ फस्तखोलनी चाहिये, और 
इसऋतुमें सरोवरका जल पीना चाहिये । लाल चावल, HT, गोका घी, ईख- 
के विकार ( गुड मिश्री बूराबतासेआदि ) और मिरचमिले पदार्थ भोजन 


( ५१६ ) ह ०-चर््याचदोदयः। १३६ 
करना चाहिये । तथा मिश्रीमिला हरडका चूण सेवन करना ओर चंद्रमाकी 
चांदनी सेवन करनी चाहिये । भरी समझमें आता हे कि, यही कारण शरद्‌ 
रातिकौ ठाकुर शरदम्‌ बेठारनेका है । रात्रिमें छण्हुए मकानमें स्थिति करना 
आर धूप न खानी चाहेये, तथा हरित वृक्षोकी छाया सेवन करनी तथा 
इसऋतुमें परिश्रम करना चाहिये । 

EEIEN शराद वन्दनाडतगावः Wl शकराक्राथतद॒ग्ब३- 
ताचक्षव्या । कपरपूगपारपूणसुखाचकान्तामाुम्म्यश्चातट- 
कुचापाररभ्यजश्ञत ॥ 
अथ--शरदकऋतुमें मनुष्यको चंदन लगाय मिश्री मिला ओटाया दूध पी- 
कर ख्रीसवन करना तथा कपूर सुपारीयुक्त [quer जिसने चवाय रक्खारेसा 
प्यारीके Humo चुंबन कर आर शीतल कुचाका आलिगन कर शयन 
करना चाहिये। 
| चन्दर्नाशारकप्रमुक्ताखग्वसनाज्ज्वलः | 
तावउतावपव दा बाचद्का जनाइसल ॥ | 
अ्यामारामारतशस्तसव्याक्षीदरहरातका । 


स्लानपानावगाहेषाहतमशूदकाहितम्‌ ॥ 
अथ--चदनः खस; कपूर, मोती, एकी मार और qu इनकरके उ- 
ज्ज्वल dp ऐसे उज्ज्वल घरकी छत्तपर प्रदोषमें चांदनीका सेवन करे ( अन्य 
समय न करे ) तथा १६ वषकी D रमण करना तथा सहत ओर हरडका 
सेवन करना तथा स्रान ओर पानमें हंसोदकका सेवन करना हित है | 
हसादकक छक्षणशगुण | 
तप्तंतप्तांशुकिरणःशीतंशी i रशिमिभिः । समंतादप्यहोरा- 
जमगस्त्यादयानार्वषम्‌ ॥ शाचहसादकनामानमंठ्मदाज- 
ज्जलम्‌ । नाभिष्यंदिनवारुक्षपानादिष्वमृ तोपमम्‌ li 
अर्थ--सू्यकी किरणोंसे सबदिन तप्त हुआ हो ओर चंद्रमाकी किरणोंसे' 
सवं रात्रे शीतल हुआ हो तथा अगस्स्योदयसे निर्विष इहो ओर जो 
पवित्र हो उस fre ओर मल ( वातकफ ) को जीतनेवाले जलको हंसो- 
दक कहते हैं, यह अभिष्यन्दि ओर रूक्ष नहीं हैं। पीनेमें आदिशब्दसे WITUI- 
दिकमें अमृतंके ded हैं यह विधि वषाके जलमें है कूआ बावडी आदिकं 
जलमें नहीं | 


१३७ शरहतुवणनीया० i ( ५१७ ) 


क है, 


सितायुक्ताशिवावारेसितायुक्तःशिवोऽपि च । गुडयुक्ताच 
कायस्थाधान्याकंसेन्धवंशिवः ॥ गोनिहापद्यर्बाजानिमृणा- 
रुगोस्तनीषतम्‌।नाच्किरंहितायस्युःशरत्कारेदिवानिशम्‌ ॥ 
थ-खांडके साथ हरडका चूण अथवा खाडक साथ आमलाका चूर्णे गड. 
युक्तं हरड, वानया, सवानमक, आमल, मामा, कमर्गड्‌, 31H82, मनक्का, 
gd, नारयल ये पदाथ शरदऋतुम हतकाय ह। 


रसाठांतथामंरसा<क पित्थ॑ कलिगंतथवामकंतण्डुलीयम्‌ । . 


पटांडपलाण्ड्रासतामाजदुग्पशरथदाहरतानवद्याहताय ॥ 
वर्तक पादकनाड़कमिासषाः परायसपानकशादय 


[कवा 0 


पाष्टका कुण्डलाफानकानम्बुरम्भाफरुस्युःशरथज़ु न- 
मानवानांमुद ॥ 
अर्थ-सिख रन, हरेआम, केथ, हरातरबज, चोखा, परवल, कदि, खांड, 
बकरीका दूध, बथुआ पोइका साग, नाडीका साग, मारिष; दूधकी खीर, 
पने, शाली ओर सांठीचावल, जलेबी फेनी, जामून, केलाकी गहर ये 
पदार्थ शरदऋतुम हितावह हैं । 
च*कोशातकीबालेश्ूज्ाटंदाडिमीफलम।मातुलुंगोप्ययेका- 
न्तेशरबेताहतावहाः ॥ कषरुकंजरदव्यत।पारसारसंप्रय | 
हंसोदकंचगोधूमाःसोमाठीहारिणंपलम्‌ ॥ वात्तिरेतेत्तरंमा- 
सेशाशपमाजचरेचनम। क्षुद्रमत्स्याःशरत्कालेहितायस्थुरह- 
निराम्‌ ॥ 
अथे-चुकेका साग, तोरई, सिघाडेः अनार, विजोराः कसेरू, वषाका जल 
बफेका पानी, सरोवरका पानी, ओर हंसोदक, गेहूं, सुहारीनामक पक्तान्न) 
तथा हारिण, छवा, तीतर, ससा, ओर बकरा, इन्दोंका मांस तथा छोटी 
मछली, ये पदाथ ओर जुलाबलेना, शरदऋतुम हतकारो है। 
कपायकंस्वाद्रसंचशीतलूुपटुप्रियेसाब्जसरोडगाहनम्‌ | 
लघ॒ुप्रयभाननमम्बुजाक्षकेंशरदयजाइटमामपाहतम्‌ | 
अर्थ-कसेला, स्वाद्‌) शीतल, नमकीन, ऐसे रस, कमलयुक्त सरो वरमं 


(५१८ ) बृह ०-चर्य्याचदोदयः। १३८ 


स्नान ओर लघु मियकर्ता ऐसे भोजन, तथा जंगली पक्षियोकी मांसभक्षण ये 
शरदऋतुमें हितकारक हे। | 
विशरामंसुहदां गणेषुमधुरावाचः स॒माल्यप्रियेनादेयसटिछं 
तथाबलवृतः शस्ताशरामीक्षणम । टांशाक्ष प्रपदात्तमाह- 
तकराण्याहःसुवेधान TESTSTTR ES [SES रोजया रवहरप्राणान- 
3 qe i 
अर्थे-सुहृदोमें रहना, मधुर वाक्य, सुंदर फूलोंकी माला, नदीका पानी 


*. 


आर बलवानू्‌की फस्त खोलकर राधिर निकालना, ये शरदऋतुम हितका- 
रकं है । 
ame अहितानि । 
शरदुष्णापित्तकजीनणांमध्यवलावहा | तस्मात्पित्तकरंसवे 
CIUS: mere mW «UTERE Sr 
3 । चिभेटरामठंतकंवृन्ताकंकृशरां दधि ॥ कथितंसाषेपंते 
लमग्राचपत्रफतथा | अम्ल्तीक्ष्णकट्ष्णचातपव्यायामक 
Je ॥ दवानद्रातसुरतमाषान्नरात्रजागरम । मत्स्यक 
त्यजेयत्राच्छरयम्बुरुरेक्षणे ॥ 
थ-शरदऋतुमें, गरम, peur, ओर मध्यम बलदायक 2, अतएव 
इसमे पित्तकारक वस्तुओंका त्याग करना चाहिये, जसे-पीपल, मिरच, 
भागः 8r; लहसन, चिभेटः हींग, छाछ, बेंगन, खिचडी) दही, कटी, सिर- 
सका तेल, We, चित्रफल, खटा; चरपरा, कड़आ, गरम, धृपमें डोलना, 
कसरत करना, गुड, दिनमें सोना,अति मेथुन,उरदके पदार्थ, राजिमें जागना, 
बडी मछली, और कोध ये शरदऋतुमें यत्रपूषक त्याज्य है । 
पकंकलिज्व जपुसं च पृक त्यजेत्तथाककेटिकांचपकाम्‌ | 
मासप्रयं मेषमय्रयोश्वशरद्ययेकुंडल्शोभितास्ये ॥ 
अथ-पका तरबूज, खीरा, ककडी और मोर, तथा भटा इनका मासि 
शरदकऋतुमें वर्जित है । 
इति श्रीबृहन्निषण्टुरत्नाकरे शरटतुचय्यी समाप्ता । 


१३९ ऋतुचर्यावर्णनीया ० । ( ५१९ ) 
$ ॐ * 0 
सक्षपस ऋचया । 

शीतेवषासुचादयां घीन्वसन्तेऽन्त्यान्रसान्भनेत्‌ । स्वादुं 

निदाषेशरदिस्वादातिक्तकषायकान्‌ ॥ शरद्रसन्तयोरूक्षशी- 

THAT HD । अच्रपानं समापेनविपरीतमतोऽन्यदा । 

८4 अ E |. e^ AM 

नित्यसवरसाभ्यासःस्वस्वाधक्यम तावृता ! 

अथ-हेमंत शिशिर और वर्षामें आद्ररसों [ मधुर, अम्ल, ओर लवण ] 
का सेवन करना ओर वसंत ऋतुमें तिक्त कटु और कषेले रस सेवन करने 
चाहिये । ग्रीष्मऋतुमें मिष्टरस ओर शरदऋत॒में स्वाद तिक्त ओर कषायरस 
सेवन करने चाहिये । शरद वसंत तुमे रुक्ष अन्नपान सेवन करे । 
इस्से विपरीत अथात्‌ स्निग्ध पदार्थ हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षाऋतुमें 
सेवन करे तथा शीतल अन्न पान प्रीष्म और वर्षाकालमें तथा इस्से 
विपरीत अथात्‌ उष्ण पदार्थ हेमन्त शिशिर वषो ओर वसंत तुमे सेवन 
करने चाहिये ।इस मनुष्यको चाहिये कि, सब रसोंका अभ्यास सदैव UTHD 
परंतु ऋतऋतुमें जो वस्तु सेवन करना लिखा है वह उसीउसी ऋतुमें अधिक 
सेवन करना ऐसा जानना, परंतु यह नियम समधात्‌ ओर साधारणदेशमें 
जानना, कितु 3 जांगलदेश अनूपदेश ओर विषमधातुवाले पुरुषके प्रति 
यह नियम नहीं है । विषमधातुवाले पुरुषको धातु साम्यता करनेके अथं 
देश देहके अनुसार अनुक्त ऋतुकेभी आहाराचार कतेव्य d 

ऋतुसंधिम i । 


ees. ® 9. - A^ 


ऋतवोरन्त्यादिसप्ताहावृतुसंधिरितिस्सतः। तत्रपूर्वोविधि- 

स्त्यान्यःसवनायाऽपरकमात्‌ ॥ असात्म्यजाहरागाःस्थुः 

सहसात्यागशाठनात्‌ । 

अर्थ-ऋतु ( शिशिर, वसंत, और ग्रीष्म वर्षा आदि) के आदि अतके सात 
सात दिन जो होते हैं वी ऋतुसंधि कहाती है, इस ऋतुसंधीमें प्रथम 
ऋतुकी विधिक्रमसे त्याग करें और आगेकी ऋतुमें जो विधि लिखी है 
उसका क्रमसे सेवन करना चाहिये क्योंकि सहसा विधित्यागकरनेसे असा- 
स्यजरोग प्रगट होते हैं। | 

ग्रन्थान्तरेच । 


चयप्रकोपोपरमादीषाणांहिद्रयोरपि । सन्धोसाधारणावत्स 


( ५२० ) बृह ०-चस्यौचदोदयः | १४० 


भविष्यदरत्तेमानयोः ॥ ऋतुसंधोतुदोषाणांवहुधापरिकल्प 
ना । एवंप्रकाराव्याख्यातुविधिवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥ ह्वासये- 
द्ट्पङञोऽभ्यस्तंवत्तेमानकतकंविधिम्‌ ॥ भविप्यद्धेतुकचापि 
यतेताभ्यासकारणात्‌ | यावदभ्यासयेत्यूवतावत्तंस भजेत्प- 
रम्‌ ॥ स्यूरोगास्त्यागयोगाभ्यांसहसासात्म्यसेवनात्‌ । त- 
स्मायथोक्तमभ्यस्येहतुसन्धिविधिनरः ॥ 
अर्थ-हे वत्स ! भविष्यत्‌ ओर वत्तमान अथात्‌ आनेवाली और वर्तमान 
दोनों ऋतुओंकी संधियोंमें दोषोंके चय प्रकोष और शान्ति साधारण 
रीतिसें होते हैं फिर ऋतुसंधिमें दोषोंकी अनेक परिकल्पना होतीहे अवं 
इसके उपरांत अन्य विधि कहते हैं मनुष्यकों चाहिये कि जब qubd अवे 
तबहीसे वत्तमान ऋतुकी अभ्यास करीहुईं विधिको धीरेधीरे षटावे और 
आनेवाली ऋतुकी विधिका थोडाथोडा अभ्यासके अथे साधन करे | जव- 
तक आगेकी विधिका अभ्यास करें तबतक पिछलीविधिका सेवन करता 
रहे क्‍योंकि सहसा असात्म्य सेवनसे त्याग और योग करके रोग प्रगट 
होते ह अतएव मनुष्यको उचित है कि यथोक्त ऋतुसंधिकी विधिको अभ्यासं 
करना चाहिये ¦ | | 
hod e^ NS es es 9, e^. NS e^ EN. 

स्वग्रुणरातयुक्तषुविपरातषुवाएनः । विषमष्वापवादाषाःकु- 

प्न्त्य॒तुषुदेहिनाम्‌ ॥ हरेद्रसन्तेशेप्माणं पित्तंशरदिनिहरे- 

रेत्‌ । व्षासुशमयेद्वायुं प्रागिकारसमुच्छयात्‌ ॥ 

i अथे-ऋतुओंके जो जो गुण कहे हैं उन्टोके अत्यंत होनेसे ( su हेमंत 
ओर शिश्षिरऋतुमें अत्यंत शरदी पडना गरमीयोंमें अत्यंत गरमी और व- 
षोमें अत्यंत वर्षोका होना इत्यादि ) तथा ऋतुके विपरीत गण होनेसे ( जेसे 
शरदीकी ऋतुमें गरमी ओर गश्मियोंमें शरदी पडना इत्यादि ) तथा 
ऋतुओंकी विषमता होनेसे ( p वर्षाके लक्षण शरदमें शरद तुके 
लक्षण हेमंतऋतुमें इत्यादि ) इन अत्यंत विपरीत ओर विषमलक्षण होनेसे 
मनुष्योंके वात पित्त कफ दोष कुपित होते हैं तहां ऋतुओंके स्वगुणातियोगसे 
छः व्यापत्ति ( व्याधि ) होतीहे । तथा विपरीत होनेसे छः और ऋतुओंके 
विषम होनेसेभी छः व्यापत्ति होती है इसप्रकार ऋतुओंकी १८ व्या- 
पत्ती कहीहे। | | 


१४१ ऋतुचसावणेनीया ०। ( ५२१ ) 
वसंतऋतुमें कफको शरदऋतुमें पित्तको ओर वर्षातुमें वादीको वमन 
विरेचनादिद्धारा शमन कत्तंव्य हे । परंतु यह विधि जबतक कोई ऋतुविकार 
न उत्पन्न हो उससे पूवेही करना चाहिये। 
| देशपरत्वविकार | 
मत्स्याम्लभोजिनःप्राच्यांनित्यंचानू पसेविनः । Sq 
गलगण्डश्रप्रायस्तेषुभवन्तिहि ॥ 3 ॥ निभ्रतो- 
यगतान्मस्यान्भक्षयन्तिसमुद्रनान्‌ । प्रायराःकुषि- 
नस्तेनमनुष्यादाक्षिणात्यजाः ॥ २॥ तेटाम्लठभोजिनोनि- 
त्यगोधूमविदरारिनः । भूयिष्ठटमशेसास्तेनसज्ाश्वावन्ति- 
जानराः ॥ ३ ॥ मांसकामाःसुराकामाःस्रीकामाः साहसे 
रताःमागधास्तेनभूयिषठंहरयन्तराजयक्ष्मिणः ॥ ४ ॥ ती- 
ह्णान्नानिनिषवन्तेवास्टीकास्तुषिशेषतः। अभिष्यन्दीनि 
मांसानितथाधान्योदकानि च ॥ ५ ॥ प्रकृत्याचाप्यभिष्य- 
नदान्सेवन्तेमाषाःसदा । तेनबात्दीकदेशेषुप्रायोव्या्धिषै- 
लासकः ॥ & ॥ नानादेश्चस्वभावायेनानाहारास्तथेवच । 
नानाचारानेकसत्वाधर्मिणोऽपर्मिणस्तथा ॥ ७ ॥ तेषांसा- 
त्म्यं च सत्वं च ऋतुकालंचलक्षयेत्‌ । भेषन्यन्त॒ततःकुयौ- 
हेवंविज्ञायदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ यस्यदेहस्ययत्सात्म्यं यच्चास्य 
 चरितंभवेत्‌ | तेनभेषजसंयुक्तभेषञ्यसुपकल्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आरोग्यंतेनवर्णोजोवख्वीर्यं च जायते । वजेना तुसाम्यानां 
कशोनित्यंसुदवेछः ॥ १० ॥ नित्यरोगाभिभूतब्पुमान्सा- 
त्म्यविवजेनात्‌ । तस्मात्सात्म्यनिपेवेतअसात्म्यंपरिषने- 
येत्‌ ॥ ११ ॥ सात्म्यसेवीजितक्रोधीनित्यंचापिभितेन्द्ियः। 


जीणेभोजीमितःस्वप्रःसुखंजीवत्यनामयः ॥ १२ ॥ ऋतवः 


प्रग्िनिदिष्टावरयोगस्वभावतः । तेषुगर्भानिपिक्तास्तुत- 
थारूपास्तथायुषपः॥ १३ ॥ तानिज्ञायततोवुद्धयाप्रश्च- 
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` स्तान्निन्दितानपि । ततोऽस्याहारसंय॒क्तं भेषजंवावचारयेत्‌ 
॥ १४ ॥ ततोस्यारोगतादेहेवरंबीयैचवदध पै | 


अथ-प्रवके देश ( बंगालगडियाआदि मे मनुष्य नित्य अनूपदेशर्म 
रहनेसे ओर नित्य मछलीको खाते है, अतएव zem प्रायःछीपद ( पील- 
पाड ) और गलगंड ( घेंघा )का रोग बहुत होता है। दक्षिणदेश ( संबई 
मुदराज आदि प्रान्त )के मनुष्य जलके नीचे रहनेवाले सय॒दके मच्छाको 
भक्षण करते द अतएव उन्होके प्राय कुष्ठका रोग बहुधा होता है। अवन्ती- 
देश ( मालवा मेवाडआदि ) में मनुष्य तेल खटाई मिरच गेहं दार भादि- 
का अत्यंत सेवन करते ई अतएव उनके बवासीर ओर खंज ( पेरोंका रोग). 
वहुधा होता है । मगधदेश ( गया पटनाआदि के मनुष्य मांस, मय; 
सखीका सेवन और साहसी होते हैं अतणव उन्होंके भायः खईका रोग बहुत 
होता है। बाद्दीकदेशके मनुष्य तीक्ष्ण अन्नपानका सेवन करते हैं तथा 
अभिष्यंदी ( दही आदि ) मांस; धान्योदक, तथा प्रकृति करके अभिष्यंदी 
पदार्थोका सेवन करनेसे उनके बलासक रोग होता है । विविध Wa 
विविध स्वभावके और अनेकप्रकारके आहार आचार अनेक प्रकार सत्व- 
वाले कोई धर्मशीर और कोई अधर्मी होते हैं उन्होंके सात्म्य ( आत्माके: 
अनुकूल पदाथ ) सत्व ओर ऋतुकालको विचार फिर वेयको चिकित्सा करनी 
चाहिये । जिस मनुष्यको जो आत्माके अनुकूल पदा्थेहो और जेसा उसका 
चरित्रहों उसका उसीके साथ ओषध मिलाकर देवे जेसे प्रवके मनुष्य 
मछली भात खाते हैं तो उनको उसीके साथ ओषध देवे जो अत्यंत मद्यपी- 
ताहे उसको मद्यके साथ भांगपीनवालेको भांगके साथ मांस खानेवाले को 
मांसके साथ अफीम खानेवालेकी अफीमके साथ ओषध देनी चाहिये।अथो- 
त्‌ जो मनुष्य जिस वस्तुका सदेव सेवन करता है उसको वह वस्तु प्रथम 
देकर फिर ओषध देवे या उसीमे मिलाकर देनी e । इसप्रकार wu 
आरोग्य) वणे, ओज, बल और वीय॑की वृद्धि होती है। अतएव ऋतुसात्म्य 
ओर आत्मसात्मयके परित्याग करनेसे मनुष्य कृश, दुब, और नित्य रोग- 
ग्रस्त रहता है । इसीसे मनुष्यको उचितं है कि आत्मसात्म्य और ऋतुसा- 
त्म्यका सेवनकरे तथा असासम्मयवस्तुका परित्याग करे। जो मनुष्य सात्म्य- 
वस्तुका सेवन करता) कोध जीतनेवाला, नित्य निदा उपस्थआदि इन्दि- 
योका जीतनेवाला है, जीणभोजी अर्थात्‌ पूर्वभुक्त आहार पचनेके उपरांत 
भोजन करनेवाला ओर अनुमानकी निद्वालेनेवाला है वह रोगरहित सुखपू- 
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वेक पूणेजयुको प्राप्त होता है बलयोगस्वभावसे पूवे कहीहुईं ऋतुओंमें जो 
गभस्थापना हुए है उन गर्भांस उन्दी ऋतुओंके अनुसार रूप ओर आयुष्य- 
वाले बालक प्रगट होते हैं। अतएव वेद्यको उचित है कि उनमनुष्यका 
उत्तम और निदित रूप आयु बलको जानकर उसीके अनुसार आहारके 
साथ ओषधी देनी चाहिये । इसप्रकार आहार विहार सेवन करनेसे इस 


मनुष्यका नैरोग्यता ओर देहम बलवीयेकी वृद्धि होती है । 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बहनिघण्टुत्नाकरे ऋतुचयावर्णनं नाम षट्विंशतितमस्तरंग: २६ 


क कि e £ $ | ५ 
अथाता दनचयाध्याय व्याख्यास्यामः) 

अर्थ-ऋतुचर्याध्याय कहनेके अनंतर अब दिनच्याध्यायको कहतेहें। 
दिनदिनमें जो आचरण कराजवि उसको दिनचयां कहते | 

मानवोयेनविषिनास्वस्थस्तिष्ठतिसवंदा । querat 

यतःस्वास्थ्यंसदीषप्सितम्‌ ॥ १॥ दिनचयानिशाचयामूतु- 

चयोयथोदिताम्‌ विहरन्पुरुषःस्वस्थःसदातिष्ठतिनान्यथा॥२॥ 

अथे-वैद्यको उचितहे कि मनुष्य जिसरीतिसे सर्वेकाल _स्वस्थरहे ऐसा 
उपचार करना चाहिये क्योकि निरोगता सवे प्राणि्योको सदेव वांछितह। 
अतएव दिनचंयौ रात्रिचयों ऋतुचर्या इनमें जैसा जैसा कमे कहा तेसा 
तेसा आचरण करनेसे सर्वकाल स्वस्थ रहता । 

' स्वस्थके लक्षण । 
समदोषसमाभरिश्वसमधातुबछकियः 4 
| प्रसन्नात्मोन्द्रयमनाःस्वस्थइत्याभधांयते ua ॥ | 

अर्थ-दोष, sU, धातु, बल, और कमं ये जिसके ad हो तथा इन्द्री- 
मन देह ये प्रसन्न हो उसकी स्वस्थ कहतेहें कदाचित्‌ कोई शंका करे कि 
दोष धातु आदिका समानता किसप्रकार जाने इसलिये कहतेह । 


e €. ०० 


यत्समत्वंहिदोपाणांमिषम्भिरवधायंते | 
नतस्स्वास्थ्यंविनावक्तशक्यमन्यनहतुना ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जिसको वेय दोषसमत्व कहते हैं, वह शररिस्वास्थ्यके विना दूसरे 
कारण करके कहनेमें नही आता अतएव निरोगी पुरुषकोही दोषसमत्व 


कहसकते हैं । 
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प्रातःकृत्य। | 
श्नेस॒हूत्तेंदुद्धयेतस्वस्थोरक्षार्थभायुषः | 
तत्रसवांधशान्त्यथस्मरंचम धुसू दनम ॥ 
अथे-प्राणीको उचित है कि रात्रिकी चार घडी बाकी रहनेपर उठकर 
आंयुके रक्षणार्थ तथा संपूर्ण पातकनाशनाथ मधुरिप्‌ जो विष्णु तिनका स्मर- 
ण करना चाहिये। 
प्रातःस्मरणीयमाह व्याखः। 
महार्पिभंगवान्व्यासःकल्वेमांसंहितांपुरा। 
 रेकेश्चतमिर्धमात्मापुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥ १॥ 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
संसारेष्वनुभूतानियांतियास्यन्तिचापरे ॥ २॥ 
SIFECATTRSSIUI भयस्थानशतान च्‌ | 
दिवक्लादककमूटमाविशयानतनपण्डतम । । x Il 
उर्वंबाहुर्विरोम्येष न्‌ च कश्रिच्छुणोतिमे । 
परमादथश्रकामश्वसकिमथनसेव्यत ॥ ७॥ "HW m 
 ननातुकामात्रनयात्रखभाद्धमत्यनन्नावितस्यापिहताः | 
वमानत्वइलङ्लल्वनित्यनकरानत्वाह्ट्स्त्वत्वनत्वः T LI 
इमाभारतसाषिवाप्रातः प्रातःपठत्तुयः । 
सभारतफटंप्राप्यपरत्रह्माधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
अथे-महर्षि भगवान्‌ व्यास पूवे इस चतुःछोकी संहिताको बनाके धमो- 
SHT शुकपुत्रकों पठाते हुए । यह बात अनुभव करीहुई कि हजारों मातापिता 
और सैंकडो पुत्र खी इससंसारसे गए ओर आगे Up अथात्‌ पूर्वजन्म 
ओर इसजन्मके गए तथा जो शेष है अथवा आगे होनेवाले जन्मके जो 
मातापिता ओर ख्रीप॒त्रादि है वो जायँगे [ यह निश्चय है इस्से उचित है कि 
इनमें मोह नहीं करना ) शोकके स्थान हजार ओर भयके स्थान सेंकडों 
हैं। वो दिनदिनमें मूठ पुरुषको प्राप्त होते हैं पंडितको नहीं होते, अथौत्‌ 
हजारोंवार्त्ता ऐसी हैं जिनसे यह मनुष्य शोकाकुल हो ता है ओर सैकडों वातौ 
ओंसे भयको प्राप्त होता है परंतु यह cuf वास्ते है पंडितजनोंको न 
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किसीषातका शोक और न किसीसे डर है क्योकि पंडित पुरुष शोक भय 
erm कारणोको अच्छीरीतिसे मिथ्या जानते हैं ॥ ३ ॥ श्रीव्यासभगवान्‌ 
कहते हैं कि में ऊंचे हाथ उठाकर पुकारता हूं परंतु कोई नहीं सुनता में 
कहता कि भाईहो धमकरो, धर्मसे धनकी प्राप्ति होवेगी और धनसे संपूर्ण 
कामना होती है अतएव धर्मकों क्यों नहीं सेवन करते हो अथात्‌ धनकाम- 
नाकी जड TH है अतएव उसीका सेवन सवेप्राणियोको कत्तव्य हे । इस म- 
चष्यको कामये भयसे लोभसे ओर जीवनके स्थि धमपरित्याग नहीं करना 
चाहिये क्‍योंकि धमं नित्य है ओर सुखदुःख अनित्य है तथा जीव नित्य है 
ओर इसके हेतु (अथात्‌ जिनसे यह देह बना है) सो अनित्य है॥ 9 ॥ ५॥ इस 
भारतसावित्रीकी जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर पाठ करता है वो 
संपूर्ण भारतके पाठका फल प्राप्त हो देहान्तमें परबह्मको प्राप्त होता है 
कस्यचित्‌ । 
स्वृततकलकटद्याणभाननयत्रजायते। पुरुपस्तम iem 
जामशरणहारम॥।11॥पुण्यश्ाकानलाराजापएुण्यद्ाकांयाध- 
छिरः । पुण्यक्धाकाचवंदह पुण्यक्षाकाननादनः॥ २ ॥ अन 
त्थामाबाड्व्यासाहनूमांश्वावभाषण|।कृप-परशुरामश्रसत्तत 
FIGUR ॥ ३ ॥ सततान्‍्सस्मरत्नत्यमाक॑ंण्ड्यमथाएस- 
म।जीवेद्रपंशतंसोप्सिवंव्याधिविवर्नित॥ ४ ॥ अहल्याद्रौ 
पदासाता तारामन्दांद्रातथा । पश्चकनास्मरात्नत्यमहा- 
पातकनाशनम्‌ ॥ ५ il j 
अथे-इस प्रकार इस मनष्यको प्रातःकाल उठकर स्मरण कर्तव्य है परंतु 
यदि वेदोक्त मंत्रोंका पाठ करे तो अति उत्तम है। 
जगकर प्रथम देखने थाग्यवस्तू | 


दष्याज्यादशासद्धाथाबदवगाराचनस्रजस । वाजवारणग- 
वप्रहर्द्राशतपवणाम्‌ ॥ दशेनस्पशनकायसबुद्धनशु भाव- 
हम ॥ स्वमान्नवृतपर्यद्यदाच्छाञ्चरजावतम्‌ । 
अथ-प्राणीको प्रातःकाल उठकर प्रथम दही, Td, दर्षण, WU सरसों, 
बेल, गोरोचन, फूलमाला, घोडा, हाथी, गो, ब्राह्मण, हलदी, और बांस, वा 
दूब, इनका दशेन और स्पश करना शुभ है । इस लिखेनेका यह प्रयोजन 
१० 


(«x वृह ०-चर्य्याचद्रोदयः । १४६ 


है कि दुष्ठ अधर्मी खीपुरुषका ओर कुत्ता, बिष्ट आदिको न देखे यदि इनमें- 
से कोई वस्तु समीप न होवेतो अपने प्रियका दशन करे या अपने हाथोंका 
दशन करे । तथा जिसको बहुत जीनेकी इच्छा होवे उसको अपना युख घृ- 
तम देखना चाहिये । तदनंतर पृथ्वीसे ( समुद्र॒वसने देवि० ) इस प्रकार प्रा- 
थना कर शय्यासे उठना चाहिये । | 
Q9, s RJ 3७0. NUES S dS. 
Sere qa care 2m p T । 
हित्वाचान्दच पापष्ठ नपम्ममुत्कृत्तनासकृम्‌ ॥ 
अर्थ-तदनंतर प्रातःकाल उठकर अभि देव गो वेदपाठीब्राह्मण ओर 
मंगली पदार्थोका दशनकरे तथा अधा अधर्मी नंगा नकटा इत्यादि अमंगली- 
कोको 3 देखे | (RES 9c 
आयुष्यमुपासप्राक्तमलादानावसजनम्‌ । 
* ष्प्‌ bens »N 
तदत्रकूजनाध्मानो दरगारववार णम्‌ ॥ 
अथ-प्रातःकाल उठकर मलम्‌ आदिका त्याग करनेसे आयुष्य बहे ओर 
आंतडमि वायुका शब्द, पेटका फूलना, तथा पेटका भारीपना, इनका नाश 
होता है । 
मलबाधारोकनेके अवगुण d 
-— zr NS LLÓN eo | es AN e 
जादापशुदापरकात्तकाचस ज्रपुरापस्यतताथ्ववातः । 
as e श्र ४ क > NS 
पुराषमामाद्थवा(नरतपुराषवगऽ{अहतनरस्य । 
अथ-पेटमं गुडगुडाहटशब्द, शूछ, तथा गुदामें कतरनेकेसी पीडा, मलरो- 
थ बहुत डकारोंका आना, अथवा मुखमागहों मलका निकलना ये लक्षण म- 


विके be व w- wow 


लकी बाधा रोकनेवाल भनुष्यको होतेहें । 
वातमृत्रणु रीषाणांस ड्रो5ध्मा नंकुमोरुजा | 
जठरेवातजाशान्येरोगाःस्थुवातनिग्रहात ॥ 
अथ-अधोवायु, मल मसत्रका न उतरना, अफरा, म, पेटमें पीडा 


तथा पेटमें अनेकप्रकार्के वातजन्यरोंग ये अधावाय॒ुका वेग रोकनेसे 
SES 
रोते । 


मृत्रवेगधारणके उपद्रव | 
बस्तिमेहनयोःशूलंमूतकुच्छ॑ शिरोरुजा । 
पिनामविक्षणानाह स्यालिइसतरानग्रहे ॥ 


१४७ दिनिचयांवणंनीया० । | ( ५२७ ) 


अथे-मूचवेगके रोकनेसे वस्ति तथा मृत्रमाग इनमें शूर, मृत्रकृच्छू, म- 
स्तकशूल, शरीरका नवजाना, वद्‌ होनेकी जगह खीचनेकीसी पीडा ये लक्ष- 
ण रोते | 

कस 


नवेगितोऽन्यकायेःस्यान्रवेगानीरयेद्रखात्‌ । 
कामशोकभयक्रोधान्मनोेगाचिधारयेत्‌ ॥ 
अथ-मलमूत्रक वगम दूसरा आर कयन कर कितु प्रथम मलमत्रको 
त्यागकर। आर याद WHO वेगोके त्यागनका इच्छा न हा तो उनका 
जष्रदट्स्ता न FRETI d कदाचतू्‌ कड शका कर के, काम क्राधादक 
वेगभी न रोकने चाहिये इस वास्त कहतेह कि काम, शोक, भय, क्रोध, 
ओर मन इनके वेगोको यत्रपूवषक धारणही करे । क्योंकि इनके रोकनेसे 
अनक गुण है । 
शोचादिके गुण । 
गुदादिमलमागोणांशोचंकान्तिवलप्रदम। 
पावितव्यकरमायुष्यमरुक्ष्मीकूलिपापहूत्‌ ॥ 
अथ-गुदाद मलमागाका जलमात्तकास शाद्ध करना | कात आर बल- 
कर, तथा WIS 3(03 e आर अछक्ष्मा काछह आर पातकं इनका 
नाश करताहे । 
गाचप्रय[ग:; | 
पूर्वो्ततरल्मेमुहत्तेउत्थायाचम्येश्देवतानमस्कृत्यप्रातःस्मर- 
णं विधायरविंगुरून्नमस्कृत्यग्रामादहिनकऋत्यामेष॒क्षेपात्य - 
येशुद्धवतत्तिकांससिकतांजलपात्रंचादायकीया दिराहित स्थल 
गत्वामनटपामेनिधायाऽयज्ियेरनार्देस्तणेभूमिमाच्यय 
प्रावतशिरापृष्ठतःकण्ठलाम्ब तयज्ञोपपीत एकवचनेदक्ष- 
णकणोनिाहितयज्ञोपवीतोपोनीत्राणाऽऽस्येपिधायादवीदडयु 
खोरयोदक्षिणायुखोमयपुरीपेरत्सन्यसेएछादिनागुदषरिम 
ज्यगहीतशिश्रउत्थाथपूर्वेगहीतमजलपात्रग हीत्वाद्ाम ठक- 
मात्रम ललेद्रिवारंलिड्रशोचंकृत्वापप्रसातेतदधाधम जला श्र 


वारमपान॑सशाध्यपुनजलखालडड्ग्रदपक्षाल्यशुद्धद्वत्तकवक 


(५२८ ) बृह” चय्योचंदोदयः । १४८ 


वारेदस्तंपकषास्यशु्धभूमिमागत्यान्यमृनखेदेरवारवामकरप 

कषाल्यूततःकरद्रयंसपतवारंतावादेरेवमृनलःपक्षास्यवामद्‌क्षि- 

oq SUCHTIPPS ER STU STE RUET 

कृत्वाजलपात्रंत्रिःपयुक्ष्यजलबिन्दू>जलेनिश्षिप्यो पवी तीद्ि- 

राचामेत्‌ । 

अर्थ-पूर्वोक्त बाह्मसम॒हत्तेमें उठ आचमन ओर इष्टदेवको प्रणामकर प्रातः 
स्मरणकरके सूर्य ओर गुरु देवको नमस्कार कर [ अपने मातापिता आदि 
वृद्धोंकी नमस्कार कर | यदि sr रहताहौ तो ATH जितनी दूरमें वीरके 
हाथका छोडा हुआ बाण गिरताहै इतनी दूर जवि ओर जुद्धमट्राका पात्र 
मद्रका उखा ओर जलका पात्र साथ लेजावे जहाँ चैंटी मकोडा आदि 
जीव न हो उसजगे मद्री ओर जलपात्र घरके अयज्ञिय अर्थात्‌ जिनको यज्ञमें 
नहीं लेते ऐसे सूखे घास फूस पत्तेसे पृथ्वीको ढककर मस्तकको बाँध पीठ- 
की तरफसे कंठलंबित यज्ञोपवीत करके यदि एक वख्रही समीप हव तो दहने 
कानपर यज्ञोपवीत चटाय मोनहो नासिकाको ओर मुखकों बंदकर दिनमें 
उत्तरकी तरफ ओर रातरिमें दक्षिणकी तरफ मुख करके Wes परित्याग 
करने चाहिये। पश्चात्‌ [HIDE SSH गदाकी शुद्धकर लिगपकड उसजगेसे 
खटडाहो मटद्टीजलके पात्रकों गिली आमलेके प्रमाण मद्टीजलसे २ बार 
लिंग धोवे, और अद्धंप्रसाति ( आधापस्सा ) उससे आपे मद्टीजलसे तीनवार 
गदाको शुद्धकर फिर केवल जलसेही गृदालिगकों धोयकर शुद्ध मद्ठीसे १ 
वार हाथको dU Su पृथ्वीमें दूसरे जलमट्टीसे १० वार वार्योहाथ UI, 
तदनंतर दोनों हाथोंकी सात २ वार मदी जलसे शुद्ध करे । और वामद- 
क्षिणवैरमें तीन तीन बार मिट्टी लगाकर धोवे फिर अन्य शुद्ध जलसे 
बॉाईतरफ १२ कुछेकर जलपात्रको ३ वार प्रोक्षणकर अँगोछेकोी कंधेपर 
रखकर जलकी षिद्‌ जलमें डालकर २ वार आचमन करे । 

यदि केवल मूत्रमात्रकरेवो एकवार लिगको WP बबोएहाथको तीनवार 
धोवे फिर दोनों हाथोंकी दोवार थोवे एक २ वार परोंमें मद्री लगाकर 
धोवे चार कुछ्ेकर आचमन करे । 

es (S 0. 7 $ Se 4७ ^ ^ S CAP 

दिवायाद्वाइतश।चतद॒वानाशकात्ततम्‌ | तदधमातुरप्राक्त- 

मातुरस्याधमध्वान|्रीशुद्रादेरशक्तानांगंपलेपक्षयोभवेत्‌ | 

तथाशोचंप्रकत्तंव्यंचुठुकेननधारया ॥ परस्यशोणितस्पर- 


१४९. दिनचयांवर्णनीया ० । (५२९ ) 


रेतोविण्मृत्रजेतथा । चतुणोममापिव्णानांद्रातिशन्प्रात्तिकाः 
स्मृताः ॥ 
थे-जितना शौच दिनमें करना BEI उस्से आधा रात्रिमें करे ओर 
राजिसे आधा रोगीको करना ओर रोगीसे आधा मागेमें चलनेवाले 
( पथिक वा वटोही ) मन॒ष्योंकी कत्तेव्य हे ओर खीश्चुदादि अशक्तोंकी जित- 
नेम दगध चली जावे इतना शोच करे परतु गुदा प्रक्षाटन XE भरके 
करे जलकी धारमे न करे याद्‌ किसी अन्यपुरुषका शाधिर अथवा वीयं 
देहमें लग्यया हो तो उसजगे चारोंवर्णोकी ३२ वार मत्तिका लगाकर जलसे 
धोना चाहिये । 
हस्तपादम्क्षा्न्‌ । 
अक्षालनमृदापाण्याग्पादयाशाुद्धकारकम्‌ । 
मल्श्महरवृष्यचक्षुप्यराजसापहम्‌ ॥ 
अथं-हाथ पेरोंकी मद्टीलगाकर धोनेसे sl होतीहे। ओर मल श्रम 
ओर रजोगुण इनको नाश करे । तथा वृष्य और नेत्नोंकी हितकारक है d 
शरारशुाद्वानवत्यकृतशाचावाधपन्नरः केशपराशसकुवात 
प्रसावचन्यादज्ञाधनम्‌ ॥ qe ea qr HS EL 
स्प्रतम्‌ i | 
अथ-शरीरकी गुद्धिसे निवृततहों ओर शोचविधिके पश्चात्‌ कंगीसे बालोंकी 
सम्हारना चाहिये । ( यह विधि कायस्थादि वर्णोंके वास्ते है क्योंकि बाह्य 


¢ ® e 


णका बालाका रखना निषेध ह ) तदनतर विाधेपूवेक दतथावन करना d 
दातन करनका वाध i 


भक्षयेदन्तपवनद्राद्जागुरखमायतम्‌।कनाष्काम्रवत्स्थूरम- 
ज्वग्रन्थितथाब्रणम्‌ ॥ एकेकंपर्षयेहन्तंमृदुनाकूचकेनच । 
दन्तशोपनचूर्णेनदन्तमांसान्यवाधयन ॥ क्षोद्रत्रिकटुकाक्तेन 
तेलसिधुभवेनवा। चूर्णेनतेजोवत्याश्रदन्तात्ित्यंविशोधयेत्‌ ॥ 
अथे-दाँतन १२ अंगुल लंबी और कनिष्ठिका उंगलीके प्रमाण मोदी, 
नरम जिसमें गांठ न हों ओर छिद्र न हों उसको चबायकर आगेसे कूंचीके 


१ दतकाष्टस्यसुगधाकरण-सप्ताहगाप्रत्रे हृरातकाचणसयुत क्षप्वा गधांदकचश्नयावानाक्षपहन्त का- 
'छीनगधादकलक्षण एकात्वक्पत्राअ्षनमघुमारचनागकुठश् गघाम्भः कत्तव्याकाचत्काढ स्थतात्यास्मनू 


-— m CS की 


जाताफलपतन्नलाक१९ कृतयमकाशाखभाग; अवचाणतानभानामराचाभः शापणायान d 











( ५३० ) बूह०-च्याचद्रोदयः । १५० 


सदशकर उस्से धीरे धीरे एक एक दाँतोंकी घिसे तथा iq मांसकी बचा- 
कर दंतशोधन Sp दाँतोंकी qa करे दंतशोधन UD सहत सीट 
मिरच पीपल तेल सैंधानिमक इनकरके तथा तेजवल्कलके ue नित्य 


M9 -— 


दाँतोंकी रगडे। 
मधुकोमधुरेश्रेष्ट.करज्ञःकटुकेतथा। निम्ब्यात्तिक्तकेश्रेष्ट 
कषायेखादरस्तथा। समयं च तथालोक्यदापं च प्रकृति 


७ हज 000) 


तथा । यथोचितेरसेवीयेंयेक्तद्रव्यंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-मधुर वक्षोंमें महुआ, तीखी दव्योमें dm, mw रसोंमें नीम, और 
sel zsupH खेर, भ्रष्ठ जानना, इनमें समय, दोष, प्रकृति, इनको देख 
यथोचित रसवीयंयुक्त द्रव्यकी दाँतन करनी चाहिये । 
दॉतन करनेके गुण । 
ANS कस e e. 
तनास्यमुसवरस्यगवानह्वास्यूनागदाः | 
रुचिवेशबलघुतानभवन्तिभवन्ति च I 
अथे-इसप्रकार दातनके करनेसे इस प्राणीके मुखकी विस्रता, झुखकी 
cA, तथा सुखके रोग नहीं होते और रुचि, [ganar ( स्वच्छता ) और 
हलकापन ए गुण होते हैं । 
दावन करनेके काष्ठके प्रथक्‌ शथकू गुण। 


अकेंवीयवरटेदीपिःकरंनेविजयोमवेत्‌ । प्क्षेचेवाथंसपत्ति- 
बेदयोमधुरोध्वनि॥खदिरियुखसोगन्ध्यंविल्वेतुवि पु ठंधनम्‌ t 
उदम्बरेतुवाकसिद्धिरम्रेत्वारोग्यमेवच ॥ कदम्बेतुधृतिमें- 
धाचम्पकेत॒हठामतिः । GUI भाग्यमायु रारोग्य- 


मेवच ॥ अपामार्गपरतिमेंधाप्रज्ञाशक्तिस्तथाध्वनिः d 


दाडम्यांसुंदराकारःककुभेकुटनेतथा ॥ जातीतगरमन्दरि- 

दुःस्वप्रचावनर्यात । 

अर्थ-आककी दांतन करनेसे वीयं प्रातही, बडकी दीपिकर, कंजेकी जय 
देनेवाटी, पाखर ( पीपरी ) की अथं और संपत्ति देवे, वेरकी मधुरध्वनि 
करे, खरकी सुखसुगंधीकरे, वेखकी विपुलधन देवे; गूलरकी वाक्सिद्धी 


ex e 


करे आमकी निरोग करे कद्षकी धयं ओर बुद्धि करे चम्पाकी दृटमति 


c 
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(क्‌ = 


करे, सिरसको दॉतन कत्त सोभाग्य, आरोग्य) SIT आयुष्यको देयहे ऑ- 
गाकी दातन पेयं बुद्धि) पाठशक्ति तथा उत्तम ध्वनि करे । अनार, धौं, ओर 
कूडाकी दाँतन शरीरको सुदर करे तथा जादी, तगर, और मदारकी दौतन 
करनेसे EH नाश IGI । 


निषिद्ध दत । 
द 


गुवाकस्ताखहतारखकतकञ्चबहुत्तणः b सजूरनारकर च 
सतततणराजका: ॥ TRISTIS CUT द वदन्तववनम्‌ | 
नरधाण्डाल्यानःस्याद्यावद्रङ्नपडयात ॥ 
अर्थ-सुपारी, ताछ, हिताल, केतक, वृहत्तृण ( बांस ) खजूर, ओर नारि- 
यल ये सात वृक्ष ठदणराज कहतेहें । जो मनुष्य तणराजकी दांतन करता- 
है वह चांडालयोनिको प्राप्त होताहे जबतक गंगा न देखे अथात्‌ स्रान 
न करे । 
दॉतनकरना निषेध og 
नखादेहलताल्वोष्ठजिह्नादन्तगदेषुतत्‌ | सुखस्यपाकंशोथे 
वब्तका्षवृमाडच | SAOISITTH RATS RT च्छाम दा 
वतः | [अरारुनात्तस्तरार्पतःश्रान्तायानःइमान्वतः ॥ अ- 
दितःकणशूलाच STATES । वजर्यदन्तकाषएन्तुदहरा 
मयथुताप च ॥ 
अथ-गल, ताल, होठ, जीभ, दांतरोगी, मुखपाक, सूजन, खांसी, शरास, 
वमन, तथा दुबेल, अजीणेरोगी, भोजनकरा हुआ, हिचकी, Ss मद, 
मस्तकशूल, तृषित, अश्रमकर चुकाहो, रास्तामें चलता हुआ, ग्लानयुक्त, अदि- 
तवायुवाला, कणंशूली; नेत्ररोगी, नवीन ज्वर्वाला, ओर हृदयरोगी इनको 
दातन करना निषधहं | 
दॉतन ग्रहणम जपनीय छक | 


आयुवलंयश्ञोवद्चप्रजाःपशुवसू निच । ब्रह्मप्रज्ञाचमेधांचत- 
त्रादाहे वनस्पते ॥ दत्यादिस्ततिवाक्येनयेगरहन्तिवनस्पातम्‌॥ 
तत्प्रयच्छोतिसंस्कतरायपाश्रीयश/स्थितीः i 


१ सर्गधित दांतन करनेकेगण । वणप्रसाद वदनस्य कांतिवैरायमास्यस्य सगंधितां च। Wu: श्रोत 
म॒खं च वान्तं कुवन्ति काष्ठान्यसकृद्भधवानाम्‌ । 
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: अर्थ-हेवनस्पते! मेरे अथं आयु, बल, यश, तेज, सतति, पञ्च, ब्ह्मप्रज्ञा, : 
ओर मेधाको d Ed इत्यादि स्त॒तिबास्योसे जो बनस्पतिको ग्रहण करतेहैं 
उसको आयु, थी, श्री ओर यशकी प्राप्ति हो 

जातिपरत्व दौतन । द 

S Ie शाङ्कटवप्राणा क्षात्रयाणाद शाग्रुटम | STETIT TS 

ना शूद्राणतुृपडगुलम॥ दन्तकाषएन्तुग्रह्मयात्छ्ाणातच्तु- 

रंगुलम । 

अथं--बाह्यणको बारह अंगुलकी, क्षत्रीकी दशअंगुल, qr «I आठ, शूद्रको 
छःश्जंगुल, औरखीको चारअंगुली दाँतनकरनी चाहिये यह टोडरानन्द्‌ लि- 
खताहे । | 

जिभीकरनेको धातुपट्टी । 


Lam ज) 


भिहानिरखर्नहमेराजतन्ताभरनंतथा । 
पाटितंमृदुतत्काष्ठमृदुपज्मयन्तथा t 


छ 08 e. विक 


थ-जीमे जथात्‌ जीभसे मेल उतारनेकीपट्टो सोना, चदे, तामेकां 
बनावे, अथवा चरी हुई नखर दातनसे अथवा नखर पत्रसे जीभका मल 
उतरना चाहिये | 
दशांगुलमदास्ग्वतनाजद्वाट्खत्सुखम्‌ । 
तानहामठ्वरस्यदुगेन्चनडताहरम्‌ ॥ 
थे-द्शअंगुललबी नरम ओर स्वच्छ भासे जीमका मल उतारना 
चादेयं । जभी करनेसे जीमका मेल, मुखकाोवेरसताः EU. आर 
जडता दूर ही। 
जिद्वानटेखनकुयांत्पाइसुखावाउ द इसुखः । अभावदन्त्‌ 
काठछस्यानापद्धादवसंषुच । अपाद्रादशगण्ड्पसु खशुाद्वाव- 
वायत । 
अथ-1जहानेल्खन अथात्‌ जिभी पूषेमुख अथवा उत्तर सुख होकर करना 
याद्‌ दांतन न मेले तथा कोई पवेदिन होवे तो उसांदिन दातनक HII 
बारह कुछे करनेसे मखकी शुद्धि होतीहे । 
is d | 
गण्डूपमथकुवातशातनपयसासु हु + | 
Ra ees Wr d:3 e PW I 
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अथ-दांत पिसनेके और जिभीकरनेके उपरांत शीतल जलेक वारंवार 
ङे करे, TQ करनेसे कफ, तृष्णा, मल, ये 4S शवे, मुखकी भीतरसे 
द्ध रोवे । 
कुर्याद्दशगण्डपान्पुरीषोत्सननेततः । 
मृत्रोत्सगतुचतुरोाभाजनानतंतुपाडश ॥ 
अथ-मलपरित्यागके पश्चात्‌ इस मनुष्यको १२ कुछे करने और केवल 
मके त्यागे ४ कुछा एवं भोजन करके १६ कुछाकरने चाहिये | 
| गरमजलके कुछ्ले । 
सुखाष्णोदकगण्ड्पः कफाराचिमठापहः | 
दन्तजावब्वयहरश्रवाप्तलाववकारकः ॥ 
अथ-सुखोष्णोदक अर्थात्‌ कुछ गरम जलके कुछ्ठे करनेसे कफ | बात ] 
अरुचिं, मखका मेल, दांतोंका जिकडना तथा मुखकों हका करनेवालाहै 
{ चिकना करेंहे ओर सुखके समस्त दोष दूर करे ] बहुत गरम जलके कुछे 
करना निषेधेहे । 
कुछाकरना निषेध । 
विषमृच्छांमदात्तानांशोपिणांरक्तपित्तिनाम । 
कापताक्षमल्क्षाणरुक्षाणांसनशस्यत ॥ 
अर्थ-विष, मृच्छ) मये पीडित, शोषी, रक्तपित्ती, नेत्ररोगी, मलक्षीण 
तथा रूक्ष रोगी इनको कुछा नही करना चाहिये । Wig भावभिश्रके मतसे 
यह निषेध गरमजट कारे d 
मुखप्रक्षाद्धन । 
मुसप्रक्षालनंशीतपयसारक्तपित्तनित्‌ | मुखस्यपीडिकाशो- 
ATP ISTE STRE ॥ कुयाद्ा कु णनपयसास्य 
विशोधनम्‌ । कफवातहरंस्रग्पंमु खशोथावनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-शीतल जलसे मुखका धोना रक्तपित्त मुहांसे, मखशोष, नीलिका 
रोग, ओर झांई इनको नाशकरे तथा गरम जलसे मुखप्रक्षालन करना कफ- 
वातकी हरण करे, मुखकी सूजन नाश करे ओर स्लिग्घहे । 


m 7. 


नस्यावाघ तथा गण | 


कृट्तेखादिनस्यार्थनित्याभ्यासेनयोनयेत्‌ । प्रातःडेष्पणि 


( ५३४ ) बृह०-चय्यांचेदी दयः । १५४ 


मध्याद्विपित्तेतायंसमीरणे ॥ सुगन्विवदनाःसिग्धनिःस्वना 
Her sr | नवखपारङतव्यद्काभकवयुनस्यर्ारखनः ॥ 
अर्थ-नस्यके अर्थ कड़ा तेल आदिकी नस्यका सदेव अभ्यास UI 
वह कफके रोगमें प्रातःकाल, ओर पित्तकी व्याधिमें मध्याह समय, वातके 
रोगमें सायकालको नस्य देनी चाहिये, इसप्रकार नस्यलेनेसे SuH सुगंधी 
आवे। सुंदर सुस्वर भाषण, ओर इच्द्रियोंकी स्वच्छताहो, तथा उसमनुष्यको 
वी ( गुजलट ) ओर पलित (सपेदबाल) और व्यंगरोग कदाचित्‌ नहीं होते! 
spp । 
सोवीरमंजनंनित्यहितमक्ष्णोस्तती भजेत्‌ | 
क = » सू T e 
लचनेभवतस्तेन मनोज्ञेसक्ष्मदशने ॥ 
अथ-सोवीराञ्जन अर्थात्‌ सपेदसुरमा नेत्रोंको सदैव fede, अतएव नित्य 
लगाना चाहिये ¦ सपेद सुरमाके लगानेसे नेत्र सुंदर ओर सूक्ष्म वस्तुदशक 
होतेहें I 
स्रोतोखन | 


ॐ ® 


छोतोनमतंतरेषठविशुदेसिन्धुसम्भवम्‌ । दृष्टे:कण्डूमलहरं 
दाहञ्कदरुनापहम्‌ ॥ अद्ष्णोरूपावहंचेवसह तेमारुतातपो i 


नेघरोगानजायन्ततस्मादञ्जनमाचरत्‌ ॥ 

अर्थ-सिधुदेशमें उत्पन्न हुआ जो शुद्ध काला सुरमा वह नेचकीं खजरी 
मल, दाह, ओर द आदि पीडाको दूर करे.नेत्रोंकी शोभित करे, तथा इसके 
लगानेसे नेत्र पवन ओर धूषकों सहनशील होतेहें. तथा इसके लगानेसे कोई 
नेत्ररोग नहीं होते अतण्व अंजन अवश्य लगाना चाहिये। यह विना शोधभी 
e तोभी कुछ अवगुण नहीं करे । कोई कोई ओषधोंका बना कजल 
लगातेहें । ५ 

सुरमालगानानिषेध | 
^> भिस 


राजोजागरितः आन्तरछद्दितोभुक्तवॉस्तथा । 
ज्वृरातुरःविरःस्ातानाक्ष्णारज्नमाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-रात्रिमं जग।हुआ, थका, वमन होनेके उपरांत, भोजनानंतरः ज्वरी; 


क छ कछ 


मस्तकसे खान कराही, ऐसे MD सुरमा नहीं लगाना चाहिये | 
ओपषध॑चाजसेपेतसद्वद्यप्रातिपादितम्‌ | 
जातरोगानवृत्त्यथमाग्रेयंबठवद्धनम्‌ |! 
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अथं-तदनंतर उत्तम वेद्यकी बनाई अथवा बताई हुई रसायन आदि ओष- 
थ उत्पन्न रोगकी निवृत्तीके अथं और जठरापरके बल बढानेकी सेवन करनी 
चारय । याद्‌ रोग न होवे तोभी सेवन करे कि कदाचित्‌ दोष ZE होकर 
कोई रोग प्रगटन होवे | 

ताम्बूछभक्षण । 
T $ ha «^ Lew = $ ue 
ताम्बूटभक्षयत्पश्ादनशषतश्ाभनम्‌ । 
es V क + * AN 
ताल््णष्णकफवातिन्नभुखवशद्यकारकम्‌ ॥ 

अथं--इसप्रकार हाथ मुख धोयके पश्चात्‌ तांबूल भक्षण करे अर्थात्‌ बीडी- 
खाय) यह दांतोंको सुन्दर करे तीक्ष्ण है । उष्ण है कफवातको हरण करे 
तथा मुखको स्वच्छकरे हैं। विशेषविधि भोजनके प्रकरणमें कहेंगे d 

तताअधकारणः सवस्वाधकारषु याजयत d 

अथे-तदनंतर जिसका जो अधिकार है उसको उसी उसी कापर निथु- 
क्तं करे अथात्‌ जिसको झाड़का अधिकार है उसको झाड़पर, जिसको जल- 
पर हो उसको जलपर, जिसको रसोइका हो उसको, रसोईपर जिसको 
हिसाब किताबका हो उसको हिसाब किताबपर सावधान करने चाहिये | 

क्षारकृत्य I 
पचरात्रान्नसश्मश्रुकेशरामाणकत्तयंत्‌ । कंशस्मश्रनखा 
दानाकत्तनसम्प्रसाधनम्‌ ॥ पाएरकधनमायुष्यशाचकान्त- 


quU I 
अथ-पांच पांच दिनके अनंतर नख, मछ, zIÉ ओर मस्तकके बाल 
कटाने चाहिये, अथात्‌ हजामत बनवानी चाहिये, केश, डाठी मछ, और 
नखोंका कटाना शोभाकारक है, पुष्टिकर, धन, आयुष्य, शोच और कांति- 
कारक है d | AN E 
नासकाक बाट उखाडनका नषध) 


उत्पाय्येन्नलोमानिनासायांनकदाचन । 


तद॒त्पाटनताहएइदाबल्यत्वरयाभवत्‌ ॥ 
अथ-नासिकाके बाल कदाचित्‌ न उखाड़े क्योंकि नासिकाके बाल उखा- 
डनेसे दाष्टे शीत्र मारी जाती इई । | 


y क्षोरकरानेकामुहूत्ते । दन्तक्षीरनखक्रियात्रविदिताचोटोदितेवारमेपातद्वारसवीन्ि हायनवमं "Wu 
चसंध्यांतथा । रिक्तांपवीनिशांनिराशनवनग्रामप्रयाणोद्यतस्राताभ्यक्तक्ृताशनेनहिपुनःका यादितप्रपसुभिः dU 
राजकार्थनयुक्तानांनटानांरूपजीविनाम्‌ । इमश्चरोमनखच्छेदेनस्तिकाटविशोधनम्‌ । 
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 केङपरेप्रङुर्वीतप्रसाधन्याप्रसाधनम्‌ | 
कंशप्रसाधन कडय रजाजन्तुमठापहम d 
अथं-कंगेसे वा ( की) से बालेोकी सुधारने चाहिये, केशोंका प्रसाधन 
बालोंका उत्तम करे तथा रज ( धूल ) जंत्‌ (जूंआ-लीक ) और मको 
दूर करे है । 
दर्पन देखना । 
आदशालोकनंग्रोक्तेमाड़ल्यंकान्तिकारकम 
qiie वल्यमायुष्यपापालक्ष्पावनाशनम ॥ 
अर्थ-प्रातःकाल दर्षण ( आईना ) देखना मंगल और कांतिकारक है; 
पुष्टी, बर और आयुकर है । तथा पाप और अशोभाका नाशक है। 


व्यायाम ( देडकखरत ) के गुण । 
Ses 


लाघवृंकमंसामथ्येविभक्तघनगात्रता । दोपक्षयोऽथिव्द्धिथ 
व्यायामादपजायते। व्यायामहठगात्रस्यव्यापनाोस्तकदा- 
चन। विरुद्ध वाविद्‌ग्ध॑ वा भुक्ता विपच्यते ॥ भर्वति 
SIT "RECTRSTSITHRRTRT: | न्‌ वनसहसाकम्ववरात- 
माधराहाते। न चास्तिसदशंतेनाकाश्त्स्थीस्यापकृषकम्‌। 
पतदाणुणमापत्तवादलनाखग्धभाजनाम्‌ ॥ वन्त शातस- 
भय सुतरासाहतामतः 1 अन्यदापचकृत्तव्याबद्ादनयथा- 
qe ॥ 
अथ॑-प्रातःकाट दंडकसरत और कुश्ती लडनेसे देहमें लघुता, क्म कर- 
नकी सामथ्ये, देहका HISS ओर दटता तथा रौथिस्य निवारण होता है । 
दोष ( वातपित्तकफ ) क्षय, और जठराभिकी प्रवलता होती दै व्यायाम करके 
डटगात्र जिसके ऐसे पुरुषके रोग कदाचित्‌ नहीं होते ओर विरुद्धआहार तथा 
विदग्धाजीणेमे भोजन कराहुआ भी शीघ्र पाचन होवे, नियमितरूप व्यायाम 
करनेसे शीघ्र देहं शेथिल्य तथा सहसा जरा ( बुढापा ) अवस्था नहीं भात 
होवे व्यायामके समान स्थोद्य ( मोटापन ) नाशक दूसरा अन्य उपाय नहीं है। 
अर्थात्‌ यही स्थूलताको दूर करता है बलवान तथा [ung भोजन करने- 
वाले इनको सदेव ग्रणकारी है। व्यायाम वसंतऋतुमें तथा शीतकालके 
दिनोंमें विशेष उपकारी होता है ।अन्य ( ग्रीष्मादि ) ऋतुमेंभी व्यायाम करे 
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परंतु जिसमें जितना बल होवे उसका बलाध अथात्‌ अद्धेशक्ति करनी 
चाहिये । गरमीकी ऋतुमें संपूर्ण बलयुक्तव्यायाम करनेसे बलक्षयादि अनेक 
प्रकारके रोग प्रगट Ide | । 

बलाद्धके लक्षण | 


हृदयस्थायदावायुमुसशात्रप्रप्यत | सुख च शपिलभतंत 
दलाद्वस्यठक्षणम॥कवाटलाटनासायागात्रसाथए STATE: d 
यदासजायतस्वेदाबला द्धतुतदादेशत ॥ 
अथे-हृदयकी वायु जिस समय मुखमें प्रात हो अथात्‌ जल्दी जल्दी MIT 
चलने लगे ओर खख सूखने लगे तो बलाद्वेके लक्षण जानने । अथवा 
ललाट, नासिका, देह, और संधि, अथवा, गात्रसंधि, और काख इनमें 
पसीने आयजावे उसको वलाद्धं कहते हैं । 
व्यायामवर्जित मलुष्य । 
सुक्तवान्क्ृतसम्भोगःका्सी बासीकृशः क्षयी । 
रक्तापताक्षताशाषानतकुयोत्कदाचन ॥ 
अथे-भोजन करेहुणको, खीसंगके पश्चात्‌, खांसी, Id कुश, क्षयी; रक्त- 
पित्ती, क्षत, (er) ओर शोष ( धातुशोषी ) इतने रोगियोंकोी व्यायाम 
करना निषध है । 
आतिव्यायामकरनेसे उपद्रव | 
अतिव्यायामत.कासोन्वरश्छर्दिः EE: | 
तृष्णाक्षयःप्रतमकारक्तापत्तश्चनायत॑ ॥ 
अथे-अत्यंत दंडकसरत कुश्ती लडनेसे खांसी, ज्वर, वमन; qnm. 
कम, प्यास, क्षय, प्रतमकः श्वास, और रक्तपित्त इत्यादि संपूण रोग उप- 
स्थित होते हें । 
अभ्यंगविधि । 
अभ्यड्ंकारयेन्नित्यं सर्वेष्वद्भेषुपुश्टिदम । 
शिर्श्रवणपादषुतावशपषणशीलय॑त ॥ 
अथ-नित्य संपूण देहमें तेलका मालिश करे, उसमेंभी मस्तक, कान 
और परोंमें अच्छी रीतिसे मदेन करे We मालिश करनेसे संपूर्ण अंग 
gs होते हैं । 
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e E: | ? ॐ (4 Li 
पिष्ह्‌शयुणमासमासाहश्गुणपयः d 
SS 9€ e bes QC 9, 
पयुसाष्रगुणतंर्खादयन्रत Wa ॥ 
अथे-पिष्टपदार्थसे दशगुनावल मासमे हे मांससे दश्चगुण दूधमें, DIU 
आठ गुणाबल Wed है इसीसे तेलको खाय नहीं कितु मालिश करे d 
तेलाभ्यंगमें श्रीमतिका अमाण। 
e (~ ¢ Lap a AI c oe ZO V हक : 
रावस्तापकान्तावतरातशशाभूमतनयात्रातलश्ष्पास म्यः 
सु का en 25% $ fes — 
रातगुरावत्तदरणम । वपात्तदृत्यानांगुरुराखठभागा- 
& e9N x - es. hos सू S3 r 
नुगपन चरणातेखभ्यद्खात्सपदकुरूतंसूर्यतनयः॥ 
अथे-रविवारको तेल लगानेसे ज्वर, चेद्रको काति, मगरको मयु, इध- 
- ^s [ e. १५ - | — क, "^ e 
वारको लक्ष्मीभात्तिः बरहस्पतिवारको धननाश, झुक्रकों विपत्ति? आर शनि- 
वारको तेल लगानेसे मनुष्योंकी अखिल भोगोंको प्राप्ति होती हे । 
| वर्जित वारका परिहार । 
* . S १ अ १ *+ e. 
सापप गन्धतेट्यथयत्तलपुष्पवासतम्‌ ! 
n य॒ SM. C. 
अन्यद्रव्ययुतंतेछनदुष्यातकदाचन ॥ 
अथ-सरसोका तेल, पृष्पवासित ( muse आदि ) और गंधतेर (अगर, 
हिना, अवर मुष्क; सदर आदिके अतर ) अथवा पृष्पवासित ( गुलाब, 
केवडा, आदिका अतर ) तथा अन्यद्रव्य मिलाहुआ तेल, sep ( नारा- 
यण तेल, भसारणि तेल, और चद्नादि तेल ) ए तेल दूषित नहींहे इनको 
वर्जित वारमेंभी लगावे तो दोष नहींहे परंतु देहमें तेल या फुलेलही लगाना 
हितकारी कहाहे । 
eurer शण । 
x MEN P e ee? e 
अभ्यज्ञावावकफह TEHSUERITS SS I 
नद्रावणम्रदुत्वायुःकुरुतट ठ पट कृत ॥ 
अथ-अर्भ्यंग करना वात कफको हरण करे परिश्रम दूर होवे शांति, 
बल, सुख, निदा लाताहै। ओर वर्णंको उज्ज्वल करे । देहको नखर करे। और 
आयु zz, तथा पुष्टिहोतीहै । 
मस्तकम तेल डालनेके गुण । 
Y DA CENE Res मूर्धि ~ € (0 CSS ह 
अभ्यक्र'शालताम्ाप्बसकटानइयतपंणः । हाए पाए कराह- 
9 मंजिष्ठयाव्याप्रनखेनशुक्त्यात्वचासकुष्ठेनरसेनचण: । तैलेन युक्तोकेमयूखठ॒प्त:करोतिसंश्रेपकगन्धतै- 
टम्‌ ॥ इति se । 3 
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न्तिरिरोभूमिगतानगदान्‌ ॥ केशानांवहतांदाठमदतांदी- 


वतातथा । कृष्णताङ्करुत ङ य्या च्छरसः पणतामापं ॥ 
अथ-मस्तकम तेर डालकर मालिश GUI समस्त इन्द्रियोंकी तृप्ति 
होवे, दृषटिको अथात्‌ देखनेकी शक्तिको पुष्ठकरे,शिरोभूमिगत सेगाका ध्वंस, 
वालक बाहृस्यता, दृटता, नम्रता; लंबे, तथा काही । आर मस्तकमें 
पणता इत्यादे गुण होते है । 
कानाम तेल डालनेके गुण । £ 
नकृ SE LN. hc " -——— p rM PS suit 
णरागननमरुनचमन्याहनुग्रहः b नानच्चश्थातनवाधधस्य 
स्वाज्वत्यकगरणात्‌ ॥ रसाय्रप्रणकणभाजना त्पावश् श- 
स्यत । तखाद्यःपूरणकणभार्करऽस्तसुपागतं i 
थ-कानोमे निव्यप्रति तेल डालनेसे कभी कानके रोग नहींहों, तथा 
कानमं मेल, मन्यानाडीका जिकडना ठोडीका जिकडना,ऊचा सुनना, तथा 
वेदरापना, ए रोग कदाचित्‌ नहीं होतेह । यदि कानमे रसादि डालने हो तो 
प्रातःकाल भोजनक qq डाले, ओर तेल शात्रेमें डालना कटाह । 


पादाभ्यंग । 
"ww Ses. 


पादाभ्यज्गस्तुतत्स्थयानद्राह्मश्प्रसाद्कृत्‌ | पादसाप्रश्नम- 

स्तम्भ्सकाचस्फुटनग्रणुत्‌॥ व्यायामक्षुण्णवपुषपद्धयासम- 

दततथा।व्यावयानापस्पातवेनतयापवारमाः। रामकूृपाश 
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वृगाहने ॥ आद्रिःसंसेक्तमूठानांतरूणांपकछवादयः। वधते 

च तथानणाक्चहससक्त्वातवः ॥ 

थ-परोंमें तेलकी मालिश करनेसे पर स्थर side, निदा st दष्टिकी 
प्रसन्नता करेंहें, तथा परोका सोना, श्रम, स्तंभ, संकोच ओर एटना द्रहौ । 
व्यायाम, ( दंडकसरत ) करके sua और पेरोंमें तेलका मालिश करने- 
वाले मनुष्यके पास रोग इसप्रकार नहीं आते जसे-गरुठफे पास स्प 
नहीं आते । अनुवासनप्रयुक्त तेल रोमकूप शिराजाल ओर धमनीकरके 
संपूर्ण देहके भीतर प्रवेशहोकर देहकी तृप्ति ओर बलवृद्धिकरे है | अतण्व 
स्रानके समय देहमें तेल लगाना उचित है। जसे जडमें जल सीचनेसे दृक्षके 
डाली, पत्ते आदि बढते $ उसीप्रकार अनुवासनबस्तिद्वारा मनुष्यके 
धातु ( अंग ) बढते है I 


( ५४० ) बृह्‌ °--चय्यां चदरोद्यः । १६० 


अभ्यड्रायोग्यमनुष्य । i 
तरुणजरल्मूनातत्िनान्यक्तन्व-कदचिन | तथावरक्तावा- 
न्तावानहठायशमानवः ॥ प्वयाकऊृच्छृताव्याधरसाध्य- 
तमथांदवा। अषाणा तादहप्रोक्तावह्विसादादयांगदाः । 
अथे-तरुणज्वरम अजीणेमें तथा वमनविरेवन और निरूहणक्रिया कर- 

नेके पश्चात्‌ खेहाम्यंग अथात्‌ तेखकी मालिश करना निषेध है नवज्वरमें 
तथा अजीणमें अभ्यंग करनेसे कृच्छसाध्य वा असाध्य पीडा प्रगट होती है 
उसीप्रकार शेषोक्त अथात्‌ वमनाविरेचन और निरूहण क्रियादालोंको तेल 


छ छ SN 


लगानेसे sau आदि रोग होते हैं। 
उवटना करनक 3 
उद्धत्तनड्डफहरमंदाप्रशुक्रदम्परम्‌ । 
बद्यशाणतकृत्कान्तत्वकप्रसादग द॒त्वकृत्‌ ॥ 
अर्थ-तेल लगानेके पश्चात्‌ उद्व्त॑न ( उवटना ) करना कफ और मेदको 
हरण करे हैं ओर शुक्रकी बृद्धि बलोत्पत्ति रक्ततृद्धि तथा त्वचाकों उज्ज्वल 
और नम्र करे है [ आटा हलदीका चूण्ण चिरोंजी आदिको एक कर जल- 
मिलाय प्रथम लेपकर पीछे छुडाय डालते हैं उसको उवटना कहते हैं ] 
इसीप्रकार ओरभी जानो । 
ः मुखलेप | 
gue Tees Wa BIST । 
कान्तमव्यज्ञपाडकमवत्कमल्सान्नभम ॥ 
अथ-युखलेप ( तेल लगाय फिर उवटना करने ) से नेच zz हो गाल पष्ठ 
हो तथा मुख कान्तियुक्त uii और मुहसि रहित कमलके समान सुंदर होवे। 
स्नान । 
दीपरनवरृष्यमायुष्यंस्रानमोनोवलप्रदम्‌ । 
क०ङमङ्श्रमस्वदतन्द्वाव्रडदाह पापनुत्‌ i 
अथ-स्वस्थ ओर बलवान्‌ पुरुषको नित्य प्रति स्नान करना चाहिये, खान 
करनेसे अग्नि दीप हों, तेजकी बृद्धि, आयुप्रतिपालन, बलोत्पात्ति, और इृष्य 
है। तथा खुजली, मेल, परिश्रम, पसीने, तन्द्रा, प्यास, दाह, और पाप 
[ दुष्टता | इनको दूर करे हैं । 


c [CS eT == ~ क हई 
न ध e cR 


3 चुण कुणछुरानागकशराणा धृतान्वत्रम्‌ । मधुपात करत्यग सारभ सतत नृणाम्‌ ॥ 








१६१ दिनचयौवणेनीया० à ( ५४१ ) 
m जठराप्ि केखे दीप्र होती इसलिये कहतेहें 
बाह्मश्नसकःशाताशथरुष्णान्तयातपाडइतः ! 
नरस्यस्रातमात्रस्यदाप्यततनपावकः ॥ 
अथे-शीतल जलादि करके देहके बहिभोगासक्त होनेसे देहकी गरमी 
प्रातिहत ( अथोत्‌ बाहर निकलनेसे रुककर ) देहके भीतर प्रवेश कर जठरा- 
भिको प्रबल करे इसीसे स्रानानंतर कधा लगती है ! 
शीतछ और उष्ण जलस्नान ? 
शातनपयसास्रानरक्तापत्तप्रशान्तकृत्‌ । 
तदवाष्णनतायनयल्यवातकफापहम्‌ ॥ 
अ्थ- शीतल जलसे खान रक्तपित्तको शांति करे हे । वही सान गरम 
जलसे करे तो बल करे ओर वातकफको दूर करे है । परंतु अति शीतल देश 
( काश्मीर काबूल आदिमें ) शीतल जलसे स्नान स्वेथा त्याज्य है और 
गरम जलसेभी कमी कभी करना चाहिये । परंतु अति शीतल और अत्यंत 
गरम जलसे सान करना UH वर्जित है। 
उष्ण जलके गुणागुण । 
शिरःसानमचश्षुष्यमत्युष्णेनाम्बुनासदा | 
ANN eNS क es e^ : 
वातहष्पप्रकार्पताहततन्चप्रकााततम्‌ ॥ 
अथे-अति गरम जलसे मस्तकसानकरना नेत्रोंकी ओर बालको सदैव 
अहित है “अल्युष्णेनो त्तमाड्स्प बलहत्केशचक्षपाम्‌” परंतु वातकफके कोपमें 
गरम जल मस्तकपर डालना हित कहा है। 
चार वस्तू मनुष्यकों सदेव पथ्य हे । 
अशीतिनाम्भसास्रानपयःपानंनवाःस्लियः । 
एतद्रामानवाः्पथ्यास्रग्धभरप च भाजनम्‌ ॥ 
spj- मानवहों गरम जलसे खान, दुग्धपान तरुण सखीसे रमण, तथा 
सिग्ध ओर अल्प भोजन ये चार वस्तु सदेव हित है । 
हरिश्वन्द्रः । 
N ^ - £^. es em ^ 
यःचदपटकेःस्लान TU WISIS d 


त पक e 


वृठीपलितनिमेक्तोजीवेद्रपैशतंनरः ॥ 











१ सृक्ष्मेलाकस्तूरी कुष्टतवकूपत्रच॑दनैःसुतनु । मलयानिलजल्वासं रचय महीपालतिछकानाम्‌ ॥ 
११ 


p 


(up बृह्‌ °-च्यां चदोद्यः । १६२ 
अये-जे। नित्य आमलेके कर्कको देहमें लगाकर ज्ञान करताहे वह वरीप- 


स्वानानषेध I 
प्तान॑ज्वरेतिसरिचनेत्रकर्णानिल्ञातिषु । 
आध्मानपीनसाजीणभुक्तवत्सुचगहितम्‌ ॥ 

अथ-ज्वर, अतिसार, नेत्ररोग, कणेरोग, बादीका रोग, अफरा, अजीणे, 
ओर भोजनके उपरांत शान करना वर्जित है । 

अड्डअमाज्लेन | 
खछानस्यानन्तरसम्यमश्चेणतवुमानेनम्‌ | 
कान्तप्रदंशरारसस्‍्यकंड्तवग्दीपनाशनम ॥ 

अ्थ-स्रान करके अंगोछेसे अच्छी तरह देह पूछना शरीरमें कांति करे 
ओर खजली तथा त्वचाके दोष नाश करे । 
सितंमांजिष्ट पीत॑चनीलंब्राह्मणतःक्रमात्‌ । अ्हस्तंनव॑ श्वेत 
सदशनान्यवारतम।अहततादजानायात्सवंकसुपावनम॥ 
अर्थ-सफेत लाल पीला ओर नीला बच SW बाह्यगणादिकोंकी धारण 
करना चाहिये अथौत्‌ ब्राह्मण सफेद, क्षत्री लाल, वेश्य पीछा और शूदकों 
नील रंगका वख धारण करना चाहिये। तथा आठ हाथका नवीन 
सफेद विना फटा ओर किसी दूसरेने घारण न कराहों उसको अहतवख 
कहते हैं, यह पवित्रवख्ध सवं कमेम धारण करना चाहिये । 
तुमे वस्त्रधारण । 
शीतकलितुकोशेयकपायंपर्मवासरे | 
वृपाङु्तवक्लस्याद्ववक्चाणवास्यत्‌ ॥ 
अथे-जीतकारमे रेशमी वख, गरमीमें गेरुआ वख, ओर वर्षामें, सेद 


वख धारण करना चाहिये | 
रेशमी वस्र । 


कोशेयचित्रवश्रश्वरक्ततख्ंतथेवच । 
वातदष्पहरतत्तश्रीतकारेषेधारयेत्‌ । 


9 पष्वखंत्रिदोषघ्रं लच्यंचानन्दकीर्तिदम्‌ । वशीकरं पवित्रं च शुक्रपुश्बिल प्रदम्‌ । 
(^ ८6 २ ० 


२ त्वकुछरेणनलिकास्पृक्कारततगरवालुकेस्तुल्यैः । केशरपत्रविमिश्रेनेरपातियोग्याशिर:खर नम्‌ ॥ 








१६३ दिनचर्यावणनीया ० । ( ५४३ ) 
अर्थ-कोशेय ( रेसमी पीताम्बर, सानिया टसर आदि ) रंगीन वख वा 
चित्रविचित्र रंगका वख अथवा छाल वख्र ये वातकफनाशकहै अतएव शीत 
कामे धारण करने चाहिये, कोई चिच्रवश्वके स्थानम ऊनीवख 
बनात, लोई घुसा शाल, कंबल आदिका ग्रहण करते । 
कषांयवस्र | 
क ट $ (s e. 95 * e P Rb S 
मव्यसुशातापत्तब्नकपायवस्रमुच्यतं | 
द र ess e N 
T TS गकादतत्रायडउशस्वत ॥ 
अथ-पवित्र, शीतल ओर पित्तनाशक कषायवख ( कोकई वा गेरुआ 
रंगका ) होताहै उसको गरमियोंमें धारण करे परंतु कोकई वा गेरुआ वखभी 
बहुत पतला होना चाहिये । 
सपेदवस् । 

* * e ^ e 
दवञ्चभद्वक्लरतातपान्वारणम्‌ d 
नचाष्णनचवाश्चाततक्तवषासुधासयत्‌ ॥ 

अथ-शुशत्र ( सपेद ) वख शीत, गरभीकों निवारण करताहे, ओर यह न 
गरमड़े न शीतरहै अतएव उसको व्षाऋतुमें धारण करना चाहिये। हमारी 
समझमें तो यह आते कि सदेव सपेद वख धारण करना चाहिये । 

नवीन ओर उज्ज्वल वस्त्रकी प्रशंसा । 
यशस्यकाम्यमसायुष्यश्रामदानन्दवद्धनम I 
त्वच्यवशांकररुूच्यनवानभटमम्वरम्‌ ॥ 

अथे-नवीन qup यशकरत्ता, कामोद्दीपक, आयुष्यकत्तो, लक्ष्मी ओर आने- 
दका बढानेवाला, ISI हितावह, वशीकरणकत्तों ओर रुचि प्रगठ करे 
ये नए वचर और ऊजले quib ge P | इसीसे सब मन॒ष्योंकी ओढना विछेया 
ओर पहननेमें उज्ज्वलवख्र रखना हितकारीहे । 

मलीनवस्त्रकी निन्दा i 
e^. ने e. e$ es. 
कदापिनजनेःसद्भिषाथमिनमम्बरम्‌ । 
| 1 ४ n. d ५. 
ततुकण्ड्कृमिकरंग्लान्यलक्ष्मीकरंपरम्‌ । 

अथे-बुद्धिमान पुरुषोंको मलिन ( मेला ) कपडा कभी नहीं धारण करना 

चाहिये, क्योकि मेलावख्र खुजली, कृमि ग्लानि, और अलक्ष्मी ( दरिद्र 


ज 0 vw ७ 9 


त्तरोगक्रचमतवध॑ः ॥ 


( ५४४ ) बृह ०-चय्यां चदोदयः। १६४ 


वा अश्ोभा ) को करता है, अथोत्‌ Wed खुजली रोवे sim पडजावे जिस- 
के पास जवे या d$ उसको ग्लानि हो इसीसे धनकी अप्रति होनेसे दरि- 
द्री होवे है। 
कदाचित्‌ कोई शका करे कि; जिसके पास नवीन वञ्च धारण करनेकी 
शक्ति न होवे वो क्‍या करे ? इसका यह उत्तर है कि,यदि जो गरीब है उसको 
पुराने वखही उज्वछ रखने चाहिये धुलानेकी शक्ति न दोषे तो आपही 
धोलिया करे । | 
सुगन्धटेपन । 
[ * 2i ॐ e^. s 8 £F 
कुकुमचन्दनचापकृष्णागरावामाश्रतम । 
उष्णवातकफथ्वासशातकाठतादईंष्यतं ॥ | 
अर्थ-केशर चंदन अथवा कारी अगर मिला इआ चंदन उष्ण और वात 
कफ नाशक है, अतएव इसको शीतकालमें लगाना चाहिये । 
चेदनंवनसारेणवालकेनचमिश्रितम । 
सुगाधपरमशातसुष्णकालग्रशस्थते ॥ 
अथ-कपूर ओर नेत्रवाला मिला चंदन सुगंधकारक परम शीतल है, 
अतएव इसको गरामियोंमें लगाना चाहिये । 
चन्दनंघुसणोपेतंसगनामसिसमायुतम्‌ | नचोष्णंनचवाशी- 
ॐ bw *N (M. SN. e 909 श $ EN र uS NN 
तवषाकारतटिष्यते ॥ SESTERCE ETE SER RGTT 1B 
अर्थ-केशर कस्तूरीमिला चंदन न गरम है न शीतल अर्थात्‌ मध्यम हे, 
इसीकारण इसको वर्षोकालमें लगाना शुभ है । इसप्रकार गंध लगाकर 
फिर लेप करे d 
चदन लगानेके गुणागुण | 
»- भूख e zi e. न « x q 
SIIOTCTQRISSISTQATSISISI. । साभाग्यततनस्त्व- 
TQUE Sqequ d स्नानानहमरङष्याणापनुख्षाऽ 
पिनाहितः । ! 
अर्थ-सुगंधावुलेपन तषा; मूच्छों, £A श्रम, दाह, इनको नाश करें । 
और सौभाग्य ( संद्रता ) तेज, खचाका रंग, प्रीति, ओज और बलकों 
वटाताहे i जिन Guru स्नान करना निषेधंहै उनको चंदनादि अनुलेपन 
करनाभी निषिध है । 


१६५ दिनचयोबणेनीया० 1 ( ५४५ ) 
सभ्यावन्दनम्‌ । 
कुखाचारत॒कर्बतसन्ध्योपासनमाहतः। 
मूयोपास्तिततःकुयादिष्टदेवस्यचाचेनम्‌ ॥ 

अर्थ-स्नान करने ओर गंधधारणके अनंतर अपने कुलाम्नायके अनुसार 
संध्योपासनकमं करना तदनतर सूर्योपस्थान करे । इसप्रकार संध्या आदि 
पंचकमसे निवृत्त हौ अपने इष्टदेवका आराधन करना चाहिये । 

इस जगे इतना हमको लिखना आवश्यकहे कि, कुलाचार वोही गिनाजा- 
यगा जो वेद्विहित श्रोतस्मातें कमेहो मय मांसभक्षी मात॒गामी कोटघर्म- 
को कुलाचार नहीं कहसक्ते क्योकि यह तो कपोलकश्पित तांत्रिकोंने प्रजाकी 
वणसंकरी करनेके अथे और अपने सुखके लिये बनाय लिया है हा खेद ! 
कि अपने स्वार्थंको कैसे अधमके:छोक रचकर शिवका नाम बदनाम इन दुष्टोंने 
कराह । वेदेंम लिखांहे कि “ अहिसापरमोधमंः ” परंतु ये दष्ट इसवाक्यको 
काहेको मानेगे हाय! इंश्वरने अन्न केवल मनुष्योहीके भक्षणके लिये निर्माण 
कराहै, परंतु ये पामर शीघत्र कहदेते हैं कि मांस मद्य सेवन करना qa लि- 
खाहे और झटपट कृत्रिम श्रुतिकों बकने लगते हैं परंतु ऐसी श्रुति हमको 
अनादरणीयहै क्योकि बुरीवस्तु सबकोही बुरीहे:जेसे देखो मांस मय सेवन 
शास्रप्रमाणोसें और युक्तिसे दुष्टटी कहलातेंहें परंतु इन्होंने वे वस्तु शुभ- 
मान रक्सी है। 

कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि तुम इनकी कहीहुई श्रतियोंकीं अप्रमाण ब- 
तलातेहों इसका क्या प्रमाण है ? तो उनको हम प्रत्यक्ष युक्ति प्रमाण यही 
देते हैं कि सवे प्राणिमात्रसे पूंछो कि असत्य बोलना, चोरी करना, अन्याईं 
करना, ये वस्तुउत्तम है ? या बुरी है ? इसमें क्या हिन्दु क्या मुसलमान क्या 
ईसाई क्या बोध क्या आये सब यही कहेंगे कि ये वस्तु पापरूप है, परंतु 
किसी uz अन्याईं चोरने इन्दी वस्तुओंकी श्रुतिषनाकर कहीं तो आप उस- 
को प्रमाण मानेंगे या अप्रमाण! इसीतरह शाखसे ओर युक्तियोंसे wu मां- 
स प्रत्यक्ष पापरूप सिद्धि होता है, परंतु इन कोलरूप चोर मांसहारी और 
मातगामियोंने जो जो श्रुति कपोलकल्पित बनाई है वो प्रमाण किसप्रकार 
हो सकती है; कदाचित्‌ तुम कहोगे कि फिर तुम्हारे पुरखे क्यों मानते 
चले आंत हैं तो हम यही कहेंगे कि हंमारे पुरखे उनके ZESD मानते आए 
हैं ।जो चोरी करना उत्तम समझे वो चोर कमेमे प्रवृत्त इए ओर हम तथा 
औरभी सत्पुरुष उस चोरकमेको महान्‌ पापरूप समझते हैं अतएव हम सवे 


(५४६) बृह०-चर्य्याचंदोदयः । १६६ 


ब्राद्यणाद्‌ पूजन ! 
दत्वादानचवप्रभ्योग्रह्ायात्तम्यञजाश्चिषम्‌। TIS RU 
नागुरूणाच॑वपूननम्‌ ॥ STET Tc QUT OR EPIO 
3C । | 
अर्थ-संध्यावंदनके अनंतर ब्ाह्यणोंको यथाश्चक्ति दान देकर á उन्होंसे 
आशीवांद ग्रहण करना चाहिये । देव, गो, ब्राह्मण), वृद्ध, ओर गुरु 
( मातापिता तथा गायत्रीका उपदेश दाता आदि ) इनका पूजन SITZ 


ठावे पुण्यकर और अलक्ष्मी तथा कलहका नाश करता है। 
युष्पधारण । 

सुपुष्पाणसुगन्वानानत्यशापप्रदास्यत । सुगाधपुष्पपन्न 

णावारणकातिकारक १ | डैदायाससशसु S d€43 $1 3511 
नप्‌ । चक्ुष्यदाहशमभनंसामनस्थचजायत ॥ 

अथं-सुन्दर गुलाब आदिक सुर्गधित पुष्पोंको नित्य मस्तकपर धारण करे 
तथा सुगंधित पुष्पपत्रोंका धारण कांतिकारक द्‌ पीरश्रमसे प्रगट स्वैद 
ओर दधिका नाशक है। नेर्बोको हितकारी, दाहनाशक तथा पृष्पोके धा- 
रणसे मन प्रसन्न होता है इस जगे पृष्पोंके कहनेसे पुष्पोकी माला, हार, 
आदि जानने इनको यथायोग्य अंगमें धारण करे अथांत्‌ माला, वनमाला, ` 
हार आदिको कंठमें धारण करे गजरेकों हाथोंमें, पुष्पोंके सुकद किरीट 
आदिकौ मस्तकपर धारण करे बहुतसे देशमें खी CREDE कीसी मस्तक 
गूंथतीहे । 
| पृथक पुष्पो धारणम योग। 

तीक्ष्णाथुप्तकेतक्याः कोमलंधारयेहलम i 

 अथ-तीखे अग्रभाग तोडकर कोमल केतकीका पत्र धारणकरे | 

जातापए५पततथावद्धाजाम्मनकुटजतथा। पाटरचबृहत्पुष्प 

£49 9 ले को 

यकु रचपकतथा ॥ ज्रखलडचवमाररुकस्तुस्यासहधास्यत्‌ । 
` अथ-चमेली, वेलाः नारंगी, कुडा, ST कूजा, मोलासिरी, चैषा) 
चंदन, गुछ्ाला, इन gm कस्तूरीके साथ धारण करे । अर्थात्‌ कस्तूयों 
चंदन लगायकर इनपुष्पोंके हार आदि धारण करे इसीप्रकार सर्वत्र जानना। 


१६७ दिनचयावर्णनीया ० i ( ५४७ ) 


मन्दारमरुवंचेवनीरोतपख्कुयुद्रतम्‌ | 
रक्तोत्पल्याथेकां च कपूरःसहधारयेत्‌ ॥ 
अथे-मं दार, मरुआ, नीलकमल, कमेदनी, लालकमल, और जुही इनपु- 
व्पोंकी कपूरके साथ धारण करे । 
किसकाहमें कोनसापुष्प धारण SR 
अस्नातेमद्धिकाधायासुक्नातेजातिषिलवजम्‌ । 
अभ्यड्रेकेतकाधायाधार्यचोत्पलकंसदा ॥ 
अर्थे-छ्लानके पूर्व चमेलीका पुष्प धारण करे ओर स्नान करके जुही 
तथा बिल्वका पुष्प धारण करे । तेलादिकके अभ्यँंगमें केतकीका पुष्प 
तथा कमलको सर्वेकालमें धारण करना चाहिये । 
| ग्रीष्मऋतुम धारणीय पुष्प । 
नातीढन्द॑चनेपारंश्रोखण्डंविरवमद्िकम्‌। मकरन्देनसंयुक्त 
शिरसधास्यन्नरः । | सवाण्य॑तानतुस्थानरसतावःन्यतस्त- 
था। त्रिदोषशमनायेवसवेकालेग्रधारयेत्‌ ॥ 
अथ-पीटी चमेली, कुंद, वासती ( नेवारी ) चंदन, बेल, चमेली, इन 
पुष्पोंकों पराग साहित मस्तकपर धारण करना चाहिये । ये संपूर्ण,पृष्प रससे 
ओर वीयंसे समान गुणवाले हैं । ब्रिदोष नाशक हैं अतएव सवंदा धारण 
करने चाहिये परंतु ig विशेषकरके धारण करे। 
शीतकालमें धारणीय पुष्प । 
केतकृंपकुलंपुष्पंश्रीखंडंशतपत्रकम्‌ । गोछालकंचंपक॑ च 
वातछेष्महरंपरम॥उष्णवोयचतत्पोकेशीतकाले प्रधायते । 
अथे-केतकी, मोसिरी, चंदन, कमर) SEDI और चंपा ये पुष्प वात 
SERT हरण करताहे ओर उष्णवीर्यहे अतण्व शीतकालमें धारण करने 
चाहिये । 32 
वषाकालम धारणीय पुष्प | 
शरीवकंमसवैचेषनीरोत्परसवत्सको | कुब्जकंपाटलचेव श्री- 
खंडचतथव्च d नात्युष्णंनचवाशतंसवदीपानवहणम्‌ B 
नमटनत्रद्‌ षन्रव्षाकाटप्रधारयत्‌ ॥ 
अ्थ-वेख, वक, मरुआ, नीलकमल, इडा, कुब्नक, गुलाब वा (पाटर ) 


( ५४८ ) बृह ०-चर्य्याचदोदयः । ` १६८ 


ओर चंदन इनके पुष्प न बहुत शीतल ओर न बहुत गरमहे, तथा सवै दोष 
नाक) निमल, नेत्रदोषनाशकहे, इसीसे, व षांकालमे धारण करने चाहिये । 
अत्यकपुष्पधारणका अवाध d 
ड्यामजातउुखुमनवारादमहूत्तकम्‌ | IRISgOTS3 
पचराज SRI A द्राजशतपत्रश्जद्धराज॑तुमछिका | 
अहोराजर्चपर्कतुयाथर्काद्िमहूत्तेकम्‌ A श्रीखंडमेकराज्न्तु 
बकुलमाधवीतथा । श्रीपणेयाव्रदादारंतावत्कारुतुधारयेत्‌॥ 
मन्दारमरुंवंचवदामनं च स॒पाटलम्‌।यावत्कारभनदरन्धंता- 
वत्काट्प्रधारयत्‌ ॥ 
अथे-जाइंका फूल ६ प्रहर, निवारका ४ घडी, तीन रात्रि उत्प ( कमल ) 
दो रात्रि शतप ( गुलाब ) अद्धंरात् चमेली, एकदिनरा्र चपा, ४ घड़ी 
जुही, एक रात्र चदनका पष्प, मोलांसेरी माघवी ( वसती) ओरं श्रीपण 
इतने पुष्प जबतक सुहाय तबतक धारण करे । मंदार, मरुआ, दोना ओर 
पाटर इतने पुष्प जबतक सुगंध रहे तवतक धारण करे। 
पुष्पोके पथक्‌ प्रथक्‌ गुण) 
तिदोषशमनीजातीमहादाघविनाशनी | स॒गंधंदीषशमनंगो- 
छाल्पुष्पमुच्यते ॥ पित्तडादेशदंचेवचश्षुष्यंचोत्पलंस्मृ- 
तम्‌ । शेष्मवातप्रशमनयुष्णवीयंचनिमरम्‌ ॥ पुष्पाणांप्रव- 
र चवक TRI] TS च्यत | इषदुष्णसुगन्धचसुरतदाण्दयाय- 
कम ॥ शरात्रमावनाशाहेशतपत्रस॒ुशाभनम्‌ । STHTAN- 
छिकाएष्पहाशहानकरपरभ॥ चपकवातशमनचशु स्यावशद 
शुभम्‌ । पाटलंचमहा शत श्ैष्मवातप्रवरद्धनम ॥ मंदागे- 
पित्तदोषप्ंकर्णव्याधिविनाशनम | पाटरुषारयेयस्तसम्पदया 
ससमान्वृतम्‌ ॥ ज्वरमूच्छापपासित्रमायुष्यदाहनाशनम्‌ 1 
अथ--जाहइका पुष्प अदोष ओर घोर दाह नाशक है। गुक्लालेका पष्प 
सुगंधवान्‌ ओर दोषोंको शांति करे है । पित्तहरणकन्ता, सपेद, और नेत्रों- 
को हित कफ वातका नाशक उष्णवीय ओर निर्मल ऐसा कमल जानना। 
सब पष्पोंमें केतकीका पष्प उत्तम है । कुछ उष्ण, सुगंधित, शीतल और 


१६९ दिनचयोवणेनीया ° । ( ५४९ ) 


eÍS*I बठानेवाला है। मस्तकश्रमको नाशक शतपत्र जानना चमेलीक 
पुष्प दृष्टिकों हानि करे इसीसे उसे धारण न करे ॥ चपाका फूल, वात- 
नाशकः नेत्रोंकोी हितावव और शुभ दहै । पाटलका पुष्प अति शीतल है । 
कफवातको बढानेवाला है तथा मंदापि, पित्तके दोष, ओर कानकी पीडा 
को दूर करे है जो मनुष्य पाटलके पृष्पको धारण करताहै वह दव्यवान्‌ होता 
है ज्वर, दाह, प्यास, मृच्छोको दूर करे ओर आयुको बढावे है। पाटल- 
नाम गुलावकाभी है । 
ऋतुपरत्व Num । 

क क 2५... FN क 3l * MS क 9 9, e € RN 

हेमन्तोशैशिरेचेवशतपजंतुशोभनमू। वरसतेकेतकाषायावमं 

नेपाल्मालती ॥ प्रावृट्सुपाटलंधायैचम्पकंशरदिस्मृतम्‌ । 

अथे-हेमंत ओर शिशिरऋतुमें कमल धारण करे । Wu ऋतुमें केत- 


क M9 क 


कीका पुष्प, गरमियोंमें नेवारका पष्प और मालतीका, चातुमोस्यमें पाट- 
लका पुष्प ओर शरदऋतुमें चपाका पुष्प धारण करना चाहिये । 
भूषण धारण । 
भूषणेभूषयेदङ्गयथाविभवसारतः। 
शुचिसोभाग्यसंतोषदायकंकांचनंस्मृतम्‌ ॥ 
अथे-यथाविभवके अनुसार भ्रषणोंसे अपने अंग भूषित करे तहां सुवणेके 
भूषण ( कटक कुंडल सुद्धिकादि ) का धारण पवित्र, सुभगताकारक, ओर 
सतोषदायक जानना । 
^ "1 रताभरण | 
ग्दटाहरपुेकरंवु 'स्वप्रनाशनम्‌ । 
पापदाभ्‌ग्यश्ञमर्नरत्ाभरणधारणम्‌ ॥ 
अथे-सूयोदि नवग्रहोंकी ऋरद्ष्टिनाशक- पुष्टिप्रकाशक, दुःस्वग्रहरण कत्तों 
पाप दुभाग्य शमन कत्तों ऐसा रह्नोंका भूषण ( अथात्‌ हीरा पन्ना मोती 
आदि रत्रजटित गहना जानना ) 
मोतीके दारोकेनाम | " 
सुस्थपणलतानांसहस्रमणशेत्तरंचतुहेस्तम | इन्द्रच्छन्दाना- 
म्राविजयच्छन्द्स्तद्धेन | १ ॥ शतमष्टयुतंहारोदेवच्छ- 


es mm. 


दोद्रयशीतिरेकयुता। अशष्टको5पैपारोरश्िमिकलापश्चनव- 
qz: ॥ २॥ द्वात्रिशतातुगुच्छोविशत्याकीतितो5पगुच्छा- 


( ५५० ) बृह्‌ ०-चर्य्याचंद्रोद्यः । १७० 


he e e M e^, e 

ख्यः | TES STRIPES SIESCSIS PETS: u ३ ॥ 

मन्दरसंज्ञीईशमिःपंचलताहारफलकमित्युक्तम्‌। सप्ताविश- 

तिमुकाहस्तोनक्षत्रमालेति ॥ ४ ॥ अंतरमणिसंयुक्तामणि- 

सोपानंउुवर्णयुलिकेवो॥ तरलकमणिमध्यंतद्िज्ञे4चाटुकार- 

मिति ॥«॥ एकावठीनामयथेष्टसख्याहस्तप्रमाणाम णिविप्र- 

युक्ता । सैयोजितायामणिनातुमध्येयशीतिसाभूषणविं- 

ह्वलिरुक्ता ॥ ६॥ क्‍ 

अथे-एक हजार एकसो आठ ११०८ लडका ओर चार हाथ टवा भोति 
योंका हार देवताओंके लिये बनाते हैं।उस हारको इन्द्रछन्द कहतेहें । इस्से 
आधे लडका अथांत्‌५०४लडके हारको विजयछन्द कहते हैं।१ ०८ छड़का ओर 
रहाथ लंबा अथवा ८१ लड़का और २ हाथ लंबे हारको देवछन्द कहते है । 
&V लडका हार अद्धंसंज्ञक है, ५४ लडका हार रश्मिकलापसंज्ञक जानना । 
३२ लड़का हार गुच्छसंज्ञक २० लडका हार अद्धगुच्छक १६ ED हार 
माणवकर्सज्ञक ८ छडका हार मंदरसंज्क ५ लड़का हार WE Sum 
we मोतियोंका ओर १ हाथ लंबे हारको नक्षत्रमालासंज्ञक कहते हैं। उसी 
नक्षत्रमालाके बीचबीचमें रलनहौ या सुवर्णके दानेहों तो उसे माणिसोपान- 
संज़्क कहते हैं। ओर इसाके बीचमें मणि ( धुकधुकी ) दोषे तो उसीको 
चाटुकार कहतेहें।जिस्से अपनी इच्छानुसार मोतियोंसे एक हाथकी बनाई हों 
उस मारको एकावलीनामक कहते हैं। यदि इसीमें हीरापन्नाआदि मणि 
पडीहोवे तो उसको भूषणके जाननेवालोंने यष्टीसंज्ञक कहा है । इसीप्रकार 
किर्सटः quz, कंडे, बाजुबंद, चौकी, बेटा, मँदरी, पहुची, कोंधनी ( तागडी ) 
जंजीर, तथा ख्रियोंके भूषण बनानेकी विधि ओर उनके धारणके शुभाशुभ 
फल स्वणकारोंके ओर रलपरीक्षक ( जोहरी ) योंके बास्ते जो ऋषियोंने 
. अथ बनाए उनमें विस्तारपूर्वक लिखेथे परंतु कालके परिवत्तेन होनेसे ६४ 
कलाओकिं सब ग्रंथ नष्ट होगए हैं। केवल पेट भरनेके ग्रंथ ज्योतिष वेद्यक 
ओर पुराणआदि ब्राह्मणोंको याद है । चौसढ कलाओंके नाम भागवत 
दशमस्कंध Ward v अध्यायकी ठका और शुक्रनीतिमें लिखे हैं सो 
देखलेवे । 

नवमग्रहाक रत्न । 


 माणिक्थंतरणेःसुजात्यमम्ुंमुक्ताफलंशीतगोमोहियस्यच 


१७१ दिनिचसोवणेनीया o । ( ५५१) 


विद्यमोनिगद्तिः सोम्यस्यगारुत्मतम्‌दिवेज्यस्य च पुष्परा- 

गमसुराचाय्येस्यवजशनेर्नीलिनिमेल्मन्ययो श्गदितंगोमिद- 

वृद्य्यक ॥ १ ॥ 

अथ-माणिक मणिं सूर्यकी, मोती चंद्रमाका, मूंगा मंगलका, पन्ना बुध- 
का, बृहस्पातिका पुखराजः शुक्रका हीरा, शनिकी नील, राहकी गोमेद, और 
केतुकी quu मणि कहै । इसप्रकार रलधारणसे उसी उसी ग्रहकी शुभ 
इष्टि होतीहे । 

T" नवग्नहोंकी मन्नाथं 9 वा 
मूख्धायन्रशूल्याःतावतासवयणन्ञारकामूखमन्दाजह्वाह 
भ्रामेपुरेरननिकरसतेबृद्धदारो चमूम्‌ । भा़ीनीवेथशुके 
भवतिशुभकरासहउच्छस्ययूडाबवच्छालचाक उत्तम समल- 
यजकृंत॒ दाषेश्वगन्धचा ॥ 
अथ--सूयकी प्रसन्नाथं बेठकी जड धारण करनी, चंदमाके लिये खिरनी- 

की जड, मंगलके लिये नागजिहाकी जड़, बुधके SUI विधायरेकी जड, 
गुरुके अथं भारंगीकी जड़, शुक्रके अर्थ अंडकी जड, शनिकी प्रसन्नाथं विच्छो- 
€ ( विछुआ ) की जड, राहुकी चंदनकी जड, ओर केतुदीष दूरकरनेकौ 
असगंधकी जड धारण करनी चाहिये । ये परिहार उनके लियेहें ud- 
था faa । 
वास ख्रग्गंधरतानाधारणंग्रीतिवद्धनम । 
रक्षाप्रमथ्यमायुष्यसोभाग्यकरमुत्तमम ॥ 
अथ--संदरवख, फूलमाला, चंदन, अतर आदि गंध और ÉRT, पत्ना, 
माणिकञदि रत्नोका धारण करना प्रीति प्रगट करे तथा राक्षसादि दुष्टोंका 
नाशक, आयु ओर सोभाग्यकर जानना | 
Hm । 
सततंसिद्धमन्वस्यमरोषध्यास्तथेवच । रोचनासषपादीनां 
माडल्याना s पूरणम्‌ ॥ आयुलल्माकररक्षाहरपड्रढद॒शु- 
भम्‌ । हस्तादभयावेध्वासवशाकरणकारकम ॥ 
अ्थ-निरतर सिद्धमंत्रका ( अथर्वणवेदके मंत्रोंका न कि तांत्रिक मंत्र ) 
महोषधी ( wer, aed, शतवीर्या, अमोघा आदि ) ओर गोरोचन स्पेद्‌- 


( ५५२ ) बृह्‌ -चय्योचदोदयः | १७२ 


सरसोंआदिका धारण करना आयुको बढावे, लक्ष्मीकी प्राति होवे, तथा 
राक्षसोका भय, हिसक प्राणियोंका भय, इनको नाशक तथा उनको वशीक- 
रण करताहै मंगलदाता SD । 
मंगलपदाथदरशोेन | 
ततोभोननवैलायांकुय्यान्मङ्गरुद शनम्‌ । 
तस्यप्रदक्षणनत्यमायुधमाकववचघनम्‌ ॥ 
अ्थ-तदनंतर भोजनके समय मंगरीवस्तुओंका दशन करना चाहिये | 
और इनकी प्रदक्षिणा करे तो आयु, ओर धर्म, बढ़े । 
मंगलीकवस्तु । 
aee EL A 0 -— e 
ES ML ब्राह्मणोगोहुताशनः । 
हिरण्यसारषपयादत्यजाप{राजातथाष्मः M 
अथ-इस लोकमें आठवस्तू मंगलीहै, उनको कहतेहें कि ब्राह्मण, गो, 
अग्नि, सुवण, घृत, सूर्य, जल, ओर अष्टमराजा इन सबका दशेन ओर प्रद- 
क्षिण कत्तेव्यहि I 
पादुकारोहण । 
न ५ त्पू S ce 
पादुकाराहणकु यात्पूषभाजनतःपरम्‌ । 
पाद्रागहखवृष्यचक्षुष्यचायुषाहतम्‌ । | 
अथे-भोजनके पूवे अथवा भोजनोत्तर पादुका ( खडाऊँ ) पहरनी चाहि- 
ये, खडाऊँ पहरनेसे qup रोग नष्ठ हो । वृष्य है, WISI गुगकारक, ओर 
आयुष्यको बढावे है । 
चतुर्विध इच्छा । 
शरीरेजायतेनित्यंवांछानृणांचतुरविधा । 
शुक्ला च पपासा च सुसुतासुर तस्प हा ॥ 
, _अथे-स्वतः स्वभावसे इस देहम मनुष्येकि चारवस्तकी इच्छा होती है, 
जैसे भोजनकीडच्छा, पीनेकी इच्छा निद्राभिलाष, और मेथुनेच्छा । 
भोजनेच्छारोधके अवशुण | 
भोजनेच्छाविदातात्स्यादङ्मरदोऽसचः्रमः। 
तन्द्राखेचनदोवल्यंपातुदाहोषरक्षय : ॥ 


[ 4० - 9. e 


अर्थ-भोजनके समय भोजन न मिलनेसे अंगोका टूटना) अरूषि, श्रम) 


e 


१७३ दिनचयांवणंनीया ० । ( ५५३ ) 
तन्द्रा नेत्रोंमें दुबछता, धातु ( रुधिर मांसादि धातु ) ओंका दाह, ओर 
बलक्षय होता हे। 

5 तरषारोकनेके Sra । 
विधातनापपरासायाशशापरकण्ठास्ययाभवत्‌ । 
अवणस्यावरापश्चरक्तशापांदादेव्यथा ॥ 

अथ-प्यासरोकनेसे कंठसूखे, सुखसूख, अवणशक्तिका घटना, रुघधिरका 
शोष और हृदयमें व्यथाहो । 
निद्रारोकनेके अवशुण । t 
नद्वाववातत। जुम्भाशिराटांचनगीरवम । 
अगसदस्तथा तन्द्रास्यादनपिकएव च ॥ ` 
अथ-निदासोकनेसे अभाई, मस्तक ओर नेत्रोंका भारीहोना, अर्गोका 
टूटना, तन्द्रा, ओर अन्नका न पचना ये अवगुण होते हैं । 
कामवेग रोकनेके अवगुण | 
अव्य वायान्पहमदबृद्धःशशाथटतातनाः। 
"mn मैथुनेच्छारोकनेसे प्रमेहः apnea, ओर ew शिथिलता 
होती है । ¦ 


बुभक्षितोनयो श्रातितस्थाहरिन्धनक्षयात्‌ । We 

कायामत्रय॑थायाम्रीनरन्धनः ॥ SUSTUPTIISEGTSUTU 

नाहारवरजत.पचति । दृ विक्षसचवाव्रन्पचातचधातुक्षय 

प्राणान्‌ ॥ 

अथं-जो मनुष्य क्षुधा रूगेनपर भोजन नदी करता उसके आहाररूप 
ईधन क्षीण होनेसे जठराभि मन्दं होती है । जैसे विना इंधनके बाहरकी 
अभि शीतल होती है आहार मिलनेसे जठरामि प्रथम आहारकी पचाती 
है । जब आहार पचानेको नहीं रहता तब वही जठरामि वात कफ दोषों- 
को पचाती है । जब दोषभी पचजाते हैं तब रस wu मांसादि ums 
को पचाती है। ओर धातुपचनेके अन॑तर प्राणोंको नष्ट करे है। 

muc MESE. 6 

याममध्यनभाक्तव्ययामयुःमनटवयुत्‌ | याम्रमध्यरसात्प- 

पियामइग्माहलक्षयः ॥ क्षुत्सभवातपक्रषुरसदपसटरपुच । 

कर्वायादवाकाटरसाऽत्रकार्रदाङतः ॥ 


(५५४ ) बूह०-चर्य्याचंद्रोदयः । १७७ 

अर्थे-एक प्रहरमें दोबार भोजन न करे । ओर दो प्रहरतक भूखा न रहे 
क्योंकि प्रथमप्रहरमें भोजन करनेसे उत्तम रसकी उत्पात्ति होती है। और 
दोपहरतक भोजन न करनेसे बलक्षय होता है । तथा रसदोष मर इनके 
पकर होनेसे इस प्राणीकी भूख लगती हं । वह NUT किसी समय लगे जिस 
समय क्षुधा लगे वही भोजनका समय है | किसीका यह मत है कि, प्रथम 
प्रहरभे भोजन न करे ओर दिनके दोप्रहर व्यतीत न होनेदेवे । कारण यह है 
कि; प्रथम WC रसकी उत्पत्ति होतीदे इसी-कारण प्रहरके भीतर कराहुआ 
भोजन अच्छीरीतिसे परिपक्क नहीं होता ओर दो प्रहर उपरांत भोजन 
करनेसे बलक्षय होता है ] 


भोजनविधान । 
य॒थोक्तगुणसंपन्नयुपसवेतभोननम्‌ । विचायंदोषकारदी 
न्कालयोरुभयोरपि ॥ सायंप्रातमनुष्याणामशनंअुतिनोदि- 
तम्‌ । नानतराभोजनंकुय्यांदग्रिहोत्रसमोविधिः ॥ 
अथ-मनुष्यको प्रातःकाल तथा सायंकालमें दोष व काट इनका विचार 
करके जो शाम गुण कहे हैं उनकी देख भोजन करना चाहिये । सार्यकाङ 
तथौ प्रातःकाल दोनों समय भोजन करना वेदोंकी आज्ञा है इन दोनों सम- 
यके विना बीचमें भोजन नहीं करना इसकी विधि अभिवोत्रके सदश्च 
अर्थात्‌ जैसे यथोक्तकालमें हीं अभिहोत्र करतेहें उसीप्रकार भोजनेके समयही 
भोजन करना चाहिये | 
आहारकेगुण । 
आहारोबलतृप्तिकान्तिसुखदेदिहस्यसंधारको पैयोत्साहविव- 
धेनःस्मृतिकर स्वयोररसालस्वरे । यत्कान्तेऽस्तिजमव्येकि- 
मपितचाहारकेसंस्थितंतस्मादस्यथविरधिणुणां श्वनियतंज्ञात- 
व्य॒मित्थंवुधेः। 
अथं-आहार बल, तृषि, काति, ओर सुख, इनको देनेवाला है तथा देहका 
संरक्षक, ओर ध्यं, तथा उत्साह , इनको बढानेवाला और स्मृति ( स्मरण- 
शक्ति ) तथा सुद्रस्वर इनका देनेवालांहे । जो कुछ इस जगतमें है वो संपूण 
आहाससे प्राप्त होनिवाला ऐसा जानना, अतएव इस आहारकी विधि और 


OO ॐ ही. 


गुण व्द्योकी निश्चय जानने चाहिये d 


१७५ दिनचर्यावर्णनीया ०? । ( ५५५ ) 


रसादीनां पाकज्ञानमाह | 
उद्ग रणशु द्धिरुत्साहोबेगोत्सगों बथोचितः । 
लघुताश्षुत्पिपासाच जीणौहारस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अथ--उत्तम डकारका आना, उत्साह, मटमृत्ादि वेगोका यथोचित स- 
मयपर अच्छेप्रकार व्याग होना, देह दलका हो, ओर श्वख प्यास प्रगटहोये 
जीणआहारके लक्षणे | 
भोजनस्थान | 
आहरावजनकुयात्रहरभापसवंदा । 
उभाभ्यालश्म्यु पतसस्यातस्रकाशहायताश्रवया ॥ 
अथ-मनुष्यकोी आहार ( भोजन ) तथा निहार ( मलमृत्रका त्यागकरना ) 
ये एकांतमें करने चाहिये Gu धनी होता है तथा इनको OH जनेकि आगे 
करनेसे लक्ष्मीराहित eria । 
qur! 
Ca RUNE. DER em - दै @ @0 = की 
आहारनिहोरविहारयोगाःसदेवसद्धिविजनेविधेयाः । 
अर्थ--भोजन, मलमृत्रपरित्याग, ओर खीसंभोग, ये विद्वानोंकों संदेव ए- 
कांतमें करने चाहिये । 
स्थानका वर्णन | 
EN Cw 


स्वच्छंव्यवकरटिततंमोमयधमंनोहरम्‌ । सुधाधवलितंसम्प- 

क्प्रतिमाग्रेविचित्रितम्‌ ॥ गतेःकलपदेजुष्वपुष्पंवृक्षेसुशो- 

firma 1 दुष्रशब्दादिरहितंतच्छस्तंभोजनालयम्‌ ॥ 

अथ-अब भोजनका स्थान केसा होना चाहिये, उसको कहते | प्रथम 
रा xen गोबर मिट्टीसे छिपा रंगवछ्ली जिसमें कटरही, सवे ऊपर नीचे 
सपेदीसे wave चित्र विचित्र देवता मनुष्योंके तथा प्रिय पक्षी पशु आदिके 
चित्र जिसमें कटरहेहों, आदिशब्दसे झाड Ww, बड़े बड़े, दर्पण जिसमें 
e, सुंदर झीलकंठसे मीठे शब्दकरके गान होरहा हो चारोंतरफ पुष्पित- 
वृक्षेके घमले धरेहों तथा अपने प्रिय मित्र पुत्र कलत्रादि युक्त ओर जहां 
खोटे पुरुष ख्रियोंकी दृष्टि ओर व्यथा जनक दुष्ट्रशब्दरहित GIGS सु- 
गंधित ओर सवे इख्धियोंकी तथा मनकी आनंददायक ऐसा भोजन करनेका 
स्थान होना चाहिये । 


( ५५६ ) वृह ०-चय्यांचदोदयः । १७६ 


अथ पाकविधान । 

शिष्य-अब कुछ रसोई बनानेकी विधि कहिये । 

गुरू-रसोई बनानेकी विधि हमारे सूपशाख्र ग्रंथोमें विस्तारपृषेक लिखींहै 
परंतु इसजगेमें तुम्हारे आगे संक्षेपसे जो इस मध्यदेशमें बहुधा प्रचलितहें इस- 
को कहताहूँ | 

शिष्य-प्राचीन पाक बनानेके 
प्रकारके E । 

गुरू-प्राचीन कालसे इस भारतवषमें SUI ज्योतिष, qure, न्याय, सांख्यः 
वैज्ञोषिक, और व्याकरण आदि ग्रंथोंकी उन्नतीथी इसीप्रकार TU पाकशाख- 
की भी अत्यंत उन्नती थी और इसके अनेक CA थे जैसे प्राचीन अंथोमें नलपा- 
कं, भीमपाक, सीतापाक, कृष्णापाक, और अवांचीन भ्रथोभं भोजपाक, 
वीरपाक, पाकसुधाकर, रुचिवध्रलमाला, पाकशेखर, तथा क्षेमकुतृहल 
इत्यादि । | 

ओर तुमने जो प्रश्न करा कि पाक कितनेप्रकारकेहे सो है प्रियपुत्र! इसकी 
संख्या में नहीं कहसकता क्योकि पाक देशदेशमें भिन्न भिन्न और उनके बना- 
नेकी विधीमी पृथक्‌ vane जेसे वक्लमकुछी गोकुलस्थी गुसाइयोंके छ- 
प्पन भोगमें एकही अन्नके «६ छप्पन प्रकारके पदार्थ बनातेहें ओर उनके 
नामभी पृथक पृथक हं फिर बंगाली, गुजराथी कनोटक, पंजाबी, आदिके 
पार्कोकी संख्या तो लिखना दूरहे अतएव पाक अनं॑तरहें । 

परंतु इसजगेमें संक्षेपसे थोडेसे पाक लिखते हैं। विशेष देखनेकी इच्छा 
होवे तो उक्त प्राचीन ग्रंथोंकी देखो । | 

शिष्य-प्रथम रसोईका काल, ओरं रसोईके बनानेका स्थान, सूपकारके 
लक्षण और रसोईके उपस्कर अर्थात्‌ रसोई करनैमे किस किस वस्तुको रसो- 
इया अपने पास र्खे यह सब यथाक्रमसे कहो । 

गुरु-सुनो-प्रियवर रसोई करनेके दो समयहें, प्रथम प्रातःकालमें और 
दूसरा सायंकाल । प्रातःकालमे जो पदार्थ करतेंहें उसको रसोई कहते और 
सायंकालमे जो करते हैं उसकी व्याल कहतेहें । 

प्रातःकालकी रसोई प्रहर दिन चेमे दो प्रहर दिन चंढेतक करनी उचित 
है जैसे लिखाहै कि “ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म॑ न Su" और इसी प्र- 
कार सायंकालमें चारबजेसे लेकर रात्रिके नो बजेतक व्यालू करनेका सम- 
यहे । इस्से उपरांत भोजनका निषेधं । 


*^ ~ 


न कौनसे dug ओर पाक कितने 


-^ 
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8 1 ९ ८ रसोईैकरनेका स्थान | i 
्यांदिशिकतंव्यमावासस्यमहानसम्‌।गवाक्षजालमागगो- 
व्यमद्धमित्युपलापितम्‌ । अमेःस्थानंयतस्तत्रभोक्तरन्नन्तुव- 
दधेते । चुहिस्तत्रप्रकत्तेव्यापूर्वपश्चिमम[यता | मृन्मयादी- 
निभाण्डानिक्षालितानि च वारिणा । तेषुयत्पच्यतेद्रव्यंगु- 
णवत्सवसंमतम्‌ । 
अर्थ-वैद्यकों उचितहे कि राजभवनमें जहां रसोईका स्थान हो उस 
स्थानमें अभिकोणमें चूल्हा बनि ओर रसोहका स्थान परमोत्तम होना 
चाहिये । जिसमें जाली झरोखा गोखा मोखा तथा आरे अलमारी युक्त 
तथा गोबर मिट्टी आदिसि आधी आधी भीत लीपी पोती हुई हो उसजगे 
अभिस्थानमें भोजन करनेसे भोजन करनेवालेकां अन्न शीघ्र पचेहें ओर उस 
XH पूर्वपाश्रेममें विस्तृत मदी बनानी चाहिये । 

उस रसोईमें मिट्टी चीनी आदि ) के पात्र जलसे शुद्धकरके रखने 
चाहिये ओर पित्तल तामे आंदिके पा्रोंको भिद ओर खटाईसे Gia 
जलसे धोयकर रखने चाहिये । ऐसे शुद्ध पात्रोंमें बनाहुआ अन्न सवेगुणसं- 
पन्न ओर सर्वेसंमतहै । 

सूपकारकेलक्षण । 
पितृपेतामहोदक्षः शास्रीयों मिश्वाचकः d 
शोचवानातिभक्त असू पकारःसउ च्यते d 
अर्थ-जिसके कुलमें परंपरासे रसोई करनेका व्यवहार चला आयाहो, 
और चतुरहो, ( अर्थात्‌ जो वस्तु एकवार देखी या सुनीही उसकी करलेबे ) 
तथा सूपशाखके ग्रन्थपठाहो [ मूर्ख नहों | मीठे बाक्यका बोलनेवाला 
अथवा “ मिष्ट पाचक ” अथात्‌ रुचिकारी पदाथको करे [ ऐसा न करे 
कि किसीमें नोन अधिक और किसीमें मिर्च किसीमें खटाई | तथा ura 
वखादिसे पाविन्र रहताहों, और अपने स्वाभिका भक्तहों ऐसा सूपकार 
( रसोइया ) उत्तम कहाहै। 
तथाच | 

भवेयु धोर्मिकाःखिग्धांःसूपकारासक्रमागताः । धृतोष्णीषाश् 

शुचयस्तथावेद्यवशेस्थिताः । नृपामित्रद्धिषोदक्षाबल्िष्टाः 

कुलसम्भवाः । सवेपकेषुनिष्णातादयावन्तोषिचक्षणाः। 
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अन्येपितययेकेचिचरन्तिपरिचारकाः। तेपिचेवृविधायोज्या- 

स्तदध्यक्षापिताहशः। सूपकारपातेस्तत्रप्रायावेद्यग्र णान्व- 

तः । क्षणनवि त त ल्दुतवज्ञस्ततपश्ास्नः । जीविन॑जा- 

विनामच्रमृतृक्तं विधिपाचितम्‌ । तदेवाविधिनायुक्तंपरिणामे 

विषोपमम्‌ । ऋतूनां रक्षण॑ज्ञात्वाततस्तद्रेधेमाचरेत्‌ | 

अथे-धमंनिष्ठ, प्रीतिवालि, क्रमागत रसोईकी विद्या, पगडीके धारण 
करनेवाले, पवित्र, वेद्यंक वशीमत राजाके शत्॒ओंसे द्वेष करनेवाले, चतुर, 
बलिए उत्तम कुलमें जन्म जिन्होंका, सवे प्रकारके पारकोको बनायचुकेहो, 
दयावान्‌, ओर विचक्षण एताहश लक्षणवान्‌ सूपकार होना चाहिये [ हमारी 
समझमें तो नबीना खी जो चतुर हो ओर अपनेसे परम प्रीति रखतीहों 
उसके हाथकी रसोई इस प्रथ्वीमे अमृतके तुल्य है ] तथा अन्य पुरुष जो 
पाकघरमें रहनेवाले नोकर हो वोभी सूपकारके समान लक्षणवाले होने 
चाहिये ओर उनका अध्यक्ष ( अफसर ) भी तादश होना चाहिये । परंतु 
जो रसोइयोंके ऊपर अफसर हो वो वैद्यके भुगवाला हो और उन पाकका- 
रोका क्षणमात्रभी विश्वास न करें तक्त्वज्ञहों प्र्येकफ समय उन रसोाईयोको 
शिक्षा देता रहे। जो जो पदाथ प्रत्येक ऋतुमें सेवन करने कहे हैं वो यथा- 
विधि पक करा हुआ अन्न जीवोंका जीवन है यदि वोही अन्न अविषिसे 
कराजाव और अविधिसे भोजन करा हुआ परिणाममें विषतुस्य होता है। 
अतएव qur उचित है कि, ऋतुओंके लक्षण विचार कर तदनंतर भोजन- — 
पानकी विधि करनी चाहिये । ऋतुओंके लक्षण प्रथमही ऋतुचयोध्यायमें 
कहे । 

e e QC ON 
विषद्पितान्नपरीक्षाथसदेयस्थापनम्‌ । 
राजाराजगशहासत्नेप्राणाचार्यनिवेशयेत्‌ | सवेदासभवत्येव 
सवेनप्रतिनागावेः । अन्नपानावषाहक्षेद्रशेषेणमहीपते: | 
यांगक्षेमायदायत्तोधमांधायन्निबंपनाः। तस्माद्रयेनसततवि- 

पाद्क्ष्यानराधपः । 
अर्थ-राजा राजगृहे समीप वैद्यको स्थापित करें वह सदैव और चारों- 
तफंसे सावधान रहे ओर विशेष करके विष मिले अन्नपानसे नरपतिकी 
रक्षा करे क्योंकि योग ( अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति) और क्षेम॒ ( प्राप्तवस्तुका 
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रक्षण ) राजाकै आधीन है तथा उन योगक्षेमके वशीभूत धमीदिक है अतएव 
वेय राजाकी विषसे सदेव रक्षा करे । वेके लक्षण आगे कहेंगे । 

ENPP DE ERO 
वत्ठनभाननहागकविवानपुनःपुनः | 
सवोणिगुणयुक्तानिस्थापितानिमहानसे ॥ 

अथे-भोजनके योग्य अनेक प्रकारकी सामग्री संपूर्ण गुणयुक्त रसोईके 
समय चल्हेंके समीप UH | 

रू ^ bir ४ रू ANY * 3 

दास्यस्सेमाजनीवाटापूतहंडीसुकूचिका । वर्षणीवेणवंपाज् 
जलपूणमलिश्नरः । व॒ह्निसंजननग्रावा कुदारःसकु ठारकः d 
 दारुसण्डानिशुष्काणिहस्तमात्राणिचेन्धनम। अजीणान्य- 
refte कीटवर्ज्यानिसंचितः। तितउश्चछनीपीठंशुसलंचा- 
प्युदूखठम्‌ । शिलाशिलासुतशझूप चतुरघ्रा च पटिका । 
Wis च दभ्य॑श्चवश्चंडचतुष्टयम्‌ | नलिकाछुरिकाचैव 
शूलानिचकटाहकम्‌ । वहिसंचालनार्थायदीर्षीदीषासुलो- 
हजा। इत्यादिवस्त॒जातेःस्याहुणाब्यंतुमहानसम्‌ । 
अथे-दासी [ दास ] संमाजनी (am) वांटतराजू पवित्र हांडी सुकू- 
विका [ मंजकी कूंची ] घषंणी [ जिससे मांझनेके समय पात्रोंकों रगठते हैं ] 
बांसकी पिटारी, जलका भरा पृणेपात्र; [ मांठ या तमिया ] चमकपत्थर, 
कुदारी, कुठारी) [ ईधन तोडनेकी ] एकएक हाथकी हलकी ओर सूखी ल- 
कंडी, पुराने हलके कीडेरहित ऊपले, चेलनी,चलना, पटा या आसन, मूसल; 
ओखली, सिर, छोटा, सूप, चोकोन पदी, सडासी ( चीमटा ) कलछी, चार 
कपडेके टक, फूकनी, wi चक्क, कांटा ( वा कोंचा ) अभिके चलानेकों बड़े 
बड़े चीमटा, इत्यादि वस्तुओंसे गुणयुक्त महानस ( चूल्हा ) होता है । 
आदि शब्दसे इतनी वस्तु ओरभी रखनी चाहिये । दियासलाई, अंगीठी, 
सिगडी, तवा, कटैया, कटाव, डोही, कलसा, लोटा, घंटी; गिलास, प्याले, 
थाली, रकेवी, परात, तमंगा, तामडी तपेली, तपेला, वटला, देग, देगची, 
चकला, वेन, उदला, झाल, टोकरा, डलिया, कटोरा, कटोरी, ara, 
पोना, घीयाकस, कूडी, कूल्हडे, सकोरे, सराई, तोला) कमोरी, पत्तर, 
दोना, केलाके पत्ते, सादापत्ते, इत्यादि | 


( ५६० बृह ०-चर्य्याचंद्रोद्यः । १८० 


भेदा, चून, दाल, चामल, नोन, तेल, घी, मसाला, दूध,दही, ब्रा, मिश्री) 
बेसन, इत्यादि सवे Wed रसोई करनेवालेकी अपनेपास धर लेनी चाहिये ॥ 
ओर दो चार जवान ओर चतुर मनुष्यभी अवश्य रसोइयेकी अपने पास 
रखने चाहिये । 

पात्रोके पृथक Vers गुण । 

मृदभावपचंद्ाह चक्षुशशावकारलुत्‌ | कस्यजपाचतय 

द्वितद्वितंमतिदंशुचिं।यत्तुताम्रमयेसिद्धमरुच्यमम्लपित्तक 

त्‌। सोवर्णेराजतेपाच्यमाटयेभूमिभेतागृे | मृत्पाजंसवेदो- 

पप्नोधेषणोत्सवदंसदा। संकोर्णेपाचरसंभारेमागेवाय्रामवागते। 

अथे-वैद्यको उचितहै कि; रसोईके लिये मत्तिकाके पात्र लेने चाहिये, यदि 
मिट्टीके पात्र न मिले तो लोहके पात्रमें रसोई करे लोहके पात्रमें पककराः 
अन्न नेत्ररीग ओर बवासीर आदि रोगोंको दूर करताहे । कसिके पात्रमें 
सिद्ध करा अन्न बुद्धिदायक पवित्र और हितकारी । एवं तामेके पात्रमें सिद्ध 
करा अन्न अरुचि और अम्लपित्तको करेंहे। यदि तामेकेही पात्रमें रसोई करनी 
होवे तो उसमें कलई कराय लेवे और कोई कोई पीतल9के पात्रमें भी कलई कराना: 
कहते तथा राजा महाराजा और धनाट्येकि घरमें सुवणं ओर चां दीके पात्रमें 
रसोई करनी चाहिये।परंतु सवे दोष नाशक ओर बद्ठिको प्रफुद्धित करनेवाला 
ऐसा सदैव मत्तिकाका पात्र कहाहै। जहां पात्र नहो अथवा ग्रामरहित मा्गेरो 
तहां मद्ठीके पात्रमेंही रसोई करनी चाहिये । 
पाकविधि । 

स्थापयेद्रुव॒त्स्‌दशसद्धान्नपात्रकान्तर।|भक्तेस्वपात्रकेस्था 

प्यक्ाथतातात्रका स्तर 1 इतकाह्टायसस्थाप्यमासमसिर- 

सोपुनः। स्थापयेद्राजतेहमेपात्रेलोहेब्थकाप्ठ ने | पचादि 

पाड़ेधंशाकंस्थाप्यंकाष्टाउमटोहजे। पका न्नपिष्टज॑ भक्ष्यस्था- 

प्यंकांस्येथदारुजे। %तक्षारस्थाप्नीर्यपानेकाष्ठस्यवाम्रद+ 

SET प्युस॒तक्रमृन्मयव्ववधास्यत्‌ । कांचनेस्फाटकेवा- 

वेद्‌ योदिविचेमिते। धारथेत्सवेदापा्रेरागखांडवसक्कान्‌) 

एतेषुस्थापितद्रव्यपान्रषुगणदभर्वेत्‌ । सवदासुखद डयम 

न्यथाद्‌[पकारस्कम्‌ । 


१८१ दिनचयांवर्णनीया ० । ( ५६१ ) 


अथ-सिद्धअन्रको चतुर रसोइया अन्य WIRD स्थापन करे । भातको जिस 
"ITA कराहो उसीमें रहने देवे, ओर कटीको दूसरे पारमे बृतको काष्ठे 
TT या लोहके WD vuU मांस ओर मांसरसको सोने चांदी लोहा अ- 
थवा लकडीके पामे रक्खे, पत्रके छः प्रकारके शाकको लकडी पत्थर अथवा 
लोहके पारमे धरे, पकान्न ( लड्डू, गूँसा, सोहनथाल, आदि ) ओर पिष्ठज 
पदार्थ ( पूडी, कचोडी, पापड, सुहार, महे, आदि ) को कांसेके पात्रमें या 
लकडीके पान्नमें धरने चाहिये । ओंठा शीतल दूधको काष्ठके अथवा मट्टीके 
AT धरना[ परंतु ओटाहुआ दूधको कांसीके उत्तम कटोरेसे पीना चाहिये] 
जल, खीर, छाछ ये पदार्थ मट्ठीके पात्रमेंही रखने चाहिये ओर मरब्बा 
( पने, चटनी, सिखरन, अमरस, आदि ) एवं सत्तु इनको सुवर्णके पात्रम अथवा 
स्फटिकमणि तथा वैदूयैमाणि आदि जडे हुए पामे धरने चाहिये । इन पात्रोंमें 
उक्त कमपूवेक पदार्थं धरनेसे युणदायी होति हैं ओर सेदव सुखदायक एवं 
चित्तको प्रिय होते हैं अन्यथा अथात्‌ विपरीत क्रमसे धरे तो विकारकारी 
होते हैं । 

“ मधुरेणसमारभ्य मधुरेणसमापयेत्‌ ” अथोत्‌ भोजनको fae Yap 
आरंभ कर मिष्ट पदा्थसेही समाप्ति करे इस वाक्यके अनुसार प्रथम मिष 
पदार्थोको कहते हैं परंतु मिष्ठ पदार्थ चासनीकी विशेष अपेक्षा रखते हैं। अत 


FS क ® ऊ क 


एव आदियें प्रथम चासनीकी विधिसे आरम्भ करते हे । 
चासनी । 

उत्तम सहांजहांपुरी चिनी कटाईमे चटाय उसमें ततीयां श्च अथात्‌ तीनसे- 
रमे सेर जर मिलाय अत्यंत तेज आंच देओ जब उसका गाद्‌ उठने लगे तब 
उसमें मंद आंच देओ ओर उस रसके चारोंतफे दूधमें जल मिलाकर वारंवार 
गेरते जाओ ओर धीरेधीरे झरनेसे उसका गाद निकालते जाओ जब जानोकि, 
संपूर्ण मेल ऊपर आगया तब एक पात्र लो उसपर दो छकडी धर एक डलिया 
धरो ओर उस डालियामे स्वच्छ वख्र धुला हुआ बिछाय sud उस रसको 
डोहीसे भरभरके डालो तो उस चीनीका रस उस डलियामेंसे चुचाकर नीचेके 
पारमे गिरेगा इस रसको वक्खर कहते हैं।फिर इसरसको दूसरे पात्रमें भर 
अभरिपर चटाओ ओर धीमीआंचदो जब कलऊछुलेसे लगकर एक धार गिरे 
उसको इकतारी चासनी कहते हैं ओर इस्सेभी अधिक rr हो; दो तार 
गिरे उसकी दुतारी चासनी इसीप्रकार इससे कुछ अधिक गाढा होकर रस 
सपेद वर्ण होगा उसको उंगरीसे प्रिसकर देखो यदि रवा बँबे तो उसको 
तितारी वासनी कहते हैं। इस्से कुछ गाढा हो तो साढेतीन तारो चासनी 


( ५६२ ) बृह्‌ ०-चयांचंदोदयः । १८२ 
जाननी | इसप्रकार जिस पाकम जसी चासनी लेनी लिखी है उसी 
तरहकी लवे । | 

अथमोादकानाह | 
तत्रतावदहित्रमोदकाः । 

प्रस्थमानंविशालाक्षिगोधूमज॑चेत्सुपिएंघृतंताहैस॒श्द्रयंच | 

मिश्रायेत्वाचनीरेणतावत्म्रियेम श्वद्धंचलो लांक्षियावद्धवेत्‌ । " 

मुश्टिबद्दानिपिडानिभित्ताततःपाचयेत्कुंकुमाभांइछ ने सद्वृते। 

तानिसंकुत्यकृत्वातुच्रण पुनःशकेराज्यं प्रथकप्रस्थमानंनवम[ दवा 

विडीवछिजकोलमानंपृथक्वारवादामबीजंपरलंखंडितम। सर्वे 

मकत्रकृत्वाचसंमि श्रयेद्रद्ययेन्मो EAE: | तेद्‌ 

हिताभपाभादकाशशातलावातापत्तापहाशानरमावतदाः l 

लप्मलाशुक्रटावल्यवृष्याहताः सारकाश्ापीस्नग्धामारः 

शानयाः । 

अ्थ-अव लड॒डू बनानेकी विधि कहतेहें उसमें प्रथम दहित्रमोदक 
अथात्‌ मृठियाके कडू बनानेकी विधि और उसके गरुणदोष कते । गेहूकी 
चन १ WX लेकर उसमें ८ तोले घीका मोहन डाले, जब मुट्ठी बँधने योग्य 
होजावे तव पानीसे, उसने, फिर उसमेंसे मद्रीभर भर के तोडकर वीमे 
डाले, ओर धीमी आंचसे सेके, जब केसरके समान लाल रंग होजावे तब 
निकासले, फिर उनको कूटकर चूर करे फिर उसमें १ सेर सपेदत्ररा ओर 
कुछ कंद तथा १ सेर घी ओर इलायचीके दाने आधेतोले मिर्च आधितोले 
बदाम ४तोले खसखस ४ तोले इनका चूरा डाल अच्छीरीतिसे मिलाय फिर 
«€ बांधे इसको दहित्रमो दक वा मृठियाके लडड़ू कहतेहें )ये लडङ्‌ शीतल 
वातपित्त नाशक, अग्रिमांचकरता, कफकारी, वीयं बढानेवाले, बलकर, 
वृष्य; सारक, स्तिग्घ, तथा omg । 

अथविदुमोदकाः। | 

प्रस्थेकंवेसनंपिएंतंडुलानांपर्प्रिये । द्विपर्चघूतंसम्प्ध- 
रताभ्यापारमदयत्‌ | लाड़ायताततशाहगाव्माक्षाकस- 
[THER eed सु प्रनज्वाट्यवद्वान्यस्यकञाहकमततादु- 


१८३ दिनचस्यांवणेनीया ० । ( ५६३ ) 


कटाहस्यसवृतस्योपरिन्यसेत्‌ । सूक्ष्मछिद्रानितंतस्यो- 
परिसन्न्यस्यझझर। तत्फणायाचतत्यस्यशनेःसंहत्यपातयः 
त्‌ । बिदृस्तेकुंकुमाकारायदास्युअ्वतदाढुतम्‌ | तानन्येनच 
निष्कास्यझझरेणविचक्षणे । विस्तीणांमत्रकेन्यस्यततःकु- 
याद्सुविधिम। जिप्रस्थायाःसितायाश्रपाकंकृत्वाजितारकम्‌! 

. कप्रेलादसंयुक्ततस्मिस्तान्बिन्दुकान्धक्षिपेत्‌ । दृव्योसचाल्य 
बहुग सत्युष्णचावबंधयंत। मादकान्वल्वतुल्यस्तुतवृष्या 
धातवद्धेकाः। शीतलालपवोरूक्षामघुरास्तृप्तिकारक r ifr 
दाषप्नाःस्मृता/पूवराचायोीबदुमादकाः । 

अर्थ-अब बिदुमोदक अथौत्‌ बूंदीके लड्डू बनानेकी विधि तथा गुण 
दोष कहतेहें बहत बारीक बेसन १ सेर उसमें चामलूकी चन ४ तोले 
घी < तोले मिलावे, फिर उसमें इतना पानी डाले कि, वह सन जावे, 
फिर उसको हाथोंसे खूब मथे तदनंतर कठाईमें घीभर भट्टीपर चठटावे जब 
वो गरमहो जवे तब उस कटाईपर एक लकडी आडी धरे, और उसपर 
बारीक छिद्रकी झझरी धरे उसमें मथा हुआ बेसन भरके उसको धीरे 
धीरे उस लकडी पर ठक तो उस iai GIU समान वेसनकी 
dz निकलकर घीमें पड़े उनको सिकनेपर निकालले फिर १ सेर कंदकी 
तीन तारी चासनीकर उसमें उन बूँदियोंकी डाल देवे ओर उसमें कपूर, 
इलायची, आदि सुगंधिदव्य मिलाय बहुत qure पौनासे उलटठता पल- 
टता रहे फिर इसके चार चार तोले या अधिक बड़े छडड्‌ Um । 
ये बंदीके cz वृष्य, धातुवधेक, शीतल, हलके, रुक्ष) मधुर,  gfü- 
कारी, और त्रिदोषनाशक हैं।ये कुछ गरम रहनेपरही बांधे शीतल होने- 
पर नहीं बँधते | 

अथसुक्तामोदकाः ( मोतीचूरकेलडू ) 

मुद्र पिएंससार्पिष्क॑मंथयित्वांबुनाततः । कुर्यांदन्‍्यंचसकर्ल 

बिदुमोदकवद्विधिम्‌। स्यान्मुक्तामोदकः स्वादख्वुादीषेदो- 

पनुत्‌। चक्षुप्योन्वरद्रल्यः शीतस्तृप्तिरुचिप्रदः । 

अथ--मूगके चनमें वृतका मोयन देके ओर पानी डाके मथे फिर 


Le 


वुंदीके लडडकी विधिसे वनाय लेवे इसको मुक्तामोदक अर्थात्‌ मोती- 


( ५६४ ) बृह -चय्यांचद्रौदयः। १८४ 


"Uk लडड qedé । ये हलके, मलग्राही, त्रिदोषनाशक, नेको 
हितकारी, ज्वरनाशक, बलदायक, शीतल ओर तृप्ति तथा रुचि इनको देतेहैं। 
& अथरत्रमोदकाः i ५ 
सुक्ताम।द्कवकृत्वामापनानपिम्‌।दकान्‌ | 
इपत्समगुणामाप॑ः प्रीक्तास्तरत्रमादकाः ॥ 
अथे-उडदके चूनके जो लडड बनतेहें उनको रत्नमोदक कहतेंहें इनको 
मोतीचरर लडड़ओंके समान बनावे इनके गुण उडदोंकेसेहें । | 
सेविकामोदकाः ( सेवके ess) 
वृताक्तासमिर्तामङ्ृत्वातंत॒जटेनच । शनेस्तान्भजयेदा- 
ज्येसितापंकेविमिश्रयेत्‌ | ततस्तान्मोदकान्कृत्वातिगुणेम- 
ठकाइव । सेविकामोदकानाम्राकीत्तिताःशाख्रवेदिभिः । 
अर्थ-मैदामें मोयनदेके पानीसे मलकर उसके सेव बनाने फिर उन सेवों- 
को घीमें de: मिश्रिकी चासनीमें मिलाय लडड बनावे; इनको सेवके 
लडड कहते । इनके गुण मठरीके समान है। 
अथसमितामोदकाः । 
समिताप्रस्थमेकांतिपृर्तक्षि्राशरावकम।वर्णव्यत्ययतायाव- 
त्तावद्धन्याथशकराम। अस्थंका चावान धक्षप्पततश्वात्तायशा- 
तठ । एलालवंगमरिचप्रथकोटावनिःक्षपेत्‌ । माद्कात्र 
चयत्तस्यारुच्यामाराववद्धनाः । सामतापादकानामापत्तत्राः 
प्रातकारकाः d 
अथ-मैदा १ सर उसमें ४ तोले घी डालके भूने, जब मेदाका रंग कुछ 
लालहो तब उतार S उसमें १ सेर सपेदबूरा और इलायची, रोग, काली 
मिरच इनका चूरा आधे आधे तोला मिलाय ड्ड्‌ बधि ये लड्डू रुचिकारी 
कामवद्धेक पित्तनाशक, तथा प्रीतिकारक है । इसको समितामोदक अर्थात्‌ 
मगदके छड्डू कहतेहें । | 
अथद्रावकमोदकाः। 
समितादुग्धकिं च सार्पेप्रस्थमितंपृथकू्‌। दस्ताभ्यांमद्‌- 
सत्वातञ्चकमतावभजयत्‌ | अद्धपरकपुनःसापःप्रस्थकन्ष 


प्यभनेयेत्‌ । सम्यकृपक्रेचद्रिप्रस्थांसितांतत्रविमिश्रयेत्‌ । 


१८५ दिनचर्यावर्णनीया ० i (५६५ ) 


रातस्थानतत(धत्वाशाताभूतचकल्पयेत्‌ । मोदकाद्रा्वे- 

काख्यास्तेलवंगेलादिसंभृताः ॥ वृष्यावल्याश्चपित्त्रारुच्या 

कामाववद्धनाः। छेष्पलास्तपंणाहवावातप्रागुरवःस्म ताः॥ 
 जथ--मदा १ सेर, खोदा १ सेर, ओर घी १ सेर, इन तीनोंको मिलाय 
हाथोंसे मलके एकजीव करे फिर इसको भूने जब अद्धंपक होजांव फिर 
 इसम १ सर घी मिलावे ओर भूने जब अच्छी रीतिसे पक होजाव उसमें २ 
सेर सपेद त्रूरा मिलाय उतारलेवे फिर इसमें रोग, इलायची, आदि मिलाय 
कलछीसे चलायदेवे ओर इसको शीतलस्थानमें धरदेवे जब शीतल होजावे 
तब लड्डू TUI इसको द्रावकमोदकं कहतेहें यह दावकमोदक वृष्य, बल- 
कारो, पित्तप्न, राचेकारी) ETT, कफकारक, तृततिकारी, TUI, 
वातन्न ओर भारी I 


अथ चूरमोदकाः ( चूरमाके छड्डू ) 
ह ॐ ^ (PN e X. 


बुतक्तमदयदष्दबुनातवनप्रय । पष्गाधूमजतस्यकुया- 

दगारककंदाः ॥ चूणायत्वातुतास्तन्रशकराचधघतंसमम्‌ | 

साक्षप्यद्धादककुयान्मा[दकान्म ठवद्णेः । 

जथ-गेहूके DH घीका मोयन देके पानीसे करडा उसने फिर उसकी 
अँगाकर दो अंगुलमोटी करे उनको अंगारोमे सेके जव सिकजावे तव 
उसका चरणे करे फिर उसमें वरावरका घी ओर ब्रूरा तथा इलायची आदि 
मिलायके लड्डू बाँधे इसके गुण मटरीके समाने । 

अथ HEU HIT: | 


मुदचणपरियेप्रस्थंप्रस्थेसर्पेपिभजयेत । ततश्रोत्तारयेत्पात्र 
भमोनिधापयेत्‌ ॥ पाकार्थेअत्रसिताआ्याद्विप्रस्थाम रूव- 
जता । ततःकृत्वाचतत्पाकंचतस्तारमनोरमम्‌।तस्मिन्स- 
मिश्रयेचेदवक्ष्यमाणंगणंक्षिपेत्‌ । लवंगमेलामरिचिंबादामंच्‌ 
निकोटकम्‌॥ इद्‌कृत्वापृथक्छाणंखंड शो5तीव शो भनम्‌ । मो- 
दकानस्यलोढाक्षिकल्पयेदाम्रमानकान। इत्येवं मापापिष्ठस्य 
कृल्पयेहछदडकानपि । वेसनस्याप्यतोवल्ष्येप्‌ थक त्वागुणा- 
नहम्‌॥लघवोवात पित्तन्नाःशीतवीयाहिसु ZU 0 सेषितास्त- 
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रुणेरेते वातघ्रास्त्रपिकारकाः ॥ चाणकावातरारुक्षाशशीता 
विष्ठंभिनोमताः । रोचकालपवोबालेपित्तरक्तकफापहाः ॥ 
अर्थ-मूंगकी बारीक चून ६४ तोलेका घी ६४ तोलेमे भूने फिर्‌ २ प्र्स्थ 
खाँडकी चौतारी चासनीकर उसमें वो भुनाहुआ मंगका च॒न ओर लोंग 
इलायचींके बीज, काली मिर्च, बादाम, ओर पिस्ता, इनके टुकड़े करके 
मिलावे ओर चार चार पांच पांच तोलेंक अनुमान लडड बांधे, इसीप्रकार 
उडदके चूनके ओर चनेके चूनके बेसनी लड्ड करे । अब इनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ गुण कहतेहें । मूंगके सक्तामोदक हलके वातपित्तनाशक) ओर शीत- 
वीयेहें । माषमोदक किये उडदके लडड गरम, वृष्य, भारी, fü बल- 
कारी, तरुण पुरुषके सेवन करनेसे वातप्न तथा तृप्तिकर है | बेसनी ड्ड्‌ 
वातकारक, रूक्ष, तथा शीतल), मलस्तम्भकारक, रुचिकारी तथा हलके 
होनेसे पित्तरक्त और कफसंबंधी रोगोको नाश करता जानने । 
अथ दोटकमोदकाः | 
-— ॐ eS e -. - भरू * 08 YN 
होलकंचणकादीनांशोषयेदातपेततः । स्थूलंपेड्ठातुप्रस्थेके 
युतुप्रस्थवानःक्षपत्‌ ॥ द्वप्रस्थांशकरामवयादामादान्यथा- 
es अ $ (र्‌ ( पक iN 
रच | उवयन्मादकास्तस्थाम श्रायलाउत्रमानकान्‌ ll दुजे- 
रायुरःशातावतमदकफग्दाः । अमन्नाश्राहणरूक्षाइम 
हालकमादकाः I 
: अर्थ-चनाके dz आदि फलीके धान्योको धूपमें सुखाय चाकीसे मोटा- 
पीस एक सेरमे घी एकसेर डालके HH फिर २ सेर बूरा ओर बदामकी 
मिगी आदि मसाला डारकर wzz बनावे ये लड्डू दुजर, भारी; तथा शी- 
तल, एवं वात मेद्‌ तथा कफ इनको करेंहें। और श्रमनाशक, मलग्राही, 
ओर रुक्ष । 
एवसुंब्याश्वकतेव्यामोदकागुरवोहिते । 
वृष्याःङ्ष्पप्रदाःप्रोक्तावस्याःपित्तानिखापदहाः ॥ 
अर्थ-बूंटके लडड्के सदश अन्य कच्चे अन्नके कड्ड्‌ करने चाहिये ये भारी, 
वृष्य, कफकारी, बलकारक, और वात तथा पित्त रोगनाशक PO 
अथ बीजमोदकाः। 


कूष्पांडकाखिीजानिनिस्तषीकरत्यभनयेत्‌ । घृतेचापिसि- 
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तापकेश्षिप्त्वाकुर्याचमोदकान्‌ ॥ तेबीनमोदकाबृष्या:शी- 
तलागुखोमताः। शुक्रढामधुरावल्याःस्थोल्यवर्णकृफ प्रदाः ॥ 
रक्तदोषंतथावातंपित्तंसन्नाश यंत्यये । वालेभुक्त्वापिनारीणां 
तोषकोनाभवेद्ुवम्‌ ॥ | 
अर्थ-अब बीजमोदक अथोत्‌ बीजोके लड्ड वनानेकी विधि और गुणदोष 
कहते हैं। पेठा, quo घीया इत्यादिके वीर्जोको छीर घीमें भूने फिर 
खांडकी चासनीमें डाल लड्डू वनाय vq ये लड्डू वृष्य, शीतल, भारी) 
वयिवद्धंक, मधुर ओर बलकारी एवं स्थूलता, कांति, तथा कफ) इनको करें 
और रक्तदोष वायु और पित्त इनको नाश करेंहें । 
अथ शाद्छकमोदकाः न | n 
राट्कनिस्त्वचंङृत्वापाचयेदबुनाशनेः । संपेष्यवृट्का 
न्क्ृत्वापाचयत्तान्पृताप्रय। ततस्सच्णायलादासतायाकाब- 
मिश्यच । वंधयन्मोदकास्तस्यावेष्णवेतान्समपयेत्‌ ॥ कि- 
वासंपाच्यसंपेष्यकृत्वातंतून्पतेपचेत्‌ । संक्षिप्यशकरापाके 
मादकार वयात्यय | _शाद्कमादकाहक्षाइजराकफनाश- 
नाः । काचेत्कषायागपत्तप्राःशुलाध्मानकरामताः । विष 
भकरणाःख्याताःश्चातसनारानास्तथा । एवंुंगाटकादानां 
मादकेत्रचयात्मरये ॥ गणाकंदानुमाननकल्पयचनिवंट्‌- 
तः । प्रथभूयस्त्वभातादनव्रवामेवोधप्रथक्‌ ॥ 
अथ-अव SIEG ( कमलकंद ) के लड़्दूुओंकी विधि करते कमलकंदके: 
ऊपरके छिलकेको चाकूसे दूरकर उनको सिजावे जव सीज जावि तव उनको 
पासके बडे करे उनको षीमें सेके फिर उसको कूटकर चासनीमे मिलाय w- 
EZ बनाय लेवे अथवा कमलकंदको सिजाय और पीसकर सेव करे उन 
सेवोंको चासनीमें तलके लड्डू बनावे । ये लड़डू रुक्ष दुजेर, कफनाशकः 
कषेले, पित्तनाशक, शूल करता, अफराकारक, मटस्तंभकारी, ओर शीत- 
नाशक । इसीप्रकार कसेरू, सिषाडे, आदिके लड्डू करने चाहिये उनके 
गुण उसी उसी bam समान जानने जिनको इनके गुण देखनेकी इच्छा SI 
वो इस ग्रंथके निधंटुभागमें जो पीछे छपेगा उसमें देखलना इसजगे ग्रंथ- 
विस्तारके भयसे नहीं लिखे । 
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अथ क्षारङ्ाकाङकातशगणाः |d 
ba be Am 


दुग्धंवादधिवातकरेसमभागेनमेटयेत्‌। ततोयावद्धवेत्पिडंता- 
वृदेवविपाचयेत्‌ ॥ राकैरापूरणेनेवतस्यकायांचचकरिका । 
घृतेसंपाचितासातुक्षीरशाकेतिकथ्यते ॥ कफदापुष्टिदागु- 
वीवृष्याहद्राप्रकीतिता । वाताग्रिनाशनीचोक्तादीत्ताग्री- 
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नाहतामता ॥ व्यवायनामानद्राणासाहतपारकात्तता । 
अथ-दूध अथवा दहीको छाछमें समान भाग मिलाय अभिपर पचावे 
जब ओंटते ओटते गोला होजावे तब उसमे बुरा मिलाय टिकिया करे 
ओर उनको WT तले इसको क्षीरशाका कहतेंहें यह क्षीरशाका कफ ओर 
पुष्ठिकी करे, भारी, वृष्प हदयकों बल देनेवाली, ओर वायु तथा जठराभम्मि 
इनको नाश करे उसीप्रकार जिनकी जटरापि तीव्रहो उनकी ओर जो निरः 
तर मेथुन करनेवालेहें उनकी ओर जिनको निद्रा नहीं आतीहो उनको 
'हितकारीहै I 
अथ निष्पंद्‌ः। 
दधिदुग्धेसमेकृत्वापचेद्द्धांवशेषकम।तरस्मिस्तिलांस्तंदुरां- 
चचारकपनसास्थच ॥ मातृठुगस्यखंडानतास्मन्दुग्वसम 
वतम्‌ । सितांनिक्षिप्याविपचेत्तस्मिन्व्योष॑सचंद्रकम्‌ ॥ निक्षि 
प्यात्तायानष्पदाधात॒वाद्धकरोंगुरु । हृयश्ववातापत्तप्नांसु 
निभःपरकाततः ॥ 


अथ--दही ओर दूध समभाग एकत्र कर अधशेष रहनेतक ओंटावे फिर 
उसमे तिली, चावल, चिरोंजी, पनसकी गुंठली, बिजोरेके टुकड़े तथा दूध- 
के समान घी आर ब्रा डालकर जबतक नरम खोहा न होय तबतक II 
ओटते समय उसमें wis, मिरच, पीपल, ओर कपूर डालके उतार लेवे 
इसको नेष्पंद्‌ कहतेहे । यह निष्पंद धातुवद्धक, भारी, हृदयकी बलकर एव 
वातापेत्त संबंधी रोगोको दूर करे। | 
अथ पछलम्‌ । 
परुकठेतुसषमाख्यातमेक्षवंतिरपिष्टकम्‌। परुटंमलफृदप्यंवात- 


क 


प्र॑कफापित्तकृत्‌ ॥ ब्रहणं पोणएटिकसिग्धंगुरुमूजनिवत्तकम्‌ । 
अ्थ--तिर ओर गड इन दोनोंको एकत्र कर ni फिर उसके लड़डू बधि 
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इनको संस्कृतमें परर और भाषामें तिलकुट वा तिलभुग्गा कहते हैं । यहः 
मलवद्धेके, वृष्य, वातनाशक, कफपित्तकारक, धातुवद्धंक, पुष्टिकारी, [9074 
तथा भारी एवं म्रत्रनाशक हे । 
अथ तिलमोदकाः। 
वित॒पान्सुतिलान्भज्येगुडपाकेनमोदकान्‌ । 
कृत्वातेचसमीरघ्रावीयपुष्रविरुपदाः ॥ 
अर्थ--तिछका छिलका दूर कर भूने और उसमें गुडकी चासनी मिलाय 
लइ बाँधले ये तिलके लड्डू वातनाशक और वीयं पुष्टि और बलको देते हैं |, 
अथ मुद्ददछमोदकाः ( मृगद्कके लड्डू ) 
समाज्यशकंराःकांतेमुद्रसकविनिर्मे ताः। एलादिचर्णसंयुक्ता 
पमेत्तोहितकारका॥प्रियेमु 8 रुयास्तेमोदका परिकी त्तिता। 
अथे-अब मुद्नदल मोदककी विधि कहते हैं, भूनेहुए मूगके चूनमें वरा. 
बरका घी और बूरा तथा इलायचीके दाने आदि मसाला मिलाय लइडू 
वोधे, इसको मद्र दलके लइडू कहते हैं। ये मूंगदलके VYE उष्णकाल अर्थात 
गरामेयोंमें हितकारी हैं i 
अथ पायसमाह | 
दुग्पेषोडगप्रस्थेसुतंडुलानांप्रस्थेकंकांते ।अथवाप्रस्थद्वितय॑ 
मंदवाह्वनावेपाचयेच्छनकेः ॥ नातिद्रवंवनकुचनातेघनंभो 
यदामउसमस्यात्‌ | | तरयत्कदु गाप्तताउध्माशासक्षप्या- 
पयसः ॥ वृतसिताबहूलारनःपठ्कमृद्रकाष्टपला । वादा- 
मस्यशरावंक्षिपेत्पायसेहिखंडशःकृत्वा ॥ तत्पायसंनितंबि- 
निधातवदधकैचदुनेरंबस्यम्‌।विष्टभ्यरुचिकफकरमेदोवृद्धिपर- 
दंचगुरुकांते ॥ इरुतेचभगिम्िोहितपित्तपरणारनंस्या- 
तम्‌ । हरतेपित्तंवातंहरयेसततंनिवेदयेचततः ॥ 
अर्थ--अव चामलकी खीरके बनानेकी विधि कहते हैं, दूध १६ शेरमे १ 
शोर अथवा २ शेर चावल डालकर उसको मदमद अभिसे पक्र करे, पक्र 
करते समय WI बारबार चलाताजाय तदनंतर सहतके समान गादी 
हो जावे तब उतारकर उसमें २ शेर बूरा, १ शेर घी, चार तोले इलाइची- 
का "UD आठ पल किसमिस, बदामके टुकड़े ८ पङ डालके कोंचासे चलाय 


( ५७० ) बृह °-चय्याचंदौदयः। १९० 
देवे इसकी पायस कहते हैँ । यह पायस धातुवद्धंक, दुजर, भारी, बलदायक 
तथा frr, एवं अरुचि, कफ, मेद, ओर smi इनको करे ह । उसी- 
प्रकार रक्तपित्त तथा वादीको दूर करे । 

अथ नालिकिरपायसशगणाश्च । 
दुग्बेचनालिकेरंसूक्ष्मंक्त्वाविषाययेच्छनकेः । नातिदर्वव- 
नंवासिताज्यबहुलागोस्तानिकादियुतम्‌ ॥ तत्स्रग्पंचशीतल 

_ गुवेतिमधुरंस॒ुपाश्कवृष्यम। वातंचरक्तपित्ततथाम्लपित्तावे- 

` शैपताजयांत ॥ | 
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अथे-अब नारियल ङी खीर बनानेकी विधि कहते हैं,नारियलकी गिरीको 
बारीक कतर अथवा उसको घीयाकसमें कसके पूर्वोक्तं विधिके समान दूध 
आदि लेकर सीरकरे यह खीर fr, शीतल, भारी, अत्यंत मधुर, पौष्टिक 
तथा वृष्य होकर वात, रक्तपित्त, और अम्लपित्त इनको नाश करे । 
| अथ लरूप्लिका (सीरा ) 


्रस्थेकासमिताकतितत्समंसपिरंगने । भजंयित्वायदापद्ये 
CEUTSTAT EET DR ॥ भजितेतिविजानीयात्तदेयंसमि ता प्रि- 
ये। ततःकृत्यंप्रवक्ष्यामि त्वंश्वणष्वसमाहिता ॥ प्रस्थेकासा- 
द्वेप्रस्थावादिप्रस्थावासशकंरा । जिप्रस्थेक्षीरकेनीरेवाविपा- 
च्याप्रयत्नतः ॥ मल्समुत्तायेतन्नीरंतत्कटाहिविनिश्षिपेत्‌ । 
यत्रसासमितापक्काज्वल्च॒ल्यु परिस्थिता॥ततःसंचालयेदव्यों 
यावदाज्यंनहश्यते। मरिचश्रीसमेलानांतत <णैविमि श्रयेत्‌॥ 
ततः संचालायेत्वातुसम॒त्तायेनिधापयेत्‌ । प्रोक्तासाठ॒प्सिका 
गुवीवृष्याप्रिग्धावलप्रदा | धातुष्वेष्पकराचापिमधुरारसषा- 
केतः! वातापेत्तप्रशमनीकमनीयगुणालये M 
अर्थ-इसको कोई सीरा ओर कोई देशके मनुष्य इसकी मोहनभोग कहते हैं 
HERD चून १ शेर ले उसको शेरभर षीमे भूने जब भूनतें भूनतैं उस चूनके कि- 
नका प्रथक्‌ पृथक्‌ और कुछ लाल हो जावे तथा उनमेंसे dT बाहर निकलने 
लगे तब जानेको चून भ्ुनगया, पीछे उसी प्रकार एक अथवा डेट किवा दोशेर 
बूरा तीनशेर दूध अथवा पानीमें भिगोकर ओंठावे जब ऊपर उसके मेलकी 


१९१ दिनचर्यावर्णनीया ० । (५७१ ) 


मलाई आवे उसको निकालडाले इसप्रकार दूध प्रथम तयार कर उस थने 
हुए चूनमें मिलावे ओर कौंचासे चलाताजाय जब चलाते चलाते कुछ घी 
पृथक्‌ दीखने लगे तब उसमें काली मिरच, लोंग, छोटी इलायची, zT 
चूण करके डाले सबको मिलाय कंटैयाको उतार लेबे । यह मोहनभोग 
भारी, वृष्य, खिग्ध, बलदायक, धातु तथा कफवधेक, रसकालमें तथा 
पाककालमें मधुर ओर वातपित्तनाशक है। 

, क „अथ भमीछप्सिका । 

(वभम। टाप्सकायावाधरन्यस्तुपूववत्‌ । समानाशकरा 

पिशदबुजाश््यपरश॒ुण ॥ नालकेरस्यमजानसू #्मंसजूरम- 

गन । AISITOTCT IA TERCER CTS ST: ॥ निभक्षप्य 

चालयेदव्यासमत्तायनिधापयेत।इयंगुणे ले प्सिकेवशीतकाले 

हितावहा ॥ : 

अथे-इस भेमीरुप्पिकाकी विधि मोहनभोगके समान है, परंतु इसमें 
बूरा चूनके समान लेना चाहिये तथा बारीक कतरे हुए गिरी, छुहारे, दाख, 
इलायची, दालचीनी, सोंठ काली मिरच, इनके टुकड़े कर डाले तो qui 
लप्सिका बने इसके गुण लाप्सिकाके समान है । परंतु यह शीतकालमें विशेष 
सुखदायक दे । 

अथ चद्रदासा ढांप्सका । 


eo. 


चैद्रहासारुप्िकायाःपाकंङ्कयादधि पूववत्‌ । पतं पिष्टसमंक्षीरं 

दर्यास्त ल्यासतापचाकप्रमढामरचाक्षत्वासचाल्यत्तत L. 

NS ताय भजद वाद TIS STRSSSI । चातुसवाद्धनागुवा 

वातापत्तहरपता ॥ 

थ-चदहासा लप्सिकाकी विधि पूर्वोक्त प्रमाण है, विशेषता इतनी है कि) 
इसमें घी सूजीके समान ओर दूध दोनाके समान तथा GuT दूधके समान 
डालना चाहिये, जसे-सूजी १ भागः घी १ भाग, दूध २ भाग, ओर बूरा २ 
भाग, उसीप्रकार भीमसेनी कपूर: इलायची, काली मिरच; इनका चूण 

करके डाले यह चंद्रहासा लंप्सिका वृष्य, बलदायक, कफकर ता, धातुवधकं, 
तथा भारी है ओर वातपित्तनाशक है । 
अथ फेनिका । 


समितामरविदाक्षिफिचिदाज्यविमिश्रिताम्‌। मदेयेदेबुनागाठां 


( ५७२ ) बृह०--चय्यांचंद्रो दयः । १९२ 


कारयेद्रत्तिकास्ततः ॥ सत्रिधायसनूःसवोःकाष्ठदंडतुवेषठ- 
येत्‌ । ताश्चच्छुरिकयासंब्यपुनःस्थाप्यसुपड़के ॥ वृतनीर- 
युतेनेवशाछेन्रणेनटेपयेत्‌ । पुन/संवृत्यचेतासांलोम्रींसम्य- 
कृप्रकल्पयेत ॥ वेहयेत्तांततःस्थूलामंगुलेत्सेधकांपचेत्‌ i 
पृतेपकांसमुद्धत्यसितापाकेनवेश्येत्‌ ॥साज्येषाफेनिकागुर्वी 
बं।हिणाबलठपुष्टिदा। मधुरादीपंनीरुच्यावातापेत्तह रास्मृता ॥ 
अथे-मेदामें घीका मोयन देकर उसको गादी उसने फिर घत लगाकर 
अच्छी रीतिसे जवतक नरम न होवे तावत्कालूपयंत उसका Wd करे फिर 
उसकी सैमइंके समान बत्ती करे उन सबको एक लकडीसे लपेट qq पश्चात्‌ 
छुरीसे कतर टुकड़े कर फिर उन टुकडोंको पंटेपर धरके उनमें चामलोंकी 
चून घी और पानी समान भाग मिलाकर लेपकरे और गोलाकर एक अंगुल 
मोटा वेले फिर घृते सेके जव पकहोजावे तब उनको निकाल एकतारी 
चासनीमें पाग Sq इसको फेनी ऐसे कहतेहें। यह फेनी भारी, unu 
बलकर, पुष्टिकारकः मधुर, दीपनः रुचिकारी, तथा वातपित्तहरं । 
अन्यः प्रकारः। 
समितापरववन्मयेकारयेदर्िकाशचताः | पृताक्तासंहताशस- 
बाःपीठस्योपरिधारयत्‌। विह्लयेद्वेहनेनेतायथेकापपेटीभवेत्‌। 
शकव्लपयत्तस्याततःशब्रणखंडयत्‌ ॥ एकाकृत्यतताला- 
मीकल्पयद्वल्येत्तत।एवंवारजयंकृत्यवेल्येदंगुलोच्छूताम॥ 
ततस्तांपाचयेदाज्येफेनिकांपूववद्वणाम्‌ ।सुगंपयाशकेरयात- 
दुदलनमाचरेत्‌ ॥ 
अथे-फेनीकी दूसरी विधि कहतेहें । मेदाको पूर्वोक्त रीतिसे उसनकर 
उसकी वत्तीकर उसमें घी लगाय एकमे एक मिलाय मेद्कि ऊपर धर देवे, 
ओर चकछाविलनसे वेर उनकी एक पापडीकरे फिर उसके ऊपर सकट (सा- 
ठा) लगाय gH टुकड़े करे उन टुकडोंको एकके ऊपर दूसरा धरे फिर उ- 
नको वेले इसप्रकार तीन बार करे तथा एक अगुलभर मोटी वेलकर iH 


# ~स 9. | 


सेके फेर इसके ऊपर खांडकी चासनी चटावेः इसके गण पूर्वोक्त फेनीके 
समान जानने। 


१९३ दिनचयीवणेनीया० । ( ५७३ ) 


uu | 
शकटंवदकंजाक्षश्वुणुकंनविलोचने | 
शालिचूणपृतनीरमाथतेंशकटंभवेत ॥ 

अर्थ-हे प्राणप्रिय! आप सकट कहो हे इंजविोचने ! चावलोका 
चरन; घी, और पानी इन didi पदार्थोको समान लेकर मिलनको 
सकट कहतेहें | 

E prm अथ पत्रफेणिका la 50 ५ 

धाततंदृखजंपिष्टमदतेपयसद्रवम्‌।नशिपयपतन्रतःपुनना- 

रणमदय॑त्‌ । वेटाद्पत्रकतच्पत्रव॒त्पारलपयंत्‌ i कचि 

तायान्वतेभांडतणगभविपाचयेत्‌ । रष्वीवृष्याकषायेयं 

वातप्नीपत्रफेनिका । 

अर्थ-घुले हुए चामलोंके चूनको रामे पानीमें मिगोकर धरदेवे तथा 
प्रातःकाल थोडा पानी डालके मथे फिर वडके पत्तेपर अथवा दूसरे पत्तेपर 
उसका पतला लेप करे फिर एक पारमे थोडा पानी UB उस बतेनको 
आधा तिनकोसे भरदेवे उन तिनकोंके ऊपर पूर्वोक्त लेप करे हुए पत्तोंको 
धरके SH पक्र करे जब उस पत्तेपर वह चामलका चून पक्र होजाबे तब 
उस पत्तेपरसे उचेल घृतमें पक करे इसको पत्रफेनी कहते हैं। यह पत्रफेनी 
हलकी, वृष्य, कषेली, और वातनाशक हे। 

गोधूमसंभवाठर्व्वछरद््ीपत्रफेनिका | रुच्यावट्याऽम्छ- 

पित्तप्नीदाहप्नीचप्रकीत्तिता। माषनाव्रंहणीयुर्वीसिग्धावल्या 

चशुक्रला । ख्रीषुहपप्रदाकातेकातितापतन्रफानेका । 

अर्थ-गेहूकी पत्रफेनी हलकी, वांतिनाशक, रुचिकारी, व बलकारी, एवं 
अम्लपित्त और दाह इनको नाश करे उडदकी पत्रफेनी, भारी, धातुवद्धक, 
सिग्ध, बलकारी, वीयेवद्धंक, और वृष्य है | 

ॐ e $ NS अथ तंलुफेनिका : $ 9 zd 

इपत्सेंधवर्सयुक्तांसमितामलिकुंतले । पनंसंमयसंकुत्यक्ष- 

त्वामृदुतरंततः । सेविकारचयेत्तस्यास्ताभिःकंजविलोच- 

ने। विचिवररचयद्रच्छुष्णीपाकारमेवच्‌ । तस्योपरिषृतं 

लिपेन्मथितंनवनीतवत्‌॥पुनःसंवेश्येत्तामिःकिचिदाकष्येव- 

१३ | 


( ५७४ )  बृह०्-चर्य्याचदोदयः । १९.४ 
दयेत्‌ वृतेसंपाचयेत्तस्यापचंत्यांसंविचाय्येत्‌ । सृक्ष्माभि 
चशलाकानसुपकाइसमुद्धरत्‌ | अन्यााज़तुत्तरता यास- 
तामपरिनःक्षिपेत। बृंहणीग्राहिणीवृष्याशुक्रलाचरत्रिदोपहा। 
रुष्वीचमधुरापकेतन्वैगिरषिकारिका | बालेबलवतिप्रो 
फावट्यपातठ॒फ्ानका | 

अ्थ-मेदामें थोडासा सैंधानिमक मिलाय फिर पानासे उसने और युक्ती 
देकर उसको नम्न करे पीछे उसके सेवसे वनाय पगडीके समान लपेटा देकर 
गोल करे फिर उसके ऊपर पानीमे घी मथकर जब मक्खनके समान होजावे 
तब लगावे फिर उसको मालाके समान लंबी करे ओर फिर उसीप्रकार 
छोटीसी घडी करें उसको घृतमें तले और तलतेसमय बारीक कॉटेसे 
चलाताजाय जब परिपक होजावे तब उतारकर बक्खरमे डाल खांड चढा- 
यकर निकास लवे यह तंतुफेनी अथात्‌ तारफेनी सप्तथातुवद्धक, मरको 
बॉधनिवाली, वृष्य, वीयेवद्धेक, त्रिदोषनाशक, हलकी, पाकके समय मधुर 
रुचिकारी ओर बलदायक है। 

भथ गुलोरिका ( शक्करपूरी ) 

समितातो5एमंभागंवृतंसम्यग्िमिश्रयेत्‌ | वर्ननीरेणसंमयं 

कुयोचेषाततिकोमखम्‌ । ततःपिचुमितांनीत्वाकृत्वारो्रीम- 

ठाकृतिम। शकरांपूरयेत्तस्यांगुद्येत्तन्मुखंदढम्‌ । ततस्ता 

वेयेद्रालेवतृलांपूलिकाकृतिम्‌ । मंदाग्रोपाचयेदाज्येसाच 

ख्यातागुआरका । गुवॉयललन॑वृष्याधातुसवाद्धनामता i 

वातापत्तप्रशमनाकारयंचगुडढनवा | 

अथ-गेहकी मेंदामें आठवाँ हिस्सा घी डालके गाटी उसने फिर कुछ 
जलके छीटे देकर और धथद्धी देदे कर नम्नकरे फिर उसमेंसे अनुमान १ 
तोलेकी लोई तोड मूंसके समान कर उसमें मिश्रीका महीन चूराभर ओर 
मुखबंदकर उसको चकला वेलनसे चदमाके समान गोल वेलकर तत्ते diH 
छोडदेवे जब सिकजावें तब निकासले इसको गरुलोरिका अथात्‌ शक्कर 
भरी पूरी कहतेहें | यह गुलोरिका भारी वृष्य सप्तधातुको वटानेवाटी और 
वात्तपित्तनाशकहै इस गुलोरिकाको गुडकीभी करते इसीप्रकार मेवाकी 
पूडी बनातेहें। 


१९५ दिनचयांवणेनीया०। ` ( ५७७ ) 


अथ दुग्धकूपिका ( गुलाब जामुन ) fue AX 
दुग्धमम्डनसंभेदयपाचयन्मृदवाह्तेना | गाटामूतोप्रमेतस्मि- 
न्पष्ठतेदुलजंसमम्‌। मिश्रयित्वा च रचयेत्कूपिकाजंबुसतनि- 
भाम्‌ । अतीव्रमणीरयाचपाचयदषृतततः ! पनंसम्यक्छु- 
तंदग्धंतस्परमेवप्रप्रयेत्‌ । पश्चात्तेनेवपिष्टेनसुखंत स्थाविमु- 
zi पुनस्तस्यायुखंयुत्तयापाचयेरषृतेततः । चतुस्तारे 
सितापाकैडावायेल्ासमुद्धरेत्‌ । अथवाजबुसद्शंक्त्वापि- 
डावपाचयंत I तस्यमव्वठराछ्चणयतानित्कर्य्‌पूषवत्‌ | 
दुग्पेनपूरयेद्रकरमुद्येत्पिएकेनच। पाचयेद्रेश्येत्तद्त्सितापा- 
कैनशोभनम | सादुग्धकूषिकास्यातागुवीवल्याच्शातिला | 
वातापत्तरराख्याताशुक्रठाताप्तपाएदा । 
अथे-प्रथम दूधमें इमली आदि खदाईका रस डालकर कुछ गरम करे 
जब फटजावे तब फिर खूब अभमिदेवे जव जानेकि अव थोडी देरमें खोहा 
होनेवालाहै उससमय बराबरका चांवलका चरन मिलावे फिर zu 
थोडा चून लेकर उसकी जामुनके समान पौरी कुप्पीसी बनाय तत्ते घीमें 
छो डदेवे जब वो सिकजावे तब निकाल उनके भीतर गाठा गाठा दूध भरे 
ओर उनका मुख उसी चूनसे बंद करदेवे फिर उनके केवल मुखमात्रकों 
घीमें सेक निकासलेवे, फिर खांडकी चोतारी चासनीभ उनको भिगोकर 
निकास लेबे, अथवा उस पूर्वोक्त खोहेकी जामनके समान गोली वनाय 
घीम सेकलेवे फिर उनको निकाल छुरीसे चीरके उनके भीतरसे खर- 
चके पोटी करे और उनमें गाढा गाठा दूध भर मुख, बंद कर घीमें dod 
निकासले उनपर चासनी चढावे इसको दुग्धकूपिका कहतेहें और भाषामें 
उनको गुलाबजामुन कहतेंहें | ये गुलाबजामुन, भारी बलकारी, शीतल, 
वातपित्तनाशक, वीयवद्धक त॒पिकर और पुष्टिकारक । 
अथ शालिपूपकृतियुणा: ( अद्रे ) 04 
पोततंदरुजंपिष्ठंवृतमिश्रगुडांइुना । समय पूपकंकृत्वात- 
स्थेकगिचखाखक्ठम्‌। लग्म॑कृत्त्ताततश्रान्येपाचयेच्छालिपूपकम| 
auiem rer eani: | अतीसारप्रशम- 
नाॉमतःशुह्लाभसारिक । 


( ५७६ ) बृह ०-चय्यांच॑द्रौदयः । १९६. 


अर्थ-पूलेहुए चावलके चूनमें थोडा घी मिलायकर फिर गुडके पानीसे 
उसने फिर उसकी लोई तोडकर पूडीके समान वेले और उसके एक और 
खसखसके दाने लगायके घीमें सेके इसको शालिपूप कहतेहें। कोई अँदरसे 
कहतेहें । ये शालिपूप रुचिकारी m, स्निग्य, तथा शीतल है। एवं अति- 
साररोगका नाशक है। 
अथाऽऽपूपकरतिशणाः ( पूआ ) 
समिताममितानंदेमदयित्वागुडांबुना । घृताक्तांचततोनी- 
CREE TERR | वछननतुसवस्यचद्रम SSTEPRTITI 
वत्तुलंपाचयेदाज्येसिद्धज्ञालासमुद्धरेत्‌ | आपूर्पोयविल्ञ- 
लाक्षआध्दाउतयथुरुस्तथा । वातप्ित्तहराषल्याहयाबृष्या 
झाचप्रदः । 
अथ-मेदाको गुडके पानीसे उसनकर उसमेंसे चार तोले लेकर पूडीके 
समान वेलकर घीमें सेके इसको अपूप ( पूआ ) कहतेहें । ये अपूप पुष्टिकारी, 
भारी) वातपित्तनाशक, बलकारी, हृदयको बलदेनेवाले वृष्प, ओर रुचिदा- 
ue । इसीप्रकार खांडके पूआ बनतेहें । और कोई मेदाकी प्रतिनिधी गेहूं- 
का चून डालते हैं । 
अथ दधिपूपकृतिण॒णाः i 
घनदभाषनंमर्थेशालेपिएंवनस्ताने । कारयेद्वटकाकाराना 
ज्येसंपाचयत्ततः । चतुस्तारासेतापाकेमजायलासमुद्धरेत्‌। 
दाधूपाश्मद प्यारुच्याधातुपवद्धनाः | आग्नमधत्रदविः 
ल्या-इष्पलद्‌हित्दयः।वातपत्तहशहारङडसत्पानपयावर्‌ i 
अर्थ-चावलके चूनको दहीमें उसनकर उसके वडे वनावे उनको घीमें 
सेक खांडकी चोतारी चासनीमे तले ये दहीके पूज वृष्य, राचिकारी, धातु- 
वद्धंक, मंदाभिकारक, बलकत्तो, तथा कफकारक, एवं दाह, तषा, बात, ओर 
पित्त इनको नाश करतेहैं । 
अथ चिरमंठकूतिगुणाः । 
समिताममितानंदेसपिषाक्तांविमर्देयेत्‌ । पनामद्धिषेनोरो- 
siis ER किचित्किचिज्जदंदत्वामदेयेद्धि पुनः 
पुनः । सुचिरंकामर्ांकृत्वाकोमलांगिमनोहरे । ततःपूमाभे- 


१९७ दिनचयौवणेनीया० । ( ५७७ ) 
तेनोत्वाविल्यक्ृत्वाचपपैटीम्‌ । सृक्ष्मांपत्रानिभामेवृवद्दीःकू- 
त्वानधापयंत्‌ । आज्यालतास्ततस्तास्तुस्थापयडुपस्यू- 
पारे। यावदचंगुल्मुत्सेघंतत का चच्वेछथेत्‌ । ततःशमग्रेण 
संखंब्यत्यंगुठोन्मानकानि d संडान्येवपुनरवेल्यतनूकृ- 
CPP: | चतु-काणान्पचद्‌स्यश्चकरब्य्‌ भक्षयत्‌ | 
चिरमठाश्मवल्यावृ ITE TT: । गुरव विातापत्तत्राः 
पाए्ठदाग्परकात्तताः । 
अथे-पैदामें थोडासा मोयन देकर मिलावे फिर उसे पानी डालकर 

मिजोबे तदनंतर थोडा पानी देकर वास्वार उसनकर नरमकरे फिर उसमेंसे 
सुपारीके समान लोई dre गोलकर चकलापर वेलनीसे पतली पत्तेके 
समान वेले इसप्रकार बहुतसी पापडी वेलके उनमें घतलगाय एकके ऊपर 
दूसरी धरे इसप्रकार quiu wu दो अंगुलके अनुमान मोटी घडी होजावे 
तब उसको फिर कुछ वेलकर wu तीन तीन अशुक टुकडेकरे उन प्रत्येक 
टुकडोंकी वेलकर घी सेके इनको बूरेंके साथ खाय fuus बलदायक, 
वृष्य; घातुवद्धंक, भारी, वात पित्तनाशक ओर पुष्टिदायकहे | इनको महा- 
राश्भाषामें चिरोंटे कहते हैं। 
अथ खाजा ( STET ) 


अंभसित्रिदिनंषाव्यतंडुटांखरिप्रमाजेयेत्‌ । शोषयरेदातपे 
तेषांपिष्टवस्नविगालितम । तत्समंचपघृतंगाठंमि श्रयित्वाप्रम॑- 
थयेत।स्थापयेत्तच्छुभेपात्रेततःकुयोदर्सु विधिम।समितासु भ 
योस्तुल्यामं भसामदेयेहठम । कांतिचातिघनांकिचिदाज्यालि 
पंविकुटयेत्‌ । भूयोभूयःप्रयतरात्तद्रोखकंटषताऽङमनि । या- 
वन्मृदुतरंपश्चाच्छिलायांसं प्रसायेच। त्गत्तान्यंगुरीभिःक- 
ल्पयित्वाप्रपूरयेत्‌ । साम्यंतत्पिष्टकंयावहूतेपूरंम नोहरे। त- 
तस्तदिय॒णीकृत्यङहयेचापिपूवेवत्‌ | एवंवारत्रयंकृत्वात- 
तोनीत्वाशक्चकं पथक्‌ । किचिद्विस्तायागुलीमिःकृत्वागर्तो- 
निपाचयेत्‌ । वृतेखानेतिविख्याताथक्ताशकेरयानरेः । घी 


( ५७८ ) बृह ०-चय्यांचंद्रो दयः । १९८ 


पुदेकरी्चेषायवीपित्तानिखपहा। शुक्रखमधुराकातिमु- 

JS d | 

अथं-चामलोंको ३ दिनि पानीमें भिजोवे, फिर तीन दिनके उपरांत तीन 
वार STER धोय शुद्धकर धूपमें सुखावे, फिर उनको पीस उनके चनकौ कपडे 
में छानलिवे, फिर चावलके E समान गाठा घी मिलावे, फिर इनदोनोको 
खूब मथकर एक उत्तम पात्रमें भरिके धरदेवे, तदनंतर उसके समान गेहूंकी में दा 
लेकर उसको पानीसे उत्तम रीतिसे सानकर उसको ओखलीमें डाल मूसलके 
वारंवार धी लगाकर WE इसप्रकार कूटकर नरम करे, तदनन्तर उस कुठी- 
हुई मेदाको एक स्वच्छ पटपर रोटीके समान करके फेलाय देवे,उसमें पांचों 
डैंगलियोंसे गड़ा करे, और ऊपर कहाहुआ चावलका चूनके लेपसे उन 
गडटोको भरदेवे फिर उसकी घडी करके और गोल करके कूटे, ऐसे ३ वार 
करे उसमेंसे फिर सुपारीके समान लोई ले हाथोंसे चपदी करके उसमें पांचों 
उँगलियोंसे गठ्ठाकर घृतम सेके इसको खाजा अथात्‌ खजला ऐसे कहते हैं । 
इसको ब्रेके [ अथवा दूध वृरेके ] साथ भोजन करनेसे वृष्य, भारी, वात 
तथा पित्तनाशक धातुवद्धक और मधुर है । 

अथ महल्लपूषः ( मालपूआ ) 


गोधूमपिष्ठकंप्रस्थंगुडंपादोनप्रस्थकम्‌ । शकंराचेत्समानीरे 
घोलयेत्तेनवारिणा। पिश्टविोडयेत्तावजलंदत्वापुनःपुनः। 
यावन्माक्षीकतस्यंस्यात्ततःकृत्वातिमंविधिम्‌। लोहम य्यांत- 
प्िकायांशरावेकंपृर्तक्षिपेत । तस्मिस्तप्तेतुतद्धोलमाम्रमान 
चनिःक्षिपेव । विस्तृतंचंद्रविवाभंवृतोपारितरेद्दा । तदाप्र- 
वत्तेयेत्पश्चात्सिद्धज्ञात्वासमुद्धरेत 0 मछपूपइतिख्यातोवा- 
तपित्तहरोगुरुः । Semi qma Ire mme: कफप्रद॥ 
SPI- TESI च॒न १ शेर, तथा ZZ तीनपाव, यदि खांड SD तो चूनके 


Lebe €. क 9- [e Sbe d 


बराबर ले, तदनंतर गुड अथवा खांडको पानीम भिगोवे उस पानीमे चून 
डालके खूब मथ इसप्रकारकी उस पानीको मथते मथते सहतके समान पतला 
होजावे तब चूल्हेपर तई चटवि जब तईका घी खूब गरम होजावे तब उस 
मथे हुए पानीमेस चार चार तोले लेकर उस Wi छोड देवे,वो केके घीके 
ऊपर आय जावेगा उसको पोनीसे पछट कर दूसरी ओरसे सेके जब अच्छी 


१९९ दिनिचयोवणेनीया० i ( ५७९ ) 


FH क 00 


सातसे । सेकजावे तब उसको निकासले इसको Wd अथात्‌ मालपूआ कहते 
& । ये मालपूए वातपित्तनाशक, भारी, बलकारी, मधुर, वृष्य, हृदयकी बल 
देनेवाले, रुचिकारी, ओर कफकारक हैं। यद्यपि इसको चातुर्मास्य आदि 
महिनोंमें सदेव करते हैं परंतु पुरुषोत्तम महिनेमें तो प्रत्येक ग्रहस्ती करता 
€ । इनीको अपूप ओर सहखछिद्र कहते हैं इस जगे तहका पैदा चपटा 
होना चाहिये । 
भथ कुंडलिनी ( जछेबी ) 
लोलाक्षिसमिताप्रस्थंप्रस्थक्षीरेणमंथयेत्‌ । नवीनेमात्तिकेमां 
SATZ ETHER E आतपेस्थापयेत्तावद्यावदम्लत्वमा- 
ब्रनेत्‌ । ततोऽन्यपयसाखोडचकुयोन्माक्षीकसतिभम्‌ । स- 
च्छिद्रेनालिकेरस्यपात्रेकृत्वांगुलीतले । तप्तिकायांघृतेतपे 


e. e. 


पृथकलांगु्ीततः | द्विधावापित्रिधातत्रभामयित्वा5ति 
शीघ्रतः। रेखेकामपरिन्यस्यचोत्थितांवतयेत्ततः । सुपक्रां 


mU ES 65023 7 


* e, क ANON 
कुड क[कारास्षतापाकावानःक्षपत्‌ । मधुतुल्यततानात्वा 
mS -— S * es e. e 
स्थापयेत्पंचभाजने । एषाकुंडलिनीवृष्यादयाधातुषिवार्- 
es है e», श L3 e $ ^. 
नो | तपणाद्रयवगाणापाएकातिवलप्रदा । 
अर्थ-१ शेर भेदाको शेरभर दूधमें मिलायके नए मिट्टीके बतेनमें भरके 
उसका मुख बंदकर भीतरकी भेदा खट्टी होनेकेवास्ति धूपमें धरे तदनतर 
fezugwm नारियलके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें उसकी पेंदीमें छिद्र कर 
उसमें वो भीगी हुई मेदा भरके उसको dig गरम घीमें उस छिद्धके द्वारा 
Si, इसप्रकार कि दो अथवा तीन फेरे गोलगोल फिराकर उसके ऊपर ज- 
ल्दीसे एक आडी रेखाके समान फिरावे फिर उस छिद्रको शीघ्र उंगलीसे 
बंद कर लेवे जब वो घीको ऊपर तेर आवि तब उसको पलट देवे जब सिक 
जावे तब उसे निकाल इकतारी चासनीभे भिगोकर थोडी देरमें निकास 
लेवे । यह जलेबी JUL हृदयकी बलदायक, धातुवद्धक, तथा इन्द्रियोंकोी 
तृप्त करनेवाली एवं पुष्टि, कांति, ओर बल इनको देनेवाली है। 


निकल 











१ परिभ्राम्यघृतेतेपचेत्तन्मंद्वहिना ।म॒पक्कां कंकणाकारां सितालेहे विनिक्षिपेत्‌ | सात॒कुंडलिका नाम्रा 
कचिचजल्वाहिका । जलवष्टी सरावृष्याब॒हणी दृष्टिपुश्दा । धातुस्तन्यकरोाहद्याविशेषाद्लतुष्टिदा | 


( ५८० ) बृह्‌ ०-चय्यांचंद्रोदयः | २००. 
अथ दवितीयः भरकारः। 
समितारयाघृतंतावृन्मिश्रयेद्रनितावरे । यावत्स्यानयुष्िकाब- 
द्वेततानीरेणलोडयेत्‌ । स्थापितंचाम्लतांप्राप्तपुनदुग्धेनसंथ- 

येत्‌ । पूववत्सकलंकृत्वाविधिचांपेगुणेःसमा | 

अथे-मेदामें इतना घी मिलावे कि, जिसमें म॒द्ठीमें लेनेस बंधजावे, फिर 
उसको पानीसे मथकर जबतक खट्टी न होवे तबतक धरी रहनेदे, फिर 
दूधसे मथकर पूवेरीतिके अनुसार जलेबी तयार करलेवे इसके गुणभी पूर्वोक्त 
जलेवीसमानंहे | | 

अथ qa WT: d 

नूतनंघटमानीयतस्यांतःकुशठोजनः । प्रस्थाद्धपरिमाणेन 

दुभालेप्तेनलेपयेत्‌ । द्विप्रस्थांसामेतातन्रदध्यम्लप्रस्थस॑- 

मतम्‌ । वृतमधशरावचवालायलावानगश्षपत्‌ । आतप्‌ 

स्थापयेत्तावद्यावद्यातितदम्लताम | पूवेवत्तताखिलंकृत्यंग्रुणा- 

STU । 

अथे-नवीन मटका लेकर उसके भीतर आधसेर दहीका लेप करे फिर 
भेदा २ सेर तथा दही १ सेर ओर घी आधसराव डाल सबकी मिलायदेबे 
फिर जबतक खट्टी नहीं हो तबतक धूपमें धर देवे तदनंतर पूर्वोक्त प्रकारसे 


जलेबी वनाय लेवे इसके गुण पूर्वोक्त जलेबीके समान जानने | 
spIgaqu ( घवर ) 


पादांशसर्पिषामिश्रांसमिताममितप्रभे । घोलयेत्पयसाकृ- 
त्वावोङमाक्षीकसविभम्‌।तपतिकोपरिसंन्यस्यतियग्दडंसुका- 
णनम्‌।तस्योपरिषटंन्यस्यश्चद्चश्थातुनिर्मितम्‌।तदवोखंतत्फ- 
णायां चधृत्वाहस्तेनवपेयेत्‌ । तच्छिद्रोनिःसतंघोलंतप्यांतप्ते 
पृतेपतेत्‌ । द्र यं गुखोत्सेथकंयावद्ध)त्तावत्रेपातयेत्‌ । ततः 
पक्कंसुविज्ञायप्रियेशीजंसमुद्धरेत | सकिपेच्छकेशपकेमधुतु- 
ल्येसुशोभने । ततउद्धत्यचान्यस्मिन्‍नयसेत्पात्रेसविस्तृते । 
वृतपूरोगुरुवृ प्यो डद्योवल्यःकफप्रदः। मासरोदितशुकाणां 
TE UTOPTIR तः | सेवितोनाशयत्याताशुव पि GET । 


Y ` दिनचयोवणेनीया ० ( ५८१ ) 


अथे-मेदामें चतुथोश घी मिलाय तदनतर दूध डाल सहतके समान पत 
ला कर हाथोसि मथे फिर तइंपर एक सीधी लकडी धरके उसपर झझरी 
धरके उसमें वो मथीहुई मेदा UE हाथोंसे रगडे इसप्रकार करनेसे झझरी- 
के छिदोसेवो मेदा निकर कर तहमं पडने लगतीहे इसप्रकार दो Gps 
मोटा घेर होनेतक गेरे, फिर बंद करके उसको पचावे, जव वह अच्छी 
रीतिसे परिपक्र होजावे तब उसको निकाल एकतारी चासनीमें गेर देवे 
थोडी देर उसमें राख कर निकास लेवे यह घेवर भारी, वृष्य, दय, qUGI- 
री, तथा कफकरता, एवं मांस, रक्त, ओर वीर्यं इनको वटवि, तथा प्रिय 
& । उसीप्रकार वात, पित्त, क्षत, और क्षीण इनका नाशक है । इस घेवरमें 
कपूर, मिर्च, ओर मिलावे जैसे लिखा है “ पृतपूरोययुदिष्टः कपूरमरि- 
चान्वितः ” 

न्‌ एिकटकल्लसाउइसस्मयत्रनक त्तवत्‌ । सूक्ष्मगायूमचू णेतु 

शकंरामपिभिश्येत्‌।दुग्धेनारोडयप्रावञ्चकारयेदतपूरकम्‌। 

अर्थ-मैदामें ब्रा और कतरी हुई गीली नारियलकी गिरी मिलाय vu 
मथके पूर्वोक्त प्रकार घेवर वनाय V | 

SAC: क्षीरघृतपूर:ः । e" 

दुग्पंसंपावयेद्रार्ट पडंकृत्वासशकरम्‌।ततआम्रद्॒यंनी त्वाकृ- 

तेंदुमंडलाकृतिमू । फलाकारंत॒वाकृत्वापचेदान्येप्रयत्नतः | 

मज्जयेच्छकेरापंके व तप्रंमनोरमे । 

अ्थ-दूधका खोहा कर उसमें मिश्री मिलाय फिर उसमेंसे आठ आठ 
तोले ले वडेके समान अथवा फलके समान करके घृतमें सेके फिर इसको 
चासनीमें qe निकास लेबे, तो दूधका घेवर सिद्ध हो । 


€ e. 


अथ शालिपिशादिध्वतपूराः । 
दुग्धमछशरतंकृत्वाशालिपिएंसशकरमु। संभिश्यवृटकंकृत्वा 
पाचयेचापंपूर्ववत्‌ । शृंगाटकक्सेवादापंष्ट जंचावेचक्षणे । 
अनेनविधिनाकुर्याद्घृतप्रंसुशो भनम । 
अथ--अथोटा दूध करके उसमें धुलेहुण चावलका चून कपडछान कराह 
ओर खांडमिलायके परातमें उसने पीछे वडीके सदश्च करके WI सेके 
फिर उनको उक्तविधिके समान चासनीमें तर्के तयार कर ले इसे चाव 


( ५८२ ) बृह्‌ °-चय्यौचंदोदयः । ` २०२ 
लका ववर Gpüde इसीप्रकार सिषाडे तथा कसेरू इत्यादिकोंका घेवर 
बनाने चाहिये । 

अथाम्ररसघृतपूरः | 


पकाश्रस्यरसकांतिपृतयुक्तोवेपाचयेत । वनाभ्तसमस॒त्ताय 

कस्यद्रटकङ़्तान्‌।ततःसपाचथेदान्येितापकेचपुवैवत्‌ । 

राचनादपिनवल्याश्रतजाघृतपूरकाः। «9d ex mat 

वातापत्तप्रणाशनाः । 

अथ पकं हुए आमके रसमें घी मिलाय एकत्र करे उसको अभि देकर 
टा कर, TX उसके वडेके समान वेवर वनाय घामें सेके, ओर ऊपर कही 
. विधिके अनुसार चासनीमें तलके काहलेवे ये घेवर रुचिकारी दीपन, बल- 


दायक , हृदयको बल देनेवाले, वृष्य, भारी, और वात पित्त इनको नाश 
करनेवाले हैं । 


अथ द्वितीय:प्रकारः । 


पकाम्रस्यधतेनवेसुविपचेन्मंदायिनायतरतो यावत्स्यात्स 
वनस्तथापुनरयंपाच्यःसितापंकके । संजतेचधनेततःपृथु 
त्रवस्ताणपतेतुतं संलिपेत्तयथांगुरंधनतरंतंखंडशःक- 
तपयतसायचाम्ररसोद्धवो पृतपुरोड्दोगरुदी पनोरुच्यःपित्तम- 
रुत्यगाशनकरोबल्योइतिवृष्योभवेत्‌ । एवंचान्यपदार्थनोघ॒- 
तउरस्तत्तदणरावता भामेनप्रियभोजनेनचपुराकृष्णाथे- 
सुत्पादतः। 


अथ-पर्क आमक रसम घी मदाय मदाभरिसे पक्क कर गाटा करे, फेर 
उसका खाडकां चासनामे डालके अच्छी रीतिसे उलटपलट उतार लेवे, और 
पट्टपर था चुपड इसको १ अगुलके अनुमान मोट टाल देवे जब शीतल 
हाजाव तब इसका कतली कतर लेवे इसको आम्ररस घृतपूर कहते | 
यह घवर हृदयकाी बलदायक, भारी, दोपन, राचिकारी, वातपित्तनाशक, ब- 
लकारा, आर वृष्य हं । इसप्रकारके घेवर भीमसेनने श्रीकृष्णकेवास्ते तय्यार 
करे है इसी प्रकार दूसरे पदार्थंका घेवर करते हें। 








१ अथ कसेरुघेवर । कसरुचण ननक्षिप्यपाकर्पिडीकृतं पयः । कसरुषेवरं कयात्पृववत््डमाडतम्‌ ॥ 


२०३ दिनचर्यावणनीया ० 1 ( ५८३. ) 


अथ संयावः ( गूझा गुझिया ) 
गोधूमचूणकंकतिभजयेत्सर्पिषाततः । शर्करामिश्रितंकृत्वा 
लवंगेलामरीचकम/सर्चद्रंचूणेयेत्तस्मिन्मिश्रयेच्व ततःप्रिये । 
घृताक्तांसमितामन्यांमदेयेत्पपसावनाम।तत पूग मितां नी त्वा 
वेल्ल्यकृत्वासुपपंटीम ।तस्यांतत्पूरयेचर्णसंपुटीकृत्यमु द्येत्‌ । 
मुखमस्या:प्रगुंथ्यापिकु्योत्कंकणाचिहवत । पाचयेचवृतेप- 
कसेतापंकेनलेपयेत । संयावो<यंगुरुवृष्योह दो थातु प्रवद्ध 
नः। मधुरोवातपित्तप्रो भग्नसं पान कृ त्सरः । 


9 ® ® 


अथं-संयाव ( ग़ुझिया ) वनानेकी विधि कहते DTESI च॒न घृतमें भून 
उसमें मिश्री ओर लोंग, इलायची, काकीमिरच, ओर कपूर इनका चूरा 
मिलाय qu, फिर भेदामें मोयन दे दूध उसने फिर उसमेंसे सुपारी- 
के समान लोई तोडकर पापडी वेले, उसमें पूर्वोक्त चृणे ( अथात्‌ युनाहुज 
मिश्री आदि मिला चून ) भरे, फिर उसकी ठवीकर उसके मुखको quu 
कंकणके समान गये फिर इसकी घीमें सेके, इसको स्याव अथात्‌ शु्षिया 
कहतेहें, ओर दूसरा संस्कृत नाम इसका गुह्मकहे, जसे लिखाहे “ Su 
को ब्रंहणों वृष्यों दृध्यःपित्तानिलापहः ` यह भारी, वृष्य; दृदयको. 
बलकारी, धातुवद्धक, मधुर, वातपित्तनाशक अमसंधानकारक और 
सारक है । 

अथान्यः पकारः d 

ग्द Sese सूक्ष्मवश्रावगालतम।यत्पाथय्रामतापर त- 

त्पात्रप्रामतंजठम।जलममग्नीप्रताप्यवतत-कुयाद ड वाधम्‌क- 

चित्किवित्तक्षिपनिपिष्ट दव्योसंचाटयेन्सु हुः वनीभूत्मुत्ता 

येकृत्वासीतिचपपेटीः । तासामध्येन्यसेत्यूणेश्रीफलेलासितो 

द्रवम्‌ । सिताधान्याकृजच्रणाकवाविशशुडा डवम । तताद्भ 

गाणतागथन्नसनाद्धठुसान्नभाम । पाचयतच्रतसम्थक्सथा 

वीयचकीतितः | तणगभऽथवाभाडसनारस्वद्यपाचर्यत्‌ । 

संयावो<यंगुरुव प्योविष्ट भीवातिकारकः । छेष्मठोवातपित्त- 


प्नोवनपीनपयोधरे । 


( ५८४ ) बृह ०-चर्य्याचंदो दयः । २०७ 


अथे-घुलेहुए चावलोंकी पीस कपडेमें छानलेवे, फिर इस चूनके समान 
पानी चूल्हेपर चट, जव वो पानी खौलने लंगे तब उसमें चावलका TW 
थोडा थोडा डालता जाय ओर कलछीसे चलाता जाय इसप्रकार सब चून- 
को उसमें डालके पक्र करे जब अच्छी रीतिसे परिपाकं हो गाठा होजावे तब 
उतारले, जब शीतल होजावे तब इसके पतले पतले पापड करे, उनमें मि- 
आसंयुक्त गोलाका खीस और छोटी इलायचीका चूणे भरे, अथवा गुड और 
सोंठका चरणे मिलाकर भरे, फिर उसको गुझियाके समान नखोंसे T अधे- 
चदके आकार बनाये फिर उसको गरम dI छोडदेवे, अथवा षिस्वीणे 
पात्रमें थोडा पानी भर और उसमें तण भर उसमें धरके सेक जव सिक- 
जावे तब चासनीमें तल छेवे, ये संयाव ( गूझा ) भारी, वृष्य, विष भी कहिये- 
मलस्तंभक, तृप्तिकारक, कफकारी, और वातपित्तनाशक है। 

अथ कप्रनालिका | 


वृत्‌क्तासा्मतकितमदयदबुनाचरम्‌ । ततःपूगामतनात्वा 


NC S 


रचयत्रारुकाश्चभाप्रातत्ररोषणचद्रश्रीयुतासपूरयात्सताम्‌। 
यु द्रयत्न्णुखचान्यपचत्छयाववद्रणा । कष्ूरनाख्कतज्ञः 
काततासुभगालक । 


थे-मदाम घीका मोयन दे पानीसे उसने ओर उसको सुक्छो देकर du 
कर फर उसमसे सपाराके समान WI लेकर बाँसकी नरकं समान पाडा 


करे, तदनन्तर मिश्रीम छोटी इलायची, काली भिरच, भीमसेनी कपूर ( ब- 
रास ) ओर लॉग इनका चूणे मिलाय उस नलीमें भरे फिर उस बत्तीका 
मुख बंदकर वामे सके इसके गुण गंझाके समान है b इसको सस्कृतम Tdi 
नालिका कहते E । 
अथदुरसाः (Gu ) 
an jg em S A e (> La DARE S 
FETCHTITSEDTRCSTSRSTSTRTESTG Bebe EE 
त्वापिंडंमनोहरे। ततरचेक दिनेस्थाप्यद्वितीयेडहिीवीनमये- 
qu अपपाश्चद्रविवाभास्तदेकगिसितास्तिलान्‌ | लग्नमान्कू- 
त्वापचेदाज्येविप्णवेसमिवेदयेत्‌ । । इमाइंदुरसावल्याःशरादँ- 
दानभानन। कृफवातहराहद्राआतशाताइचपुाएशदाः । 
अथ-चावलका चून ३ शेर ले उसमें १ शेर मिश्री मिलावे पीछे थोडा 
ही मिलायके अच्छीरीतिसे मदेन कर १ दिन धरारहनेदे दूसरे दिन उसके 
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चन्द्रमंडलके समान पतले वडेकर उसके एक तरफ सपद तिल लगाय वीमे 
सेके इनको अँदरसा कहते, यह बलकारी, कफवातहर, हृदयकों बलदाय- 
क, अतिशीतल, ओर पुष्टिदायक है । 
अथ द्वितीयः प्रकार: d 
प्रक्षाल्यतंदुलान्सम्यक्चूणयेत्तानुड्खले । समयासितया 
याज्यमद्यत्चाव चक्ष णः | _उदायडाभवात दतदाल TI 
धायच | डडायलातदकागल्म्मान्कृताप्रयत्तः | आहफ- 
नस्यवीजानिनिस्तुषान्वातिलांस्ततः । पाचयेद्धिवृतेसम्य- 
क्तासस्युरिंदुरसागग्रये। इमाईदुरसावृष्याड्दाधातप्रवद्धना। 
पित्तन्नागुरवोरुच्याःपुष्टि कांतिबलप्रदाः । सेविताःसततंयु- 
क्त्यासकलेंद्रियतपेणाः । 
अथे--अब दूसरा प्रकार कहतेहें । चावलोंकी अच्छी रीतिसे धोयकर ओं 
खलीमें कूटकर चूनकरे, फिर जितना चूनहो उतनी मिश्री पिसी डालकर 
मदेनकर जलसे गाठा गोलाकरे उसमेंसे थोडाले गोलीसी कर चकला वेल- 
नसे वेल पूरीबनावे, ओर उसके एकतरफ खसखसके अथवा तिली लूगायकर 
घीमें तले ये अँदरसे वृष्य है, हृदयशोधक, धातुवद्धक, पित्तनाशक, भारी, 
तथा रुचिकारी एवं पुष्टि काति, ओर बल इनको देवे इनको नित्य सेवन 
करनेसे इन्धिरयोको तृत्तिदायक होतेहें । 
अथ शकेरापालिका | 
समानंपिष्टतसर्षिःसाद्धेभगाचजञकंरा । भजितंशक्करापाके 
[TES । स्वगखदिकंल्ञिघ्वातचदव्यातचाङ्- 
यत्‌ । यावद्॑टकयाग्यस्थात्ततसस्थाल्याससारयतू | केवा- 
प्णंखंडराःकृत्वा्चातस्ताताधवायच । अपयेच्छकरापाली- 
स्सिगाःकिचिख्पित्तलाः । डेष्पखागुव्यंरोचघीवात विग्र 
भनाशेनाः। | 
अथ-चूनके समान घी लेकर उसमें उस चूनको U फिर चूनसे डयोटी 
मिश्रीका पाककर उसमें भ्रनाइआ च॒न fen sm रोग, इलायची, आदि- 
का चूणे डालकर कोचेसे उलट पलट करता रहे, जब उरटते पलटते बड़े 
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होने लायक होजावे तब परातमें उतार कर फेलाय देवे, जब शीतल होजा- 
वे तब उसके SH चोकोन टुकडे कतर लेवे इनको सकल पारे कहते | 
ये साखरपोर [HD किचित्‌ पित्तकारी, कफकारी, एवं भारी, अरुचि, वा- 
त, We, इनको नाश करतेहें। 
अथ शंखपाल:ः ( मीठे सकलपारे ` 


छतक्तासमितांमेदुग्धेनचजलेनवा । संवेछचरोटिकांकुयो- 

STATISTA ETE खंगाटाकृतिकान्यस्थाःकतिखंडान 

कारयत्‌ । वतेसंपाच्यसलपेत्सतापंकेनयुक्तितः । शख 

पाटाइतिप्रोक्ताव्रंदणावर्पु्टिदाः | पथुराःपित्तवातघ्रागुरः 

वाराचकरकाः । 

अथे-अब दूसरे प्रकारके सकलपारोंकी विधि कहतेहें appo घीका 
मोयन देकर दूधसे या पानीसे करडी उसन लोइकर आधरअंगुल मोटी रोटी 
करे फिर छुरीसे तिकोने टुकड़े कर घीमें छोड़देवे जब सिक जावे तब 
निकाल चासनीभे तल लेवे ये शाखपाल धातुवद्धक, बलकारी, पुष्ठटिदायक, 
मधुर पित्त तथा वातनाशक, भारी और रुचिकारीहै । इसीप्रकार निमकीन 
सकलपारे बनते । 

अथ मंटः( मठरी ) 

दिप्रस्थांसमितांसर्पिमिश्रयित्वाचतुःपलम्‌।ततोनीरेणसमदय 

कारयेद्रटकान्दठन्‌ । पाचयित्वावृतेकातितत 'कुयादिमावे- 

[Tl एलाखवंगकप्ररमरीचायेःसुश्ोभनम्‌ सितापकेविधाये- 

वयुक्तयामंठेषुलेपयेत्‌। तेमंठाबंहणावल्याःपोष्टिकागरवस्त- 

था । वार्तापेत्तररारुच्याम धुराम घुराधरे । 

अथे-दोशेर मेदामें पावभर घीका मोयन दे पानीसे करडा GUY 
उसके वडेकर घृतमें सेके; फिर इलायची, n लोंग कपूर आदि मसा- 
लेसे सुवासित ऐसी मिश्रीकी चासनीमें पागकर निकाल 94, ये मठरी 
सप्तधातुवद्धंक, बकर पुष्टिदायक, भारी, वातपित्तनाशक और रुचिकार कहे | 

m शैविकाः ( सेम३ ) 
समिताममिताहदिवनश्षीरेणमदयेत्‌ । मृद्रीया्पुनरमश् 
तस्यास्तंतून्विनिमेयेत । शोषयित्वातपेचेतानीपदाज्येवि- 
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भज्येच । क्षिपेदुत्कङितेनीरेक्षणेनोत्तारयेदतम्‌ । पृथक्तोय॑ 

सुनिःसार्यसिताज्याभ्यांनिषिवयेत | अथवाशकंराद्ग्धसंयु- 

क्ताखटिमिश्रिताः | सेवयेत्सेविकावल्याभग्रसंधानकारिकाः। 

गुव्येस्तृप्तिकरारुच्याग्राहिण्यःपित्तहामताः | 

अथ-मेदाको दूधसे उसनकर अति नम्न करावे फिर किसी quum 
( गागर, मटके ) की पेदी पर महीन सूतके समान बटकर बनावे, उनको 
धूपमें युक्तिसे सुखाय लेवे, फिर इनको घीमें भून खहूभलाते जलमें पक्र 
करावे, थोडीदेरमें उतार उसका पानी निकाल डाले, फिर इसमें षी, 
बरा, अथवा दूध ब्रेके साथ भोजन करना चाहिये | ये सेमई बलकारी 
टूटेहुए भागको जोडनेवाली, भारी, तृप्तिकारी, राचेकारी, मलग्राहक ओर 
पित्तनाशक है i 

अथ गष्कुली ( पडी) á : 

वृताक्तांसमितामद्धिमदयित्वाचिरततः। मद्रीकृत्वाततोनी- 

त्वानिवुमानंहिगोरुकम्‌ । वेल्यकृत्वाचतां तन्वीं च॑ रमंडर्स- 

तरिभाम्‌ । पृतसपाचयंदपाशष्कुडाफानकागुणा 1 

अथे-अब पूडी वनानेकी विधि कहते ह । मेदामें या चूनमें घीका मोयन 
दे उसनकर नम्न करे, फिर उसमेंसे नीवूके समान खोई ले गोल चेद्रके समान 
पतली वेलकर वीमे सेक इसको शष्कुली अथात्‌ पूडी कहते हैं zu गुण 
फेनीके समान है । 

अथ माषगभों ( कचोरी ) 

निस्त॒षांमाषनांदारीमाद्रामरमनिपेपिताम्‌। तापिष्टपरवदं- 

तिस्मपाकशाश्चविचक्षणाः । तत्पिष्टयामा्रकंिगखवणंतु 

विमिश्रयेम्‌ । अथवेखादिकंकातिवेशवाररविमिश्रयेत्‌ । नि- 

धायामच्ककातततःकुयादसवाधम्‌ । वताक्तसापतामाद्ध 

मेदैयिताघनंततः । किचित्किचिजलंदत्वामदेयित्वापुन 

पुनः | कृत्वाम्रदुतरमक्षततानात्वाप्रकल्पयत्‌ । मूषिकाम- 

क्षकातनचापाष्प्रयविडदयत्‌ | सवदह्यपारुककत्वाघतता 


ओ, = 6७ 


"=-= ~~ जज 
१ पृथुशशिसमकांतिश्वारुगोधमजातावितरतिमुदमुच्च:पोलिकाकस्यनेह । अतुलबलविधान्नीकोष्संशद्विकर्ती 
नासजज नयित्री वात पेत्तापहंत्री ॥ १ ॥ 
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भजयेच्छनेः । रुर्वायंमाषगभाख्यािग्धारुच्यावटप्रदा । 

स्वाद्वीनितरहितोष्णाच पित्तरक्तविशोधनी । तेलेनेत्राहिताप- 

कारक्तापत्तावदृषणा । 

अथ-अव कचौडी बनानेकी परिधि ओर गुण कहते हैं । जलसे धुरी हुईं 
छिलकारहित उडदकी भीजी हुईं दालको सि लोढासे पीस इसको पिट्ठी 
कहते हैं, इस पिट्टीमें हींग, अदरख, मिरच, धनिया, जीरा, आदि कटा 
मसाला मिलाय तयार cH फिर मोयनपडी मंदाकों पानीसे उसन खूब 
नरम करे फिर इसमेंसे एकएक तोलेकी लोई तोड Wu समान कर उसमें 
उक्त उडदकी पिट्टी भर मुख dq करदेवे, ओर कुछ वेलकर गरम diu 
छोडदेवे, जब सिक जावे तब निकाल लेवे, इसकी माषगर्भो जथोत्‌ कचौरी 
sede । यह कचोरी भारी, खिग्ध; रुचिकारी, बलदायक, स्वादु, नेत्रोंको 
हितकारक, और उष्ण एवं पित्त तथा रक्त इनको शुद्धकरे, परंतु Wed 
तले तो नेको अरित होती है; ओर रक्त व पित्त इनको बिगाडे Eg 

अथ दुग्धास्रम्‌ । 

पक्राम्स्यरसंपरस्थं शृतं दुग्धचतत्समम्‌। प्रस्थेकाशकेराचाज्यं 

प्रस्था््धसविमेश्रयेत्‌ । एलाजातीफलादीनांचूणचेद्ावेमि- 

अयंत्‌ । तङ्व॒न्रामतिख्यातस्वड़खातचपाटिकम्‌ | गुरुव 

णेकररुच्यवल्य॑पातुविवद्धनम्‌वातपित्तदरदृष्यभुक्तमद्यम- 

ele । 

अर्थ-पकेहुए आमका रस ६४ तोले ओर औऑंटाहुआ दूध ६४ तोले, सपेद 
बरा ६४ तोले, ओर घी ३२ तोले, एकत्र मिलाय इसमें इच्छा होय तो इला- 
यची, जायफर आदि मसालेका चूणे मिलावे, इसको दुग्धाम्र कहतेहें यह 
स्वादु शीतर, पौष्टिक, भारी, कांतिकर, रुचिकर, Wes धातुवद्धंक, वा- 
तपित्तनाशक, ओर वृष्य हे। _ 

अथ शिखरिणी | 

दृधिद्विप्रस्थभेजलविरहितेकंजवदनेसिताचप्रस्थेकामथुषृ- 

तमयेबिल्वमबले । पृथकोेचेलातचमपिगर्जपत्रजमुत द्वि 

कृषैविवैम॒रिचमपिठोलाक्षिचपृथक्‌ | पटेसूक्ष्मेबालाकर- 

विगलितंचेतिसकल तदाविख्यातेयमतिमतिरसासारैखरि 
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णी । इयंसिग्धदृष्याकफरुचिकराकांतिजननी .मतायु्वीव 
स्याश्रमपवनपित्तप्रशमनी | विज्ञालास्यपुष्टवितरातिच 
शुकरवितन॒ते जनानांशंदात्रीसुतनुजघनांभोजसुभगे । 


hA Run 


कुरुश्नारामाथयापणमवानष॒-यंचसततकनाशथथस्तत्तहाशादत 

भावताऊुददशन । 

अथे-अब शिखरनके गुणदोष कहतेहें P पानी निकाला हुआ दही २ सेर 
सपेद बृरा Qm, सहत छठांक, गोका मक्खन छटंकभर, इलायची, 
दालचीनी, नागकेशर ओर पत्रज ये प्रत्येक आधा आधा तोला सोंठ २ 
तोले, काटीमिस्च २ dI, इन सबको एकत्र करके महीन वद्रमें 
बालाखीकरके छानागया इसको रसाला सिखरन कहतेह। यह [um 
वृष्य, कफकारी, रुचिकारी, कांतिदायक, भारी, एवं बलकारी होनेसे श्रम 
वात पित्त इनकी नाशक ओर पुष्टि तथा वीयकारक है b इसका छंदभी 
शिखरिणी है । 

अथ मजिकाशिखरिणी । 


Fs „ क 


आंयदाधमसल्तावहानाद्ुप॒रस्थवप्रस्थकाचा[सता। सांप: पल 

मधुपटपट्चाद्रकम्‌ (रचचाहपलम। तवक्पनगृनमख्प्रथग- 

शककत्वाचेकध्यम।चंद्रवासितेभाडोप्रेये मातिकतरुणीनि- 

fq । सामजिकाशिखरिणीवालेबल्यारुचिप्रदावृष्या | 

कांतिकारिणीसिग्धाशुक्रपु शिदागुवी छै प्मकरी । प्रतिश्याय 

वातातश्रधापत्तप्नानतवभारमभर । तरुणक॑भलद EDT 

किलवयनंप्रकाटतकामकल । 

अर्थ-पानी निकलाहुआ दही १२८ तोले संपेद ब्रा ६४ तोले वृत, सह- 
त, अदरख, ये प्रत्येक चार चार तोल, काढीमिरच दोनतेलि, और दालचिनी, 
तमालपत्र, नागकेशर, इलायची ये प्रत्येक एक एक तो ले इसप्रकार सवे 
पदार्थ एकत्र करके कपूरसे सुगंधित करेहुए पत्रमे तरणी स्री उसको मथे 
. इसको मजिका शिखरण कहतेहें । यह बलकारी, eer, वृष्य; कांतिकर 
(erra, वीये, तथा पुष्टिदायक, भारी, तथा कफकारक होकर सरेकमाँ, वायु, 
श्रम, और पित्त इनको नाश करे । 

१४ 


( ५९० ) बृह्‌ °-चय्याचद्रौदयः । २१० 
अथ मडककतिशिणानाद । | 
समितामंबुनामचैषनांङत्वातिकोमसम्‌ | तद्ोभ्ीस्चयिता 
तुदस्ताभ्य्‌ पवदयत्‌ । सततसतरदुर्ल्वानृन्मयबबुखतः 
q: 1 साश्षपदरावदाक्षावयत्रशन re k RS साहः 
REESE ui uie इग्वाज्यशकराभवाकवामात्तर 
संनाह । वातक्रवेटकेअनमदजुराबात्रदापनुत्‌ । रुच्याआाहं 
लघुःपाकेबृंहणोवलपुशिद्‌ः । क्‍ 
अर्थ-गेहूँकी WT पाने उसन कर फिर जलके छीदे देकर du करे, 
तदनंतर उसमेंसे थोडी छोई ठे गोलाकर हाथोंसे बदाकर गरम मझीके 
उलटे खिपडेपर da, इसको मंडक कहते हैं। यह दृधखांडके साथ अथवा 
दूध खांडमें घी डालके किया मॉसरसयुक्त अथवा छाछके वडकि साथ 
भोजन करे यह मडक मधुर, विदोषनाशक, रुविकारक, थही, हलके, धातु- 
वर्द्धक, बलकारी ओर पुष्ठिदायक e! 
अथ द्वव्ययोजना | 
सुपादोलवर्णबालेप्रस्थेमुश्टिमितंक्षिपेत्‌ । 
काडिकभारचचूणवशवारचंतत्समभम्‌ d 
अरथ-प्रथम लवणादिक दव्यकी योजना कहतेंहें दार कटी आदिमे नोन 
ऽ१ सेरमें एकःऽ-छटांक डाले । ओर भिर एक कोल अर्थात्‌ सरभर दालमें 
आधा तोला डालनी चाहिये । ओर वेसवार अर्थात्‌ मसाला एक कोर 
अर्थात्‌ आध तौले डाले । | 
गुंमेकरामठवालेयूपनाथपृतेक्षिपेत्‌ । राजिकाजीरक चाजमे- 
कट qud epu deesqWuqqvi i 


छ —-— फ 


अथे-हेबाले वधार देनेकी एक प्रस्थ प्रमाण दालमें १ रत्ती हींग Wd 
e. क अ e e - f ^N 
भूनकर डालनी चाहिये । राई, जीरा, मेथी, ओर स्हसनये um पृथकू एक 
एक टंक कहिये पाव पाव तोले षीम भूनकर वधार देवे । परंतु जब षीम 
अच्छी रीतिसे धूजा निकलने लगे तब वधार देवे, लहसनका ववार इतर 
F9. ~ ण्ण - f ७ e 
जातीके Wide या रोगीकहं । 
ण्स, $ नी e ष्टं e €. Lebe 
टकेकंरजनी चूण॑मम्लंशुक्तिमितंशिपेत्‌ । 


२११ दिनचयांवर्णनीया ० । (५९१ ) 


आद्रेकेहिपलंकपधान्याकंसूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥ 
अर्थ-दाल आदि सेर भरमें मासे हरदी, अमचूर आदि खटाई २ 
अथात्‌ दो तोले डाले, अद्रख एकपल अर्थात्‌ ? तोले डाले, और धनिया 
पिसाहुआ एक कषे अर्थात्‌ एक तोले डालना चाहिये | 
अथ वेसवार ( मसाला ) 
एलात्वक्पत्रमरिचश्रीसुमइयामजीरकेः । 
वेशवारःसपान्याकेरेलादेःकथ्यतेबुधेः ॥ 
अथ-इलायची, दालचीनी, तमालपत्र अथवा पत्रज, काली मिरच, €i, 
काला जीरा, ओर धनिया इनके चूण्ेकी एलादि वेसवार GE) smear 
sq सपेद जीरा वगेरह जानने । 
पाषयुद्रादिजेसूपेनिस्तपेचामिषेतथा ! 
वेटिकामापगर्भादोवेशवारंप्रयोजयेत ॥ 
अर्थ-उडद्‌, तथा मूंगकी घुलीहुई दालमें और मांस तथा बडी कचोरी 
आदिमे यह उक्त मसाला डालना चाहिये । 
भक्तविधिजुणांश्वाह । 
तंडुलाब्निमेलास्लद्धांखिवाधीतानराड़ने। नीरेपंचगुणेल्ि- 
त्वावचाननमतुवातिय । द्ग्गुणत्वथवाकेतिचतुद॑ञेशुणऽप 
वा । पचेदद्धशृतेमंडं्तवयेदतियुक्तेतः। पोडशाशवृतंत- 
स्मिन्सक्षिप्यच्छादयेत्ततः । निधूर्मांगारकेन्यस्यक्षणादुत्ता- 
रयडइुतमानस्याबदापाडशाशयथाटाभपताक्षपत्‌ । नारस- 
eqq RISE: । 
अर्थ-अब भात बनानेकी विधि कहते ईह । वीने फटके निर्मल शुद्ध चां मलों- 
की तीनवार पानीसे घोयकर शरभरको पांचशेर अथवा आठशैर अथवा १० 
शेर किवा १७ शेर पानीवटलेमें भर चामर डालकर पचावे, जब आधे अ- 














- wx Cf 


3 कोष्णपद्ुःजचक्षषस्तनड्वस्वच्छंशसचन्द्रमीरोचिवे(न्मणितंमिथोनचयथा चाण्डस्लपत्नीजनः dp सुल्तिग्ध 
तरुणीकपोलयदलं कान्त ङ्गवत्कोमरं भक्तंभुक्तमने कदोषकमनं लष्वाभ्निकृद्धंहणम्‌ । सद्यःशालेयमन्नेशाशिकर- 
निकरप्रोज्ज्वलंपिद्धसारं श्राम्यद्वाष्पच्छलेनबत्रिदशपुरसुधाधियमाधुय्यघुय्यम्‌ p अन्योन्यनेवलमरं परिमलभरिता- 
गारवेदीविभागं संप्राप्रोतिप्रसन्नः प्रथमपरिवृद्दोयस्यपुंसःसदास्यातू ॥ १ ॥ 


( ५९२ ) बृह०-चय्याचंदोदयः । २१२ 


थवा कुछ थोडे कच्चे रहे तब चद्देसे उतारकर Wiz निकाल डाले और उनमें 
एक पल वृत डालकर अंगारोंके ऊपर धरके बतेनके Sue] ढकनेसे टक 
देवे, इसप्रकार उसकी आधघडीपर्यत धरारक्से तो भात बनकर तयार हो. 
यादि एक पर धीन मिसलके तो जितना प्राप्त हो उतनाही डाले । यह 
भात पानीकी आधिक्यतासे यथोत्तर आविकाधिक गुणवाला होता है | 
जैसे पांच गुने पानीमें पक भातसे आठ गने जलमें पक्त भात श्रेष्ठ हे । 
इसप्रकार जानना परंतु १४ गुने पानीसे अधिक पानी चामरे नहीं 


चटाना चाहिये । 
मटमटा wr. विधि। 
चेदधावितभक्तङ्कयाद्राखविधिस्तदायंस्यात्‌ | | qaad gel 
FRUTA ETUR E TRI CTOPSTSSPEPETS" 
RETREAT | सपादकेकेसाध्याःसृक्ष्मत्रावेसतं- 
इराटछ्ने । अयमम्रावितभक्तोगुरुश्वगीतोरु वि प्रदोवष्यः | 
शुक्रद्धनामबुरावतकफन्नाआहा[तातकरः । क्षयरमघन्या- 
पिप्रफछपञ्माननंवराराह । 
अथे--अब zu भातकी विधि कहतेहें । उत्तम वीने फटके चावलॉको 
तीनबार धोकर शर भरोंको डेठशेर पानीमें चटावे परंतु यह विधि महीन 
चावलोंकी इं याद्‌ चावल मोटे होवे तो दूने पानीमें पचावे, यदि बहुत मोटे 
चावल होवे तो टाइईंगुने पानीम चटाकर पचावे ओर यदि बहतही महीन 
चावल Iq तो सवाए पानीमे चटायंकर पचावे जब सब पानी जरजावे 
कुछ थोडा शैष रहे तव उतारकर अगारोपर धरदेवे तो यह सटमट 
भात बने | यह भात भारी; शीतलः रुचिकारक, UT, वीयेवद्धैक, 
मधुर, वात व कफनाशक, माही, तृप्तिकारक, और क्षयरोगकाभी नाश करने- 
वाला जानना I 
भने चावरके भातकी विधि। 
जीवनेऽदशताम्ारीनभनेयेच्छोषयेत्ततः । कंडय्ेत्तंडला- 
ननाद्रधावाताचनपाचयंत्‌ । तद्भधक्तादीपनःपथ्यस्ताप्कू 
न्यूजलःस्मृतः। ठघुपस्वच्छश्वरुच्योपयंवात शत ष्पामया[पहः। | 


२१३ दिनचयोवणेनीया० । ( ५९३ ) 


उष्णवीय्चसंप्रोक्तस्ततःपित्तामयेऽहितः। दयादोषवटंद EI 

भाजनायावचक्षणः d 

अथे-अब उवबले हुए चावलाका भात करनेका प्रकार कहते दै । प्रथम 
धानोंको पानीमे सिजावे जव आधा सीज जावि तब कुछ भूनकर खाय देषे 
तदनतर चावलोंकी फटक चामर निकाल इनको भातकी विधिसे बने, 
यह भात अभिदीपन तथा पथ्य) तृत्तिकारक, मूच्रवद्धक) हलका, स्वच्छ, 
रुचिकारक , बात, व कफसे होनेवाले रोगोंको नाशक, तथा उष्णवीर्यं है । 
अतएव यह पित्तरोगीको अपथ्य है । इसको वातादि दोष ओर रोगीकाब- 
लाबल विचार करदेना चाहिये । 

तथा शुणान्तर | 
en $ क 

भानततड़ुलठभक्त'सुगापरुष्णाडबुस्तथारुच्यः | आस्थापन 

चवमना[वरचनचप्रशस्तउक्त (यम्‌। गलागयनश्वाहतः कफम्‌. 

राचवावनाशयदबल । Wurde mm quA 

[32187 1 

अथ-युने हुए चावलोंका भात सुर्गधवान्‌, गरम हलका, और रुचिकार- 
क nie । आस्थापन, वमन ओर विरेचन इनमें यह भात पथ्यकरंहै । 
और यह गलेके रोगोंका नाशक, हितकारक और कफ तथा अरुचि इनको 
नाश करे है। 

कच्चे चावकाका भाव । 

तंडुलान्कंडयेदामानंबुनाक्षाल्येत्रिधा । विषाच्यघ्ताव॒येन्सं- 

डंतद्वक्तोगतमनहरः। दोपनन्पा्दोषघ्रावहणःपथ्यहरतः। 

लघु प्रातिप्रदोनेत्यंकातितस्तांदेदांवरः। 

अथ-हरे चावलोंकी अच्छी Xd वीनफटक तीनवार जलसे धोयके _ 
सिजावे जब चावल सीज जाय तब Wiz निकाल डाले, यह भात अति 
ओेष्ठ जठरामिदीपक, त्रिदोषनाशक, धातुवद्धंक, पथ्यकर) टटका और भो- 
जनमें प्रीतिकारक ऐसा है । 

| ताज जम करेुए भातके गुण | 
सथनीरशतोभक्तोख्युःसीभ्ंविपच्यते । शीतपित्तज्वरेदेयः 
Rumes । तथारुष्मज्वरदयामु हयूपसमान्वतः । 


( ५९४ ) बृह०-चर्य्याचद्रो दयः । २१७ 


थे-ताजे जलमें पक हुआ भात दका तथा शीघ्र पचनेवाला होताहे। 
यह श्ीतपित्तज्वरपाले रोगीको खांडकेसाथ और कफज्वरवालेको मूंगके 
गूषके साथ देना चाहियि। 
बासजकका wi! 
उशिताबुशृतोरुक्षेमूब्ामलकारकः। 
पेदःस्वेदकफझदप्रदश्वापप्रकाततः ॥ 
अथ-बासजलमें कराहुआ मात रुक्ष, सत्रवर्धक, मलकारक, तथा भेद 
पसीने कफ और ग्लानि इनको उत्पन्न करनेवाला जानना । 
कांजिआदिखे बने भातके गुण । A 
धान्याम्डसिद्धोरुचिदोखघुश्ेवाधिदीपनः । तक्रेसिद्धःप्रिय 
स्वादःशीतलश्वाग्रेदापनः ॥ पाचनपुषटदारुच्यःश्चखामपमर- 


हणीग्रणुत। अशर्विश्वश्रमप्नश्वनिश्विशुक्तोविशेषतः ! 

अर्थ-धान्याम्लमें कराहुआ भात रुविदायक हलका और जठशकफ्रिकों 
दीपन करनेवाला है । छाछमें सीजाहुआ भात प्रिय, स्वादु, शीतल, अभि- 
दीपन, पाचन, पौष्टिक, ओर रुचिकारक एवं शूछ, आम, बवासीर, 
ओर संग्रहणी श्रम इनका नाशक जानना । यह मात रात्रिमें खानेसे अधिक 
गुण करे है । 

अथान्यद्रष्यमिश्रितमक्तके गण । 

मथितेनयुतोभक्तःशीतःस्वादुःप्रियस्तथा। Weg: पाच- 

नोरुच्योदीपनोऽश्रएवच।शरमामग्रहणीञुटनारानःपरिकी- 

वितः। यदारात्रोमक्षितश्रेद॒च्यस्तपिकरोमतः । 

अर्थ-बिना जर पडेहुए छाछके साथ भात खानेसे शीतल, स्वाह, प्रिय 
पौष्टिक, पाचन, रुचिकारी, व दीपनः जानना उसीप्रकार बवासीर, श्रम 
आम, संग्रहणी ओर Spe इनको नाश करे । इस भातको राज्िमें खानेसे 


रुचिकारक, तथा तत्तिदायक होता है । 


जवके आर गुण | 
® ®) 


"PAS CIS T T: । 


योगंपरोषनःकास बासन्रश्चगुरुमतः ॥ 
अरथ-जोका भात WU स्वादु, मारी ओर धातुवद्धक है। ज्वारका भात 
कठिन तथा खांसी श्वास इनका नाशक और भारी Ed 


२१९५ दिनवयांवर्णनीया ० । ( ५९५ ) 


श्यामाकादापनारुशालवुवातप्रकापन/।ऊुच्छु मेहगठातंकह- 
रोरुचिबलग्रदः । नेवारोदीपनोरुच्योरधब्तप्रकोपनः d 
यक्ृत्पाहब्रणधासामामयत्नःप्रकाततः । 
अर्थ-सामखियेका भाव दीपनः रुक्ष इका, तथा वातरोगका केप कर 
नेवाला, और मत्रकृच्छू, प्रमेह) गलेके रोग इनको नाश करे और बल करे । 
पसाईका भात दीपन, रुचिकारक) हरूका तथा वातप्रकोपकारक होकर 
यकृत्‌, तिष्धी, व्रण; श्वास, तथा आमविकार इनको नाश करे। 
अथान्ननन्याह्‌ | 
परमान्नहरिद्वान्नंदध्यब्रेक शराब्रकम्‌ | 
JEJE EHE FAEIG E EEIEC ES IET 
अथं--अव अन्नकी कृति तथा गुण दोष कहते हैं-एक YIHIS, दूसरा हरि- 
द्रान्न, तीसरा दध्यत्न, चोथा कृशरात्न, पांचवा गुडान्न, छटठवाँ मद्रान) ऐसे अन्नके 
छः प्रकार कहे हैं 
परमातन्न | 


लि, ७. 


तड़ुटात्रगुणदुग्पवतदद्धजावनाप्रय । तदद्धतुगुडकांतेपाच- 

तंपरमान्नकम। परमान्न॑वल्य॑वृष्यंवातापैत्तप्रणाशनम्‌। कफ- 

प्रकोपनंबालेतृप्तिकृच्चप्रकीतितम्‌ | 

अथे-अब परमाजन्नके गुणदोष कहते हैं। चावलॉसे DROIT दूध तथा दू- 
धका अद्धेभाग पानी तथा पानीका अद्धेभाग ZZ ये सेव पदार्थ एकत्र 
पक करनेसे इसको परमात्न कहते हैं । यह परमात्र बलदायक, वृष्य, तथा 
वातपित्तका नाशक और कफकोपकारक तथा ठषिकारक हे । 

हारद्राप्नम I 

आढकंमथितंगव्य॑तंडुठानांचप्रस्थकम्‌ । कर्षेकंगारिचंत्र्ण 

कोटेक॑जीरकंपिये । । निशार्टंकमितासवैकृत्वैकध्यंविपाच- 

येत्‌ । पलमेकंपटक्षिप्वाहरिद्रान्नमितीरित स्‌ । पाचनंहिह- 

रिद्ान्नदापनराचकारकम्‌ । वातापत्तकफातकनाशनपार- 

काततम । 


( ५९६ ) बृह ०-चययांचंद्रो दयः । २१६ 


£5 


अर्थ-अब हारेद्रा्की विधि ओर गुणदोष कहते हैं । गोकी विना जट 
मिली छाछ ४ प्रस्थ, काली मिरचका चूणे १ कषे, जीरा आधा कष हलूदी 
१ टंक, नोन V कषे, इन सबको एकत्र कर पक्त करनेसे हरिद्ान्न सिद्ध होता 
€ Luz हरिद्वान्न पाचन, दीपन, तथा राचिकाश्क, और वात पित्त कफ सब- 

किन 09-9 1 
धी रोगोका नाशक है । 
दृ्यन्नम । 
त स 9, d xm 9 (त » क 2 
प्रस्थकस्तंडखन्कतिपाचयोद्राधवत्ततः। नात्यम्डमथुरत 


eM MAU SN UU MOSES 


तद्पिद्धिप्रस्थमुत्तमम्‌ । कोष्णेसंमिशरयेदधक्तेकोखकंमारिचं 

रजः। मुरयकेख्वणचम्रश्गवरप्रयाजयत्‌ । इददव्यादन 

बल्यरुच्यवातन्नदा|पनम्‌ । 

अ्थ-१ शेर चावलोंकी जलमें विधिपृवक पचन करावे जब नाव होजावे 
तब इस भातको अंगारोसे उतारके धरलेवे, पीछे एक दूसरा पात्र चूर्हेपर 
चटाय उसमें घी डाल जीरा हींग भने; पीछे उक्त भातमें न बहुत मीठा न 
qgd खटा! ऐसा दही दो शेर मिलाय उक्त भातकी छक देवे, इसको दध्यो- 
दन कहते हैं, प्रायः दाविडी मनुष्य इसकी बहुत करते हैं यह बलदायक)? 
रुचिकारक, वातन्न और दीपन है । 

खिचड़ी i 

e5. $ 4 $ भ्र, $ २९ bn vM $ e^ e as 

द्विप्रस्थतंडुलंसुठ्प्रस्थेकेंसविपाचयेत्‌ । कषकमारेचच्रूण 

विलद॒गादाक्षतत्‌ ; सुषटयकट्वृणकेतिपचत्यास्मान्मः 

भूयत्‌ | इद्वकशरावस्थादहलवायाववछ नस पत्त&ष्पक- 

रचेवगुरावशटराभदुमरम । पुषक्चवराराहमटखमूचविवदनम्‌ | 

अर्थ-अब कृशराज्न अर्थात्‌ खिचडी बनानेकी विधि कहते हैं । चावल २ 
शोर, तथा संगकी दाल १ शेर, इन दोनोंकी एकत्र कर पक्त करे ( पकावे ) 
तथा सीजतेसमय इसमें काली मिरचका चरा १ कषे डाले, ४ कषे तिरोका 
चराः नोन १ पल डरे, इसको कृशरात्न कहते ह । यह्‌ बल वीयेको वटि 
और पित्तकफकी करे है, तथा भारी, विष्ठभी, दुजर पुष्टिकारक तथा मटम्र- 
त्रको यह बढाती है । 

गुडान्नम । 


तंडरनादिप्रस्थेकंडग्पप्रस्थजयोन्मितम्‌ । दग्धार्धैतुज 


२१७ दिनचर्यावणनीया ० i ( ५९७ ) 

कांतिनीरतुल्यंगुडंमतम। गुडादद्धेघृतेसवेपाचर्येद्रिधिपूर्वक- 

म्‌ । तदुडान्नामातप्रीक्तताप्तकातेबलप्रदम्‌ । 

अथे-अब गुडान्नकीः विधि कहते हैं । चावल १ शेर,द्ध३ शेर पानी १॥ 
शेर, गुड १॥ शेर घत तीनपाव, इन सबको एकच कर इसकी खीर करे इस 
को गुडान्न कहते हैं। परन्तु मध्यदेशके मनुष्य दूधमें गुड नहीं मिलाते उन 
को बूरा डालना चाहिये, इसकी गुडान्न कहते हैं। यह diu, कांति ओर 
बल करे है । 

es e + SII e *- 46 ०». N 

pre RSS मुहृप्स्थतुट्याचशकरा । मुहान्तमवरभाहया- 

(एकवलवायकृत्‌ । वतमास्मान्क्षपल्रस्थीसद्ध REST" 

ने ॥ इतिपाइयथान्नम । | 

अथे-अब मुद्रा न्रकी वेषि और गुण कहते हैं । चावल ३ शेर, मंग १शेर, 
इन दोनोको मिलायके रषे, जव सीज जवि तब बूरा ४ शेर ओर घत १ 
शेर मिलावे इसको म॒द्गान्न कहते हैं । यह पुष्टि करता तथा बल वीयं इनको 
उत्पन्न करे है । यह षड्डिधान्न कहा | 

e. es -- ५ | est "^ $ के 

विदाअस्थामतावादतत्तुल्यास्तइडागश्रय | ङ वकवृत्‌ 

KIEREERIEPIEDEM कशरातसमास्यातादापनापाचना 

मता । बल्वीयप्रदा#ष्मइवासकासप्रवाध्धना। नातसशूजक- 

राग्राक्तावातब्ापत्तकापनी d * s 

अथ-अव कृशरा ( साधारण खिचडी ) के वनानिकी विधि ओर गुणदोष 
कहते हैँ । तिल १ शेर, चावल १ सेर, वृत १ डव, और नौन ४ तोले, इन 
सबको मिलाकर खिचडी करावे उसकी कृशरा Wade । यह खिचडी दीप- 
न पाचन होकर बल, वीयं, कफ श्वासः; और खांसी, इनको बढावे ओर मूत्र 


का कमाकर), वातनाशक तथा पतवद्धकह । 
अथान्याकृशरा । 


deett TC gau qe पाचयेछवणस्याम्रमादे- 








१ पाठांतरम्‌ तेदलमोक्तिकाकारैः कंडितेन्ने च खडितेः । सन्लेहा काभिनीवेयं maur शिशिरे हि 
चतुर्थमागैमोषस्य quo: पारैमिश्रिते: कृशरा दुर्जराबस्या sedi वाताविनाशिनी । mutare 
गुल्वणाद्रकेः | बछपुथ्मिलरष्मापत्तिरेतःप्रदासदा ॥ इति । 


ता i 
हि- । 


( ५९८ ) बृह्‌ ०~-चय्यांच॑दोदयः । २१८ 


कस्यपलक्षिपेत्‌ । शरावेकंछतंचेषाकृशराहरिव्लभा । अ- 

पेयेद्ररयेतस्माद् तु मांसिविशेषतः । वलवीयिप्रदागु्वीकफपि- 

तावेबादनाो । दुजरापुह्टावेष्भमलसूत्रकरीमता । 

अय-अब कृशराकी दूसरी विधि कहतेहें । चावछ १ भर, मंगकी दाल १ 
सर, इनकी खिचडी करे, पीछे इसमें नोन १ पल उरे, ओर अदरख Y प्रस्थ, 
वृत आध सेर डाले, इसको कृशरा कहतेहें । यह भगवान्कौ अत्यंत प्रियहै 
इसीसे धनकी संक्रांतस लेकर मकरकीसंक्रांतिप्यंत भोग छगावे यह खिचडा 
बलवीये बढावे, भारीहे, कफ तथा पित्त इनको वृद्धीकरे, दुजरहै, पुष्टिका- 
रक; विष्वंमकारक और मल मृत्रकों बढानेवाली हे । 

इसकी दही, पापड और आम नीत निसोरे आदिकि आचारके साथ 
भोजन करनी चाहिये, एक खिचडी quiu चनेकी दाल और चाघ- 
रुकी बनती । । ८ : | 

(ददछत्राषातप्राह-कररसमापकचन्‌ । 
शितिधान्यप्रभेदेनतद्रणान्प्रवद्‌म्यहम्‌ ॥ 

अथ-कितनेक आचाय कृशराको द्विदलान्न कदत । अतएव दिद 
कहिये फलीसे उत्पन्नहुए जो उडद US आदि धान्य उन दिदलान्नोंके 
ङण में कहताहूं। 

पापाजगुरुवृष्यंचबातप्रमांसवर्थनम । कृफपित्तकरंबालेदुजेरें 

परकाततम। आठक्यन्नावशपणगश॒रापत्तकफापहम।वातल 

चवरारोहेपीनोत्तुंगपयोधरे | प्‌केतीक्ष्णंङटित्था्सक्षपुष्णं 

चदीपनम्‌ । कषार्यम्‌धुरंपित्तकारकंटबुकीतितम्‌। कृफवात- 

काम धासनाशननवयोवने । 

अथे-उडदकी खिचडी भारी धातुपषद्वेक, वातपन्न, मांसवर््धक तथा कफ 
पित्तको करेंहे और दुजरहे । अरहरकी खिचडी भारी तथा पित्त कफ नाश- 
कहे ओर वातकाश्क जाननी । कुलथीकी खिचडी पाकके समय तीक्ष्ण तथा 
रश्च; गरम, दीपन, कमेटी, मीठी, पित्त करके तथा हलकीहै वथा कफ 
वात, और उदरकी मि और श्वास इनको नाश करे । 

तापदारो ( ताहरी ) 


पृतंभंडिनिश्ायुक्तक्षेप्वाचुर्ल्यांप्रतापयेत्‌।तस्मिन्मापवटीः 


२१९ दिनचर्यावर्णनीया ० । CB Y 


क्षप्वाभजयेदतियत्रतः। सुधोतांस्तंडुलांश्वापितत्समान्सु- 
विभजेयेत्‌ । तान्धरष्टानितिविज्ञाययथायोग्यंनरुक्षिपेत्‌ । 
पाचयेदद्धपक्रे४स्मिंह॒वर्णहिंगुचाईकम्‌ । संक्षिपेदनु मानेन 
सिद्ातापहरर्मृता |! SITIS TUER RITSTET 
मता। धातुसंवाद्धिनीबालेगुवीसंतर्पिणीतिच । 
अथे-अव ताहरीके वनानेकी विधि और गुणदोष कहतेहें--एक वटलेमें qd 
ओर ददी डालकर SEX धरे, जब Cad धूआँ उठनेलगे तब उसमें 
उडदकी अथवा मृगफी वडी और उतनेही चावल UU भने । जब दोनों 
भून जावे तव उसमें इतना पानी डाले कि, जिसमें वो दोनों सीजजावे, 
जब अद्वेपक हो जावे तब नोन, हींग, ओर अदरख अनुमान माफिक डाले 
फिर अच्छीरीतिसे सिजषे इसको ताहरी कहतेहें यह बलदायक, रुचिका- 
रक-कफनाशक, पुष्टिदायक धातुवरद्धक भारी तथा तृत्ति करताहे । 
शाकोदनम्‌ "TH । 
+ $ 9X e 9 + es n 
रक्षंशाकोदनंचोष्णंरेखनंपरिकीर्तितम्‌ । 
फ़खात्रं गुररुच्यंचतत्तत्फख्यणागुणम्‌ ॥ 
अथ-शाकयुक्त पकाहुआ भात रुक्ष गरम, तथा लेखन किये कृश करने 
वालाहै | उसीप्रकार फलयुक्त सीजाहुआ भात भारी तथा रुचिकारक और 
फलोंके गुण दोषोके अनुसार शुणदोष करनेवाला जानना । 
KTeRTTTITSTHSITATAR TEST | 
edd Ru PEE ॥ 
अथे-तिल, उरदकी दाल, दूध और पानी इनसे सिद्ध कराहुआ अन्न बल 
ओर तृप्ति तथा धातु इनकी yia करनेवालाहे । 
नवाज्न॑मधुरंस्लिग्धंगुरुझषष्मप्रवद्धनम्‌ । 
वातणोहतापत्तप्नमलावह्टभकारकम्‌ । 
अथ-नवीन कहिये नवीन उत्पन्न होनेवाला धानका अन्न यह मधुर, 
ferra, भारी, कफवर््धक, वात, रक्त, भोर पित्त इनका नाशक तथा मला- 


वरोधकारक जानना । 
: कोष्णान्नगुणाः। 


कोष्णाग्नेल्घुदीपनंकृमिहरंस धासकासापहंहिक्का ध्म न कगु - 


( ६०० ) बृह ०-चर्य्याचदो दयः । २२० 


ल्मजाव्यहरणंपानात्ययातंककृत। fep erri 

वातामयव्वसनङष्मत्रक्षतकास्ना्नमयरलाक्ञभक्तत्रय | 

अर्थ-अब किचित्‌ गुनेगुने अन्नके गुणदोष कहतेहें । किचित्‌ उष्ण अन्न 
हलका, दीपनः पेटकी कृमिनाशक, तथा श्वास, खांसी, हिचकी, News 
गोला ओर शरीरका जडत्व इनको हरण करतार | पानात्ययरोगः रक्तपित्त 
भ्रम, प्रमह, इनको करदे । तथा वात, कफ और क्षत, खांसी इनको नाश 
करेहे । 

शीतोदनगणदोषा ६4 
क = + ® ^ श es. - ५ os 

शातादनशीतवीर्यरक्तपित्तप्रमेहनुत्‌ । पानात्ययअ्रमच्छाद- 

मूच्छ चाड़नात्तम । वाताग्रसाद e छास ख्ासकृचापका- 

तितम्‌ । 

अथ-अब शीतौदन कहिये शीतल अन्नके गुणदोष कहतेहें | शीतलइआ 
अन्न शीतवीर्य होकर रक्तपित्त, प्रमेह, पानात्ययरोग, श्रम, वमन, मृच्छ 
इनका नाशक है और वातसंबंधी रोग, मंदा, दृष्टास किये Nun पानी 
छूटना तथा श्वास इनको उत्पन्न करताहे | 

अतिशीतोष्णछकिन्नशुष्कान्नगुणाः d 

अतिशीतान्नंद॒जरंचात्युष्णंबलनाशनम्‌। अतिक्निम्नंग्लाने- 

1 च e * 65 e q Ln o. न [ह e gs ॐ 
करचातशुष्काहंदुनरभमानातशीतनच तयुष्णनातिद्युव्कन 
चाद्रकम्‌ । अतीज््रसंभनेत्कातिसुखेप्॒मननाअनश्चम्‌ । 
अ्थ-अव अतिशीतल अन्न तथा अत्यंत गरमागरम तथा अति पतला 

अन्न इनके गुणदोष कहतेंहें अतिश्चीतल अन्न शीघ्र नहीं पचे, ओर अति 
गरम अन्न बलनाशकहे, अत्यंत पतला अन्न ग्लानि करेहै इसीसे सुखकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको अत्यंत गरम ओर अति शीतल न होवे ऐसा 
मध्यम अन्न सेवन करना चाहिये । 

अथ भमण्डविधिगणाः। 


मंडअतुदेशगुणेसिद्धस्तोयेत्वसिक्थक :। सचग्रादीरघुःरी- 
तोदीपनोधातुशाम्यकृत्‌ । स्वेश्योमादवक्तच्चापिपाचनःश्रम- 
वातनुत्‌ । त्िदोषज्वस्तृटापेत्ताश्मरी छ्ेष्मातिसार हा । 


२२१ दिनचर्यावर्णनीया ० । (६०१ ) 


अर्थ १ पल चावलको १४ पल पानीमें पक्र कर उसमेंसे जो मांठ निक- 
लता है उसको मंड कहते हैं । यह मंड ग्राही, हलका, शीतल, दीपन, सम- 
घातुकर, पसीने लानेवाला, शरीरकी कोमल करनेवाला, तथा पाचन होकर 
श्रम) वात, त्रिदोषज्वर, प्यास, पित्त, पथरी, कफ और अतिसार इनका 
नाशक हे । 
e MESS es he - 0. 
रक्ततइलजांग्राहवातटामबु राहमः | 
# अ e * ® 0600 
अर्मरापह्‌पत्तानानाश्चनःपरकाततः। 
अर्थ-लाल चावलोंका मांट भारी, बातकारक मधुर, तथा शीत होकर 
पथरी, प्रमेहः ओर पित्तका नारक कहा है | 
क e be £s es 
$444 2e AS qe3 mer: ! 
eS 0. x ^ eS es 1 
काचच्चुष्पकरशापाश्मरागहप्रणाशनः ॥ 
अर्थ-सपेद चावर्छोका भात ग्राही वातल, शीतल, और किचित्‌ कफ- 
कारी है तथा शोषरोग, पथरी, प्रमेह, इनको दूर करे । 


बाद्यमंड ओर खाजामंड । 
Cv 


वाद्यमंडोयवेश्रेशेलाजामंडस्तुशालिभिः। वाद्यमंडःकपायो- 
"गसपाचनादापनालडुः | आहशान्रदापषावभशूद्ानाहप्रणा- 
3r: 1 पटोलापप्पलायुक्तास्रदोपन्वसर्नाशनः । हितोयंक- 
CASTO S । SIITSRZSAISIPUT: पाच 
नदापनः । वाताइडामनावद्धवारक्तस्थाहतवहः । आम- 
यप्नावेशषेणावश्वकृष्णासमान्वतः d 
अर्थ-अब वाद्यमंड और लाजामंडको कहते हैं । थने हुए जोके मंडकों 
वाद्यमंड कहतेहें तथा चावलकी खीलोंके माँठकी लाजामंड कहते हैं । 
वाद्यमट EL गरम, पाचन, दीपन, हट का; मादी होकर, त्रिदोष, विष्ठ- 
भ, शल, और आनाह इनका नाशक है । यदि पटोलपत्र ओर पीपल इसमें 
मिला dT वात, पित्त, कफ ज्वर इनका नाशक है उसीप्रकार तरुणज्वर, आ- 
मज्वर, और नवज्वर इनको हितकारी हे । 
लाजामंड लघु, ग्राही, प्रिय, पाचन,दीपन,वातानुकोमन करता, ओर g- 
em लियाहो ऐसे मनुष्योंकी हितकारी है । यदि इस qz dp ओर d 
पल मिलाकर देवे तो विशेष रोगनाशक होय | 


( ६०२ ) gzo चथय्यौच॑दोदयः । २२२ 


गोपूममंडोमघुरोल्युपाकीमनोहरे । उष्णःपित्तप्रशमनोय- 
थाकांताऽधरामृतम्‌ । जूणंलीमेंडकोग्राहीसूत्रठःकफवात- 
कत्‌ । पित्तप्रणाशनोबालेकामकेलिविश्ञारदे अतिवातकं 
रोमंडगुद्रधान्यसमुद्रवः । को द्रवोग्टानिङ्ृच्छीेतथामू 
च्छकरोऽषहितः। 
अथ-गेहूका मड मधुर, इत्र पचनवाला, उष्म व प्त्तनाशक हे 1 
ज्वारका मड मरही, तथा मृत्र, कफ, वात इनका करनवाल्ा आर पत्त 
नाशक ईैं। छुद्रवान्य qeu समा पसाई आका मड आतेवातकारक s! 
ACIE! मड तत्काल, ग्लान लानेवाला तथा मच्छोकारक है। इति | 
डगुणागुणा i 
अथ qo wt । 


PS Lam bo WE es 


चतुगुणनलासद्ावलपावनासक्थका । WTSTITSTTSUSC 
ट्याह्यासआहणामता । SESISSUCTIEIO ISI 


(~ 8 EN 


चप्रदा । ब्रणाक्षागगांपथ्यातपणातृडज्व्रापहा ! 

अथ-अब विलेपी WISH पतले भातके गुणदोष कहते e चोगुने पानीमें 
चावलॉकी सिजावे, जब चावल सीज जावे तब ज्योंका त्यों रहने दे अर्थात्‌ 
इसका मांठ न निकाले इसको विलेपी कहते हैं।यह विलेपी अभिदीपन, 
बलकारक, हृदयशीघक, ग्राही, आमशूछनाशक, स्वादु, लघु, पुड़े तथा 
giam तरण रोगी तथा नेन्नरोगी इनको पथ्य ओर तषा तथा ज्वर इनको 
नाश करनेवाली है । 

अथ पेया । 

पेयासिक्थानितातेयिचतुदेशगणेकृता । साचकुक्षिगद्ला- 

तिज्वरस्तंभातिसारहा। रुच्यासंदीपरनीलच्बीम ठदोषानु S T- 

Lm क क Lm $ श fes q bs A *X 

[भना 1 अस्वादना|स्वदकरास्मरस्वरठसन्युख। 
i अथ-एक भाग चावलोको चोदहगुणे पानीमें सिजावे उसकौ पेया कहते 
है । यह पेया कूखके रोग, एुखसे पानीगिरना, ज्वर, स्तंभः तथा अतिसार 
इनको नाश करे तथा रुचिकारक, जठराभिदीपन, छछु, मह तथा वातादि 
दीष इनकी अनुखोमन करनेवाली और pre पसन नही जतेही उनको 
पसीने आवे इति d | 


२२३ दिनचर्यावणंनीया० | ( ६०३ ) 


अथ यूषावाधगणाः। 
कि कि 


अशष्टारशग णनारानस्तुपान्द्रदढान्पचत्‌ । 


वद्धपूर्तवठ॒थीशंयूष॑विद्धिवरांगने ॥ 
अथं--एक भाग धघुली हुई दाल अठारह गने जलमें सिजावे ओर जब 
पानी चतुथाश रहे तब Wu छानलवे इसको यूष कहतेह b इसीको दाल- 
का पानी कहते हैं । 
अथ कृताकृता WT | 
bacs. C ed 


STU CRISP TUE d 
एतर tsm तायूषःकमात्कतिदुरुख्डः॥ 
थे-जिस युषमें wiz, भिरच, पीपल, wa और सेंधानिमक डालके 
सिद्ध करे उसको कृतयूष कहते ह । ओर जो केवर दालकाही TS कहते 
उसको अकृतयूष कहते है इनम्‌ कृतयूष गुरू है तथा अकृतयूष SUI 
यूपरतक्रेणसासद्ाधान्याम्डनचवातथा I $ फलाम्डनवरा | 
राहगरुप्रोक्तायथात्तम। रुच्यावातहराश्वमसवयूषावव्स्तान । 
अथे-छाछमें सिद्ध करा तथा धान्याम्लमें सिद्ध करा तथा फलाम्लमें 
सिद्ध करा यूष ये एकसे दूसरा भारी है, ओर ये तीनों यूष राचिकारक तथा 
बातनाशक है । 


f 
-N 
a 


Sg$NW |! 

मुह्यूपस्तुमधु रोडय:सेदीपनोहिमः । रक्तपित्ततृपादाहज्व- 

रिणांहितकारकः । कृफत्रणशिरोरोगयुक्तानाँचहितावहः d 

अय॑ंसर्वोत्तमोयषोयथात्ववनितोत्तमा । 

अथ-मुगका यूष मधुर, हदयको बलदायक, अभिदीपक तथा शीतल 
होकर. रक्तपित्त, तृषा, दाह, ज्वर, कफ, व्रण ओर मस्तकसं्बधी रोगोंको 
हितावह है। यह Wigs सर्वोत्तम कहिये संपूर्ण यूषोंमें उत्तम है । 

अथ [द्वेतवीयमुद्रयष । 

मुद्ानांप्रसतिकतिद्विप्रस्थेसलिलेक्षिपेत्‌ । चतुर्थाशावशेपेलु 

सूक्ष्मयस्रेणगालयेत्‌ । तस्मिन्सेंघव्धान्याकदाडिवत्वड्म 

होषधम्‌ । पिप्पछीजीरकंचापोक्षेपेट्केप्रथक्ए थक । कृष्ण 


( ६०४ ) बृह °-चय्यांचदौदयः। २२४ 


पीत्वाजयेत्पित्तंकफातंकंनसंशयः । तवाधरसुधापानसुर- 

क्ताभ्यामगाविव । 

अथे-अब chu यूषकी दूसरी विधि क्ते मूगकी घुईहुई दाल 
एक प्रसति रेषे, दो प्रस्थ पानीमें सिजावे जब चोथाई जल बाकी रहे 
तब महीन वखमे छान GUT नोन, धनिया, अनारकी छाल, i$ पीपर 
तथा जीरा ये पदार्थ एकरटंक ले चरणे कर उसमें डाले तो यह यूष किचित्‌ _ 
उष्णरहे इसको गरमागरम पीनेसे पित्त ओर कफको दूर करेंहे । 

मसूरादि यष । 

- ¢ + च्‌ यू - e q 
मसर्यहगावूसडा छत्वस वा कतः । यूपावातहरः#ष्पाप- 
त्तयीश्वादधनः । एपंवदाडमीदाक्षासयुक्ताराचका्रकर । 
पाकेतीद्णश्वद्यश्वदीपनोवातनाइझनः | 
अर्थ-अब मसूरादि यूष कहते हैं । मसूर, मूग, गेहूं, कुलथी और 

सेधानिमक इनसे बनाहुआ यूष वातनाशक) और कफ तथा पित्त इनको 
बठानेवाला है। यह GIN अनारदाना, ओर दाखके मिलानेसे रुचिकारक 
होताहै। ओर पाककै समय तीक्ष्ण हृदयकी बलदायक दीपन और वात- 
नाशक होवे । | 

अथ शुकधान्ययूष । 

SN. AN T MS zT SN e^ i 
एकोभागःपटोलस्यत्रिभागाशशुकधान्यतभंद्रोभागोपारिभद्- 
CIUS | एपसदापनांटय-कफरमदांगदापह: । 
कऊाथज्वरहरश्ववापत्तकुष्ठ प्रणाशनः । 
अ्थ-जव इत्यादिक धान्य Gre कांटे होते उनकी शूकधान्य कहतेहैं। 

इसके यूषकी विधि कहतेहें परवर एकभाग, श्ुकधान्य तीन भाग, और 
नीमकी छाल दो भाग, ये सवं एकत्र कर इनका यूष करे । यह यूष दीपन, 
तथा हदयको बलदायक होकर कफ, मेद्‌, कृमि, ज्वर, पित्त और कुष 
इनका नाशक हे । 

अथ मूलकयूष । 

मेद्‌ ब्रृदप्रतिर्या्यकफकास्तगरुयटम्‌ । 

ज्वराराचकट्ह्टासाचयन्मूरकयूषकंः । 
अथं-ञव मूल, ( जड ) इनके यूषोंके गुण कहतेंहें। यह मूलकयूष भदो- 


२२५ दिनचयावणेनीया० à ( ६०५) 


वृद्धि, सरेकमां, कफ, खांसी, गलग्रहः ज्वर, अरोचक, और WEIW किय 
सखो रद्‌ इनका नाशकरे। 
अथ WITHIN: | 


कुटित्थमापनिप्पावसुद्रायकेसुद्धव : । दीपनःपाचनोयू- 
पोरुच्योधात विवधेनः । अंगमदेज्वरखेष्परायानांनारानः 
र्थतः । अयपशामृ तायूष-काथतोभपमुत्तमेंः ॥ 
अथ-अब पंचामृत यूष कहतेहें । कुलथी, उडद, चौरा, मूंग, अरहर 
इनका यूष दीपनः पाचन, रुचिकारक, तथा धातूकी वृद्धि करनेवाला है 
तथा अगोका टूटना, ज्वर, कफ, ओर क्षय, इनका नाशक है । 
अथ मुद्गपर्णीयषः |! 
वनसुद्रभवोयूषोवृष्योथातुविवर्धेनः | 
रक्त पित्तज्वरकृच्छपत्तसंतापकनयेत्‌ । 
अथे-वनमूंग ( मौठ )का युष वृष्य तथा धातु बढानेवाला होकर रक्त- 
पित्त) ज्वर, मूत्र कृच्छर पित्त) ओर संताप इनको नाश करताहै। 
अथ कुलित्थयषः । 
कुलित्थसंभवोयषःकपायोमधुरोमतः । वीर्याष्णोदीपनोवा 


MSN LUN MS 


लतथावातानुटठामनः d शट्सपाश्चक फवातत्रमद महन क्‌. 

तनः । अश्मराधासकासन्नः प्राततृणाप्रणाशनः । 

थे-कुलथीका यूष WT, मधुर, वीयोष्ण, दीपन ओर वातानुलोमन 
करनेवाला, तथा गरम, बवासीर, कफ, वात, मेद प्रमेह, पथरी, श्वास, खांसी 


इनका नाश करह । 
आटकी ( अरहरका ) यूषः ! 


आदढकीसंभवोयूषोबालेस्वादुःकपायकः । नाशयेत्पीनसंशा- 
संविदोपषकसनेजवरम्‌।रक्तदोषकृमीन्दन्याच्वंयथामदनव्यथाम्‌। 


अथ-अरहरका यूष स्वादु तथा कषाय होनेसे पीनसः शरास) त्रिदोष, कास 
ज्वर) रक्तदौष और कृमि इनका नाशकहे । 
चणकयषः। 
es kan e. M 
णकःशीतलायूपास्तक्तश्ववकपाथकः । 


an ER mea! 


कास-थासप्रातश्यायरक्तदापात्रदाीपजु त्‌ ॥ 


की 
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अ्थ-चनेका यष शीतल कड, तथा कषेला होंनके कारण खांसी, mm 
सरेकमा, रक्तदोष ओर त्रिदोष इनको नाश करता । 
TUIS: । 
मासू रोम धरोयपोग्राहमेहप्रणाशनः । 
धातुसंवद्धनःप्रोकःपानोत्तुगपयाधर ॥ 
अथ-मसरका यूष शीतल, माही, प्रमहनाशक और धातुवधकट्‌ | 
अथ माषयूषः ( उरदका यष) 
माषयूषागुरुवृष्यःकाचात्पन्नप्रकापनः । वातातंकहरकात 
कृ फ़रागप्रवधनः | मठावक्यकरश्ायप्रस्फुरत्तककण I 
अथ-उरदाका यूष भारी, वृष्य, किचित्‌ पित्तकारक्त, वातरो गोका नाशक 
कफसंबंधी रोगोंका बटानेवाला और मलवद्धे कहे । 
क्‍ निष्पावयूषः। E 
निष्पावय॒षकोवारेखीणास्तन्यविवधनः। 
हृषिरोगकफातंकनाझनःपरिकीतितः । 
अर्थ-निष्पाव ( चोराओं ) का यूष ख्रियोंके दूध बठानेवालाहै एवं नेत्रसं- 
वधी रोग, कफरोग इनको नाश करनेवालाहे। 
अथ पंचसुषटिकयूषः। 
यवयद्रकुरित्थयुद्रमृटेषुशिमितेःपथगञ्जरोचने। अयितु- 
गुणजलसुासद्यपम्षशाताहपचम्ाएकम्‌ । ज्वरप्वनकृ्फी 
चशूटगुटमापत्तथासमापक्षयंचकासम्‌ । अपहरातमनाहर 
प्रयुक्तायूषायनारखनाक्षचद्रवक्रं । 
अथे-जव, बेर, कुलथी, मूंग, ओर मल ये पांचोंवस्तु एक एक पल लेवे, 
इनसे चोगुने जलमें यूष सिद्ध करे, इसको पंचर्माष्टिक यष कहतेंहे । यह ज्वर 
वात, कफ, शूल, गोला, पित्त, श्वास, क्षय, तथा खांसी, इनको नाश करेंहे। 
नवागयषः। 
मूरखकवद्रयवश्वमुद्रकष्णाङारत्थकम्‌। यवतंडुठकधात्रीफ- 
लनारंचत॒गुंण । पतपासावताबूवानवाग पारकाततः d 


कफपित्तहरश्वायंकीतितोभिषगुत्तमेः | 
अथ-मूला, वर, सोंठ, मूंग, पीपल, कुलथी, जव, चामर, तथा आमरे ये 


२२७ दिनचयांवणैनीया०। ` ( ६०७ ) 


नो पदार्थ एकत्र कर चौगुने पानीमें यूष करे इसको नवांगयूष कहते । यह 
कफ आर पित्तको नाश्चकरे । 
` = sii 
द्ाडवामर्कयूषमप्रयःसङपनाद्वुः। 
दीपनोवातपित्तघ्रोपदमूच्छानिवारणः d 
अथं-अनार, आर आमछ इनका यष DS! वातांद दाषाकों शमन 
करनेवाला हलका, तथा दीपन होनेसे वात, पित्त, मद, ओर मच्छों, इनका 
नाशक है । 
खलयूष:ः । 
कांपेत्थाचिचामरियचाग्रिविद्वाजाजीकृतोयूपकएपदथः d 
वातामयंशेष्पभववंपिकारछर्दिनिहन्यात्वरसंज्ञकोऽयम्‌ । 


अथ-केथ, इमली, मिरच, चीतेकी छाल, वेलगिरी ओर जीरा इनका यूष 
हृदयकी बलदायक तथा वात) कफ, उलठी, इनका नारक इसको खलगयूष 
कहते ह । 
eR RW d 
दध्यम्स्लवणसृहातलमाषृप्रसावतः । 
ग्रषःकाबालकाह बस्छादवातकफप्रणुत्‌ ॥ 
अथ-दही, आमरे, नोन, तेल; अथवा घत; तिछ तथा उरद, इनका जो 
JW उसको कांबलिक यष कहतेदं । यह हृदयकी बलदायक होनेस ओकारीं 
वातरोग और कफरोग इनका नाश करताहे।! 
अथ सारमाह | 
सारंभोजनसारंसारंसारंगलोचना5घरत | 
पिवाकेलवारवारंनाोचेदथाभवातेसंसारः ॥ 
अथ-मोजनमें सार सारदे । अथवा CÍDET अधरामृत सार है, इस लिये 
हे मित्र! तू वारंवार थी अन्यथा संसारम जन्मलेना TTG |d 
अम्लिकायाःफर्लुपकंकुडपैकंवोनि:क्षिपेत॒! प्रस्थेनीरेपचत्स- 
म्यग्रसज्ञेमारकाप्रेयें। अद्वोबवाशए पते चमारचग्यक्षकाधप्रय d 
सेंधवंजरणं।हिंगुयथायोग्योविपेषितम्‌ । छकष्णोपडीकृतंसवे 


चाद्रकुह्तुंबरायुतम।तस्मिन्काथोवानोक्षेप्पपाचयतचक्षणपुनः। 


( €“); ' बृह ०-चर्य्याचंद्रोदयः । २२८ 


अम्लिकासारमब्जाक्षिवातातंकप्रगाशनम्‌ । पित्तड्ेष्पकरं 
किचित्सुरुच्य॑व॒द्विबोधकम्‌ ॥ 
अर्थ-अब इमलीके सारकी विधि और गुणदोष कहते हैं। पकी इमली 
१६ तोले ले, ६४ तोले पानीमें ओंटावे, जव आधा जल शेष रहे तब महीन 
qui छानकर धरदेबे, पीछे दो तोले काढी मिरच, सैंधानिमक जीरा हींग 
तथा हराकोथमीर, इन सबकी अनुपानके माफिक ले पीसकर गोलाकरके 
उसको उस इमलीके रसमें गेरदेवे फिर एक क्षणमात्र उसे चुल्हेपर धरके 
पचावे इसकी अम्लिका सार कहते हैं। यह वातरोगका नाशक, किचित्‌ पि- 
त्त ओर कफकर ओर रुचिकर तथा अभिदीपन करता है। इसे दक्षिणी लोग 
भातके साथ बहुत खातेंहें | 
अगस्त्यसार । 
अगस्त्यकुसुमंकांतिसारेस्मिन्संक्षिपेय्दा i 
अगस्त्यसारकंप्राहुःसूपशाश्रावेदस्तदा ॥ 
अथं-यदि इसी इमलीके सारम अगास्तयेके फूल डालदेवे तो इसीकी अ 
गस्त्यसार कहते el 
अगस्त्यसारक गुण | 


अगस्त्यसारंसुस्वादुतिक्तेवातकफापहम्‌ | 
पांडशाफाराचेष्ठीहगुल्मशूलगदप्रणुत्‌ ॥ 


अथृ-अग स्त्यसार-स्वादु, तथा तिक्त होनेसे वात, कफ) पांडरोग सूजन, 
अरुचि, Xin किये तिष्धीं गोला ओर शल इनका नाश करनेवालाहे । 
वद्सूपविधिविद्वन्भोजने5स्यविशेषतः | 
सू पयोगोऽस्तिनिवाजविनानेनरुचिभषेत्‌ । 
अर्थ-कविकी खी प्रश्न करती है कि, है विद्धन्‌ ! आप सूपकी ( दालकी ) 
विधि मेरकी कटो, भोजनम इसकी विशेष आवश्यकता रहती हं, कारण कि. 


-- [ 40७ 


सपक विना अन्य भाजनांस राच नहा हाता | 
LCS, em eel, iom V Qo 


रस्श्िप्रवद्म्यवन्युणुस्‌ VISUS | 
गुणज्ञतद्॒णाश्वापसूप शाद्रप्रमाणतः ॥ 
अर्थ-कवि उत्तर देता है किं) हे रसज्ञे ! सूपशाखके अनुसार मैं सूपकी 
विधि तथा गुण तेरे आगे कहता हूँ सो सुन । 
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कांचनसूप ( धोवादाल ) 
कृष्णसपपतेला कं शिवी था न्येव रांगने । शोपयेदातपेचाइस- 
यात्राचेवविदालयेत्‌ । उठ्खलिततःपश्चात्कंडयेच्छोधयेत्तत॥ 
यूपणकचनःसूपःकाथतायावद्‌विरः । दध्याज्यरजनाभवा 
लिपावालसुदालकामाप्रपाव्यस्थापयड्राडनशकाशापयेत्तत 
आतपकडयथत्तताशाबयच्छूप्कृूणच। अथमपष्यरावदस्थृप्त प्‌ 
काश्चवनसज्ञकः । 
अथ-काली सरसोके तेलमें शिवीधान्य ( मग उडद्‌ आदि ) को चुपड- 
कर धूपमें धरदेवे; जब सूखजावे तब द्रेतासे दरके दाल करे | पीछे इस 
दालको ओखरीमें डालकर मसलसे छरडाले ओर सूपसे फटककर स्वच्छ 
करे । इसको कांचनसूप अथात्‌ धोवादाल कहते हं । आर मालवे देशमें 
इसकी मोगर कहते हैं । 
अथवा दालमे दही, प्रत और हरदी लगाय एक पात्रमें भरशरात्रि दवा- 
कर धरदेवे, प्रातःकाल होतेही धूपमें धरे फिर ओखलीमें कूट सूपसे पटक 
स्वच्छ करलेवे इसकोभी कांचनसूप कहते हैं । 
अथ सूपपाकविधि । | 
रसन्तेकाचनमूपंप्रस्थेकंसचमनोहरम्‌।पचेदष्धिशुणेतोयेचाद्ध 
सिद्धेविनिःक्षिपित्‌ । हरिद्वांरमठंसर्पिलेवणंचयथोचितम। ना- 


तिद्रवोपनोवापिससूपोराधिकारकः । पाचनोदीपनःकषि- 
ग्ःपथ्योवल्योवरंमने । कफवातदर्यान्नंविनानेनपृथा 


भषेत्‌ । 

अथ-अव धोवादालके बनानेकी विधि कहतेंहँ एक प्रस्थ धोवादाल ले 
चोगुने पानीम सिजावे जब आधी सीजजावे तब इसमें हलदी, हींग, 
घृत ओर निमक परिभाषामें कहे अनुसार EDS | पीछे अत्यंत पतली न हो 
न बहुत गादी हो ऐसी सिजावे, यह दाल रुचिकारक पाचन, अभिदीपन, 
स्विग्च, पथ्य तथा बलदायक, होकर कफ ओर वात इनकी नाशक Rod 
इसके पिना अन्नम रुचि नहींहों । 

अवसस्कारभेदसे दालके गण । 


अ्शनांशिविधान्यानांनिस्तुपाणांमनोहरः । शीघ्रपाकी 


(६१०) बृह ०-चय्याचदोदयः । | २३० 


भवत्सु पोरुचिङचरषुमत : । सतुषाणामश्रष्ठानांजराकृच्च 

गुरुमतः । | 

अर्थ--झनहुए उडद आदिकी निस्तुष दाल मनोहर जद्दी पचनेवाली, 
रुचिकारी, तथा हलकी टे । 

हरे म्रंग उरद्‌ आदिकी छिलकेवाली दाल बुटापेको रनिवारी और 
भारी । 

अथ सुद्रस्रपगुणाः। 

मुहसूपाल्युआहाशातःस्वादःकृषायकः । नचराबाहतशचाय 

प्रियतुत्तिकरमतः । पतापरक्तापत्त चच्वरवातककजबः 

त्‌ । ग्लानपित्तेचरोलाक्षिषेतंडवरगामेनि । 

अथ-म्‌गका दाल हलकी।, याही) शीतल, स्वाद; कषठ, नेत्रोगम हत 
तथा तप्तकारक होकर संतापः रक्तपित्त,. ज्वर, वात, कफ. ग्लानि, ओर पित्त 
इनको दूर करेंहे। 

अथ चणकसूपः । 

रसज्ञेचाणकःसूपःपाचनोरुचिकारकः। किचिद्वातकरोरुशक्षो 

पट्यवदख्वाताप्रय । र्तरापकफीपेत्तक्तापत्ततुनाशयत्‌ i 

अथ--चनेकां दाल-पाचन, रुचिकारक) किचित्‌ वातकर, रुक्ष) तथा, ब- 
लकारक होकर रक्तविकार, कफ पित्त, ओर रक्तपित्त इनको नाशकरे | 

अथ तुवरीसूपः । द 

आढकासंभवःसूपःञ्चातरोऽल्पकषायकः | रुचिवातकरो 

रुक्ष.कफपित्तप्रणारानः d यदिचान्ययुतःसिद्धःस्चग्धःकं- 

जवलाचनं । पत्तहुप्पमसमाराणाशामकःपारकातत 

अथ-अरहरकी दाल-शीतल, थोडी कषेडी, रुचिकर, वातकारक, WR, 


+~ 








अरहरकी दाल-अरहरकी दाल 3 शेर, घी पावभर, दही आद्पाव, अदरख २ dig, धनिया १ तोला 
मिर्च साटेचार अनिभर निमक ४ तोला, छलोंग दो आनेभर, केशर एक अनेभर, छोटी इलायची 
दो अनिभर, दालचीनी दोआनेभर, जल चार शेर, प्रथम बीनीहुई शुद्धरालक किसी हांडीमे पानी 
भर चुल्हेपप चढाओ जब बोलने लगे तब दाल छोडो, ओर ढकदो, जब दाल सिजजव्रे तब उस दारका 
युष किसी दूसरे WISH निकाललो ओर दालक अलग करले फिर दालमें दही अद्रखका रस ओर आधा- 
नमक मिलाओ सब मिलाकर एक स्वच्छ पारमे ४चार दंड ढाककर रक्खो चार दंडके पश्चात्‌ हांडीमें १ 
छटांक घी डाल दारु छोडके sud भूनों जब भुनजाबे तब पहले धरेहुए युषमें धनिया पिसा ओर बाकीका 
नमक छोडदो जब दाल अच्छी रीतिसे सिद्ध होजावे तब गरम मसाढा ओर केशर पासके उस दालमें 
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कफ ओर पित्त इनकी नाशक है । यदि यह वृत डालकर सिद्ध करी 


वे di शिग्ध तथा वात, पित्त, कफ इनको शमन WR । 
माषसूपः । 


मापसूपोगुरुवृष्यउष्णसस्िग्घोवलप्रद्‌ :। स्वादुस्तृप्तिकरोबा- 
लेकी तितोराचिकारकः। कफापत्तकरोंधातुवद्धनोवातनाश- 
नः। भजितानांलबुरकिचिन्माषाणांसूपइरितः । 
अर्थ-उरदकी दाल-भारी, वृष्य, गरम, खिग्ध, बलदायक, स्वादु; तप्ति- 
कर, रुचिकर, ओर कफ, पित्त, धातु, इनको बढानेवाली तथा वातनाशकहे। 
ओर भुनी उडदकी दाल किचित्‌ we |! 
त्रपुट्सूपः । 
qe ge: mq WRIT: I 
शुरखसंजनक~छद्रक्त पित्तारूचेप्रणत्‌ । 
अथ--खिसारीकी दाल वातकारक, तथा स्वाद्‌ हौकर अफरा, ओर शूल, 
इनको करे । ओर छाई ( उल्टी ) रक्तपित्त) अरुचि इनका नाशकारक हे । 
मकुष्टसूपः । 
माकुष्ठःपाचनावृ ष्याठ्युनत्राइतावहः । दपनाटपबरङबार 
Sa: GRISE | कफापत्तरक्तदापहाीतकुअरगामान । 
तवाधरसुधवाशुमारज्वरामहस्फुटम्‌ । 
अर्थ-मोठकी दाल, पाचन, वृष्य, हलकी, नेचरोमीको हितावह, दीपनः 
किचित्‌ बलकारक तथा मांसादिकोंकी बढानेवाली है कफः पित्त, रक्त- 


दाष, इनका नाशक है । 
चोराकी दाल । 


राजमापभवःसू पोरुक्षस्वादुःकपायकः । 
रुचिवातकरोग्राहीगुरुःस्तन्यविवद्धनः li 
अथ-चोराकीं दाल रूक्ष. स्वाद्‌, कंषेला, रांचकारा, वातकाराः ग्राहा) 
भारी, feris दूधको बढाती है । 





————————— ~~~ — 











डाटद्‌ फर कछछास मदाय कसापात्रम नकासला आर हाडम घाकर VUH बाकर सब घा छाडकर 
—— Mà ^o 


उसम लागका वघार दकं दाल छाडदा थांडाहा दरतक आंच द्‌ कलछास चलाकर उतारला ता पर 


. . मात्तम अरहरकी दाल बने । 


( ६१२ ) बृह ०-चय्यीचंदोदयः | २३२ 


निष्पावसंभवःसूपोगुरुरुष्णअशुक eq । विदाही चसर 'पित्त- 
रक्तमृत्रविवद्धनः। श्ष्पस्तन्यमरुच्छोफव द्ध नश्वप्रकी तितः। 
0 अथ-शिवीधान्यमात्रकी दाल-भारी, गरम, घातुनाशक, दाहकारक, तथा 
रेचक होकर पित्त, रक्त, मच, कफ) दूध, वात ओर सोफ इनके बढ।नेवालीहे. 
मटरकी दाल |! 
कलायसंभवः्सूपःपाकेस्वादुःप्रकीतितः मेध्योरुक्षोलघ॒ग्रो- 


(¢ SS 


दाश्ातटरःसात्छतपयं | अराचककफापत्तरक्तदापव्यपाहाीत। 
अथ-मटरकी दाल-पाकके समय स्वादु होनेसे बांद्धेवद्धक, रुक्ष, लघु 
माही, तथा शीतल है ओर अरुचि, कफ, पित्त, रक्तविकार इनकी नाशकहै। 
पाकातक्तःकालत्थानासूपश्चापकषायकः । [पत्तरक्तकर 
बासकासवातकफापह॥। अश्मरानाशनश्वापकाततस्ताद- 
देजनः । 
अथ--कुलथीकी दाल पाककालमें कटु, तथा कषेली, पित्तरक्तकारक है । 
श्वास, खांसी, वादी) कफ, और sat इनको नाशकारक E । 
मंगल्यासंभवःसूपोलचुओहीचशीतलः । बतखोमधुरःपाके 
रूक्षश्वापप्रकाततः | कफापत्ततथारक्तहतस्वाइमनाहर । 
अथे-मसूरकी दाल, लघु, मारी, शीतल, वातकारक, पाककालमें मधुर, 
तथा रुक्ष है, और कफ, पित्त, रक्त इनकी नाशक है तथा स्वादु | 
मिश्रितानांचदालीनांसूपोबठकफप्रदः । गुरुश्वम घुरःपाके 
शुक्रदवातनाशकः । अराचकहराबालसवंदाप्रातवद्धनः । 
अथे-दो चार मिली हुई दाल-बलकारक, भारी, पाककालमें मधुर, वीये- ` 
वद्धेक, वात, ओर अरुचि; इनके नाशक ओर सवेकार प्रीतिको बटानेवाली 
जाननी । 

[वना छह काका आर छछकका दाद | 
रसन्ञानस्तषःसूपःकफराचकनाश्चकः । जवरक्षयहराबार्छ 
धुःपाकर्विचक्षण । तथवसत॒पःसू पास रुराध्पानकारकः । 
अर्थ-छरीहुई धांसकी दाल कफ, अरुचि; ज्वर, ओर क्षय इनकी नाशक 

है लघु है, और साधारण ( जिसमें छिलकाहो ऐसी ) दाल भारी, और 
अफरा करनेवाली E । | 
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अथ कुटमाषः (Gun) 


Poe LS e ^^ 


1हगुसववसशथुक्तवन्यनारावपावचयत्‌ । अद्धास्वत्रयदातः 
त्स्यात्तकुरमाषावहुब॒धा। कवाबिशावत धान्य वू पय द्राम ठा - 
दना। सधवादयुतासद् कुस्मापताहदावढहः । कुट्मापों 
वातलोरुश्षोगुरुश्रमलभेदकः । मेदायिकफमेदोरुकएष्िश्चक 
बलप्रदः । 
अथ-हींग, सेंघानिमक, डालकर चने इत्यादि घान्यको पानीमें सिजावे जब 
आधे सीज जवि तब चल्हेसे उतार wd, इसको dup कहते हैं । अथवा 
भीजेहुए चनाआदि amr वृत और हींगसे Sim दे मताला डाल सिजावे, तो 
घूंघरी सिद्ध हो यह वातकारक, रुक्ष, भारी, मलको भेदन करनेवाली, 
मंदाभि, कफ, मेदरोग, पुष्टि, वीयं ओर षट इनको बटानेषारी है। 
कुल्पापोमाषजोबालेमाषसपसभोगुणेः । 
मुहसूपसमोमोद्श्वान्येसवेस्वरूपवत्‌ ॥ 
अर्थ-डडदकी dui उडदकी दालके समान गुण है । इसीप्रकार अन्य 
धान्यकी dap उसी उसी धान्यके गुणसदश्च गुण करनेवाली d 
अथ क्रार्थंतामाह (कटां) 
नात्यम्टमधुरेतकरेचतुःप्रस्थेषिमिध्रयेत्‌ । वेसनंकुडवंसूक्ष्मं 
मरीचख्वणानितम्‌।ततस्ताप्रादिनंभांडवेगलिततबरहन्सुखम्‌। 
चुहयांनिधायव द्वितुकृत्वातप्तेचभांडके । क्षिषेदाज्य॑तुतत्तपे 
मा।थकारामठठ॒वा।जारकरानकावापाक्षपद्र॑क्ा मराचकाम। 
यथाराचराचग्रह्ठसववात रसानकृम। क्षणचवान्य पापत्रण छा द - 
यत्सुत्रयत्नतः । दृष्ठातानःसतथृमशनरुद्रातद्यसाक्षपत्‌ | 
अधसवसनतक्रद्ुतमाच्छादय॑त्ततः। पढादुद्दाव्यशपतक्ष- 
पेहव्याप्रचालयेत्‌ | ततोमंदानस्नेवपाचयेदतिथुक्तितः । 
अद्धशपात्रपादवासमुत्तायानधापयंत्‌ क्वाथतामातताश्राहु 
HS SIT: ! 
अथे--अब कटी अथवा झोरकी विधि कहते हैं । न अत्यंत मीठा और न 


( ६१४) बृह ०-चर््यांचेद्रोद्यः । | २३४ 


अत्यंत खट्टा ऐसा दही ४ प्रस्थ लेवे, और बेसन अथात्‌ चनेका बारीक चन 
१ कुडव मिर्च और निमक उसमें अनुमानसे मिलायके सबको घोल देवे 
पीछे कलईके पात्र या स्वच्छ कटाइंको चुल्हेपर धरे जब गरम होजावे तब 
उसमें घत डाले जव धत तपजावे तब उसमें मेथी, हींग, जीरा, राई, अथ- 
वा लाल मिरच कोईसी वस्तु डालके अथवा कहीहुईं Ud वस्तु डाले अथवा 
लहसन डाले ओर क्षणमात्र उसको टक देवे पीछे उसमें धूआँ निकलने 
लगे तब युक्तिसे उसकी उघाड उसमें दही बेसनमिलाहुआ पानी आधा 
डाल देवे, और ढक देवे फिर थोडी देरमें उघाड शेष आधेकोभी डाल देवे, 
कलछीसे चलाय देवे जब वह ऑटकर पोन अथवा आधा रहे तब उतार 
लेवें इसको कटी कहते हैं ओर माथुर जन इसको झोर कहते हैं । इसमें 
इतनी वस्त ओर अनुमान माफिक डाले जेसे धनिया दोनों जीरे सॉंठ, 
लोंग, इलायची, दालचीनी काली मिरच, तेजपात, इनको कूट पीसकर 
डाले, इस कटीको ब्रजवासी रॉडकटी कहत है । 


क्षपेत्तस्यांवटीवांपिचाणकीषतसाधिताः । तेलसिद्धास्तु 
वाकांतेतत्कृतिप्रवदाम्यहम |सुसक्ष्पंचाणकेंपिए्ट पार्नाये न वि- 


* e 9 


रडयेत्‌ । लवणंमारिचंजीरंहरिद्रामत्रानेःक्षिपेत्‌ । नातिद्र 
वंघनंवापिहस्तेनेवप्रपंथयेत्‌ । निःक्षप्यभुवनेह इायदावारि- 
तरभषेत्‌ । तदाहस्तेनतन्नीत्वाइतेतेलेड्थवाप्रिये । कारको 
लक्षिपेत्तप्तेप्रफुललास्तुविचालयेत्‌ । ककुमाभायदातास्युद्रं 
तंनिष्कासयेत्तदा | तावरीःक्रथतामध्येक्षिपेद्रकेवराभनेत्‌। 


अथे-यदि इस कटीमें वेसनकी पकोरी या टेदीं डाले तो इसको सुहा- 
गिलकटी कहते हैं । तहां पकोरी बनानेकी विधि कहतेहें कि, महीन बेसनमें 
नोन) मिरच, जीरा, और हलदी डालके फिर पानीसे इसको गाटा गाटा 
मथे, ( परंतु बहुत गाठाभी न हो ) जब खूब मथ चुके तब इसमेंसे थोडासा 


MAS 


ले VH डाले यारे वह जलमें dui लगे तब जानकि; पकोडी तोरने 





१ सूखा दही बनानेकीो विधि. दीका किसी महीन कपडेमें छाने, जब उसका बिलकुल पानी 
निकल जावे तब उस दहीकी छोटीछोटी वरी तोड़ेदवे, फिर उनको छायामें सुखाय अपनेपास धर रक्ख 
ये परदेशमें काम देती है जिससमय दहीकी अपेक्षा हो उसीसमय उन दंहीकी वडान्को निकाल किंधी मद्री 
या पत्थरके पात्रमें थोडी देर भिगोनेसे वांछित दही बनजाबेगा, परंतु जैसे खट्टे या मीटे दहाकी वरी 
तोडोंगे वेसही स्वादका दही स्वादमें बनेगा I | 
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लायक होगया, फिर उस मथे बेसनकी आधे आधे तोलेकी पकोरी घृत 
अथवा तेलकी कठाइमें छोडे, जब वो फूलकर सिक जावे अर्थात्‌ केसरी 
रंगकी होजावे तब निकास लेबे इसप्रकार बनीहुई पकौरी उस क्ीमें डालि 
इसकी पकोरीका DC कहते हैं ओर यदि वेसनकी qud घृतमें 
बनाकर डाले तो न॒ुकतीका SIX कहताहे । और बेसनमें मोयन डाल गारा 
उसन epi टेंटीके माफिक बटकर घृतमें तर्के यदि कटीभे डाले dl 
उसकी टेटिका झोर कहते हैं । 
अथ चणकवटीगुणाः । 
चाणकीवटिकाबल्यापुश्टिदारुचिकारिका | 
विष्ठंभकारिणीकांतेकी तिता ज्ञाश्रको विंदेः । 
अथं--वेसनकी पकोरी ( मगोरी ) बलदायक तथा पुष्ठिदायक और रुचि- 


. कछ क ® छ क 


कारी तथा मलको रोकनेवाटी ऐसे सपशाखज्ञोत कहा हे । 
| अथ कथितागुणाः । 
 कथितापाचनीरुच्यादीपनीप्रीतिकारिणी | रुष्वीपत्पित्त- 
दलावातावबंधकफनाशना। तक्राभावाप्रयचान्यनास्टवगण 
साधयत्‌ । अपयद रयश्रीत्यासकातायतताभजत्‌ | 
अर्थ-केवल कटी पाचक; राचैेकारक, जठराभिदीपनी, प्रीतिकारक, 
हलकी तथा किचित्‌ पित्तकारक, और वात, मलावरोध और कफ इनकी 
नाशक है यदि कहीं दही न मिलता होवे तो उसजगे इमलीआदि दूसरा 
खटा पदार्थ लेकर उसकी कटी करे ओर परमात्माके अर्पण करके पश्चात्‌ आप 
भोजन करे । 
क्राथताठलनेसवटीसुखदा काथताहिनटीवसुनत्यावेधों । 
मृदठहास्यावद्ाासकलाकुशटठापरभृ त्स्वरमंजुठगानपरा । 
अर्थ-हे प्रिय ! जैसे मंदहास्य करनेवाली तथा विनोदमें कुशल होकर 
नाचनेके समय कोकिलस्वर करके मनोहर गान करनेवाली ऐसी नरी 
अत्यंत सुखके देनेवाली होती है उसीप्रकार पकोडी पडी हुई कटी अत्यंत 
सुखदायक होती है। 
अथ पचकोखायाक्रथिता d 
प्प्पलीपिप्पलीमूलचव्यवित्रकनागरम्‌ ।यवानीमरिचधान्यं 
सेधवंनीरकद्रयम्‌ | दाडिवामलकंपथ्या[रामठंगापकं T3 । 


( ६१६ ) बृह्‌ °-चर्य्याचदोदयः। २३६ 


हरिद्रांलवर्णचेवनिःक्षिपिदुनुमानतः । वेसनंकुडवैकंचतक- 
माठकसाम्मतम्‌ । पंचकोटादेकासिद्धाकथतैतेमनाहरा । 
ह्यासंदीपनीवातंवातशुद्मंकफंतथा । शूठमामातेसारच 
कासचासप्रणाशयंत्‌ d 
अर्थ-पीपल, (TTG, चव्य, चीता, iz, अजवायन, कालीमिरच, 
धनिया, सैंधानिमक, जीरा, कालाजीरा, अनारदाना, आमरे, हरड, और 
दाग, ये प्रत्येक पदार्थ मासे २ भर ले और हलदी तथा नोन अनुमानके 
माफिक तथा बेसन १६ तोले ओर दही २५६ तोले ये सब पदार्थ एकव 
. कर कटी करे इसको पंचकोलादि कटी कहते हैं। यह हृदयकों बलदायक, 
तथा जठटरामि दीपन करनेवाली वातरोग, वातगुल्म, कफ, शर, आमाति- 
सार, खांसी और श्वास इनका नाश करे । 
अथ क्वाथली ( कथरी) 
तक्रादिसाधितंयत्स्याच्छाकमाज॑वरांगने । फलंसूलंतुपत्र॑ंवा 
सुमपशसुमप्रभ । क्राथआतसभमाख्यातादापनापाचनाम- 
ता। टयाश्रातप्रदारुच्याल्य्[वातकफापहा त्यकत्वास्वा- 
यांश्रशाकस्यथगुणानतद॒णाभवंत्‌ । पाना तुगपनाराजशोले- 
यग्रसराधये । 
अथे-कथली कहिये दहीमें पक करा साग, फल, अथवा मल, तथा पत्र, 
किवा फूल, इनमेंसे किसी एक सागको दही बेसनमें ओटानेसे उसको कथली 
कहते हैं यह कथली जठरामिको दीपन करे पाचन है, दृदयको बलदायक, 
प्रीति तथा रुचिको करे,और हलकी है।वात कफ इनका नाश करे,यह सागकी 
कटी पूर्वोक्त अपने कढीके गुणोंकी त्याग ऊपर कहे ग्णोको करती है अथौत्‌ 
जेस जेस सागके साथ बनती है उसी उसीकेसे गुणोंकी करतीहै । ` 
अटोकमत्स्याः । 

( पानवडी ) 
मेसनाश्चामपेया्ारीकमत्स्याद्विधामताः । यूणवेसनचा- 
मस्याःकराततप्रवदाम्यहम्‌। मषाश्रपथास्तवग्वानाःप्थम्या- 
चासपोषताः । चाम्ामाषपिष्ठस्याद्वसनंचारवसथनम्‌ । ` 
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अथ-अव अलीकमत्स्य कहते ह । तहां कहते हैं कि, अलीकमत्स्य 
दा प्रकारके है. एक बेसनके दूसरे चामसीके इनमें प्रथम बेसन ओर 
चामसी बनानेकी क्रिया कहते हैं। छिलकाराहित उड़द अथवा चनेकी 
दालकोी YT | चनेकी दारुके चूणका बेसन, ओर उडदके चूणको 
चामसी कहते है । 

चामसीवेसनंवापिमंथयेदेवुनासमम्‌ । तत्रेवेलादिकंक तेवेस- 

वारोवामेश्रयेत्‌ | नागवह्लीदलानीपत्पकान्येवततःप्रिये । 


क 


लेपयेत्तेनापेशेनसृपञशाख्रवि्ञारदः । वेष्रयेचपरयतेनतत 


es 0. Le 


STIS STATS, ! कचत्रारथुतभाडतणरद्विप्ररयत्‌ । त- 

रयापूर्नयूसत्तानपाचवन्मदवाह्नना । यादतारनवनानं 

CIWISITATRPICTR तपा!शश्रणसंडानमत्स्थाना- 

मवकटपयत्‌ । घृततेलषथवातानपाचयदश्नवयावने । 

अथ-चामसी अथवा बेसनको पानीमें सानकर उसमें परिभाषामें कहा 
एलादिक वेसवार डालकर खूब मथे, फिर नागरवलके पके पानोंमें मथी. 
हुईं पीठी लगावे फिर एक पात्रमें थोडा पानी डाल उसमें आधे भागम 
तिनका भरके उसमें वो लिपटेहुए पान भरे फिर उस पात्रके Hu कटना 
देकर चूल्हेपर मंद मंद आमने देवे; कुछ देरमें वो पान सीजकर कठोर हो 
जाते है । तष उस WD काठलेवे फिर छरोसे टुकड़े करके घृतम 
अथवा तेलमें तल लेवे, इसकी अलीकमत्स्य कहते हैं ओर SIDE इनको 
पानवडे कहते ट्‌ । ु 

अलटाकमत्स्याक गुण। 


प्रियास्तेऽरीकमत्स्याःस्युषेस्याव्ृष्यारचेप्रदाः। ईषत्पित्त- 
कराःपुषिप्रदाधातुविवद्धेनाः। वातादितहनुस्तंभहराःकोष्ठ- 
विशोधकाः। क्रथिताययांक्षिपेद्रापितथाप्येतद्रणाःस्मरताः d 
एवमन्यस्यश्ञाकस्यपत्रपुष्पादिकस्यच!युक्त्याकुयोद्रणेस्तु 
ल्यथाअलीकामत्स्यकाः [प्रेये। 


` अर्थ-ये अलीकमत्स्य प्रियः बलकारक, धातुवद्धक, रुचिकर, किचित्‌ 
पित्तकारक, पुष्टिदायक, तथा वृष्य हैं उसीप्रकार वातरोग, आदत, तथा 


( ६१८ ) बृह०-चर्य्याचद्रोदयः d २३८ 


हनुस्तंभ, इनके नाशक,और कोष्ठको शुद्ध करनेवाले हैं इनको कटीमे डालकर 
भोजन करनेसेभी उक्त गुणोंकी करे है।इसप्रकार बैंगन, मी, पालक, आदि 
किसी फल पत्र पुष्प आदिके अलीकमत्स्य बनावे उनके गुण जो ऊपर कहे 
हैं वो होते हैं। परंतु हमारे मध्यदेशमें इनकी चंद्रसनी: कहते हैं । इतना 
मेद्‌ है कि, अलीकमत्स्योंकी पात्रमें घासके ऊपर धरके सेकते हैं और यहांके 
मनुष्य फल फूल आदिको गाठे बेसनमें लपेटकर घीमें छोड देते हैं जब पक 
होजांते ह तब निकाल लेते हैं । | 
अथ रसाज्या; 4 

प्रस्थेकेचाणकंपिएं प्रसतेकंघृतंतथा । एकीकृत्यतुसंमयेपचे 

SR qut. । यावहादभवत्पश्चात्स्थास्यांकृताप्रसारय॑त्‌ । 

| काना8कामसत त्सप्शावसडानकल्ययतू । दाधाण शाब- 

कातुस्यान्याज्यतानावपाचयत्‌। फुछानकुकुमाभान॑द् ध्वा 

नष्कासयहुतम्‌। रसाज्याशतसप्राक्ताश सू पशात्रावशारद्‌/ 

रसनातलकहामानत्तक्यःसुखदायकाः । 

अथे-अब रसाज्याकी विधि कहतेहें । चनाका बेसन ६४ dis तथा घृत 
€ तोले एकत्र मिलाय चोगुने पानीमें पक करे जव सीजकर गाठा होजञाय 
तव उसको कांसेकी स्वच्छ थालीमें १ अंगुल मोटी रहे इस तरह फेलाय देवे 
जब शीतल होजावे तब छुरीसे सेवके समान लंबे २ टूक कतर लेवे उन टूकों- 
को गरम घृतमें छोडदेवे, जवाके फूलकर केशरके समान रंग होजावे तब 
उनकी निकाल ले इनको सूपशाखमें रसाज्या कहते हैं । 


चेदिमाटरनेक्षिप्वादध्यादावतिशप्रदाः । ससितेमथितवा- 
पिक्षिपेत्तक्रेसितानिते । । अम्लिकापानकेवापिकथितायां वि- 
निःक्षिपेत्‌ । राजिकाजाजिधान्याकमरीच्यादियुतेषुच । स- 
पटुष॒क्षिपेद्रापिद्वेष्क्तेषुशो भनाः । रसाज्याःपुश्टि दारुच्याव - 
ल्यावीयंकफप्रदाः । वातपित्तदराःख्याता अम्लेक्षिप्ताःक फा - 
पराः । इंषत्पित्तकराबालेवातप्नाः SCIT: । 


अर्थ-इन रसान्याओको दही आदि पदार्थमें मिगोकर भोजन करनेसे 
अति सुखदायक होतीहै । सो इसप्रकार कि-दहीकों मथकर उसमें सपेद ब्रा 


२३९ दिनचयावर्णनीया ० । ( ६१९ ) 


डालके अथवा ब्ररेको छाछमें मिलायके उसमे इनको DAT, अथवा इम- 
लीके WS व्रा डालके भिजोदेवे, अथवा कटीमें किवा राई, जीरा) धनिया, 
मिरच, ओर निमक इन सबकी मथेहुए दहीभे डालके भिजाकर भाजन कर- 
नेसे उत्तम गुणकारी होति । यह रसाज्या पुफ्ठिदायक, रुचिकारक, बल वीयं 
तथा कफ इनको बढानेवाला ह । ओर वात पित्त इनको नाशकरनेवाला, है, 
ओर खटेपदाथमिं भिगोनेसे कफनाशक, तथा फिचित्‌ पित्तकारक ओर वात- 
नाशकहे । 
अथ माषरंगी | 

मापकान्दालतान्वाशक्षल्वारात्रांचतुरुण । प्रातस्तान्नस्तुषा- 
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म्‌ । रामठचानुमानेनवेसवारंत्वाप्रियेक्षपेदेखादिरकेपश्चान्मं 
यन्म च SEE TSETSTTRESUTEAT A UT । त- 
च्छवावाधकसाह्वादायलाउरभागक ।काथलमेवसंपा- 
च्यक्षिपेदेखादिकंततः। वेसवार चख्वणंततरमावटिकाः क्षपेत्‌ 
तताद्याल्षणवाहसद्धामव्तमुदरत्‌ | एषाप्राक्ताप्रयत- 
जेमापरंगीतिनामतः | पाषसृपसमान्ञेयागुणेरवुरुरेक्षणे । 
मुठ्सपसमातद्॒द्रणमाद्रावचक्षण 1 
अथे--अब माषरंगी ( मगोरी ) के वनानेकी विधि और गुणदोष कहतेहें । 
उडदकी (या मूगकी ) दाल रातको चोगुने पानीमे भिजि ( परंतु गरमियो- 
भ बहुत देर भीजनेसे खट्टी होजातीहे इसीसे तडकाड oq) प्रातःकाल 
उसको धोकर उसके छिलके दूर करे, ओर सिर लोढेसे महीन di फिर 
इसमे नोन, जीरा, मिरच, ददी; तथा हींग, ये पदार्थ उस wi गेरके 
उस पीरीको मथे अथवा एलादि वेसवार डालके मये पीछे qub प्रमाण गो- 
लकर तत घृतम तललेवे, तदनतर उसी पीटीमेसे थोडीसी बाकी राखे 
उसको अटगुने पानीमें मिखाय कटीके समान तयार करके उसमें तलीहुई 
मगोडी डालदेवे। पीछे वेसवार ओर नोन उसके अनुमान माफिक डाल 
एक क्षणभर और ओट, इसको सूपशास््रमें माषरंगी कहतेहें यदि यह माष- 
रंगी उडदके होनेसे उडदकी दालके समान गुण करेरै । ओर मृगकी होवे तो 
मेगकी दालके समान गुणकारी जाननी | 


( ६२० ) बृह ०-चय्यां च॑दोद्यः । २४० 


अथ पत्रव(टकाः। 


सुसृक्ष्मेचाणकेषिषटप्रियेरक्तमरीचिकाम्‌ । धान्याकंवष्टिजंि 
गुजरकंपतरकत्वचम्‌। नाखकृरस्यमजनानककाङ्चखवृगकम्‌। | 
मरीच्यादिगणंसवेतेखभष्सपेपितम्‌ ॥ खवणचानुमानेनपं 
क्षिप्याप्सुविलोडयेत । नातिद्रवंवनंवापिधनपीनपयोधरे ॥ 
वृसननदलतननागवहयादजादहत्‌ । वश्यत्पाचयंदुत्तवा 
तायुक्तिग्रवदाम्य॒हम्‌ ॥ s 
अर्थ-अब पानके वडकी दूसरी विधि कहते । महीन quaa ( rU 
धनिया, जीरा, लाल मिर्च, EDT, पत्रज, दालचीनी, गिरीका चण, कंकोल, 
लोग, आदि qd पदाथ तेलमें बारीक पीस ) तथा नोन इसमें अनुमानके माफिक 
मिलाय पानी डालके मथे, फिर उस पीटीको नागरवेल अथवा आलू आदि 
में लपेटकर युक्तिसे सिजावे वो प्रकार इसरीतिपर Rd 
काचदुबुयुतभाइतृणरद्धश्रप्रयथत्‌ । तत्तृणापारसस्थाप्य 
तानिपत्राणियब्तः । मंदाग्रिनावनीभतान्यरंनिष्कासयेद्राहिः। 
तताऽच्द्रकयाखडदयगुखन्पानतःस्फुटम्‌ | चततटऽथः 
वाकतिपाच्यन्पद्वह्निना । ताम्पत्रवोटकारुच्या:शुक्रलाबु द्धू- 
क {तदाः । स्थाल्यव॑द्विप्रदावल्यावातापत्तकफापहा 
थे-एक पामे थोडासा जल डालके उसमें अधेपात्रको तिनकोंसे भर- 
देवे ओर उन तिनकोंके ऊपर उन पत्रोंकी अथवा आ आदि बेसन 
लिपदी हुई पकोाडीन्को धरे तथा मंद मंद अभिदेकर सिजावे जब वो 
कठोर दोजावि तब उतारकर छुरीसे टुकड़े कर गरम तेल या घीमें तल लेवे 
इनको पच्नवटिका कहतेहें । ये वडी रुचिकारक तथा धातु, इद्धि, शरीरकी 
कांती, स्थोद्य, जठरातरि, तथा बल इनको देतीहे। ओर वात, पित्त, ओर 
कफ इनकी नारकं | | 
अथ माषडरा | 


आद्रेकैटवणंहिगुजीरकंमाषपिष्टफे । मिश्रथित्वातुनीरेणम- 
दयेत्कठिनंततः । तत्पिष्ठवटिकाःकृत्वापचेत्पत्रवटीरिव । 
गुर्वमाषडरीबल्याशुकरलापोष्टि की ग्रिये । नाशयेदर्दितंवात- 
मरोचकमसंशयम्‌ । एवमल्पवलामोदीलध्वीकेजविलोचने । 
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अथ--अव मार्षेडरी ( उडदकी वरी) की विधि तथा गुण कहतेहैं 
अदरख, नोन, हींग, तथा जीरा, ये पदार्थ एकत्र पीस उडदके चूणेमें मिलाय 
उसमें जल मिलाय भलेप्रकार मथे फिर उसकी वडी कर पानवडीके 
समान सिजाय टुकड़े कर घृतमें या तेलमें तले ये मार्षेटरी भारी, बलदा- 
यक, धातुवद्धंक, तथा पुष्टिकारक है ओर अर्दितरोग, वातरोग, अरुचि 
इनको नाश करे, इसप्रकार मगकी मार्षेटरी इस्से किचित्‌ न्यून गुणकारी 
ओर हलकी रो ती । 


अथ वटिकाः ( मरीच भरी) 
erm = क 


माषाश्रमंथतुवरीतंइलादीन्विपेषयेत्‌ । कस्तंबरुचषाहीकर- 
वर्णचानुमानतः । नातिदरवंवनंपिष्टम॑थयेचभृश्च॑ततः । मरी- 
चिगभोवरिकाकरत्वाचणकसनरिभाः। शोपयेदातपेचाज्येपा- 
चयेद्चिकारिकाः । वातयुस्महराःख्याताभोननेप्रीतिदाय- 
काः । एवंमुद्रादिकानांचवाटिकाःपरिकल्पयेत्‌ । इमामरीच- 
गभांख्याःकीर्तितावटिकाःप्रिये । एताएवांबुनापकाअत्यंत॑ 
प्रीतिकारिकाः | यदियेवाम्ख्वर्गेणपाचिताःकिमुत्रवे । 
अथे-उडद, चना, अरहर, अथवा चामल इत्यादिक जो धान्य ले, महीन 
पीस उसकी पीठी करे, उसमें कीथमीर, हींग ओर निमक अनुमान माफिक 
मिलाय फिर उस पिट्ठीको मथकर प्रत्येकमें एक एक BD भरके वरी 
तोडदेवे, प्रमाणमें चनेकी बराबर फिर उनको धृपमें सुखाय घृतमें तललेवे॥ 
ये मरीविगभो बडी रुचिकारक, वातगुल्मनाशक, और भोजनविषयमें प्रीति 
उत्पन्न करनेवालीहे । इसीरीतिसे मूंग, मोठ आदिकी वडी करनी चाहिये 
ये वडी पानीमें पक करनेसे अत्यंत प्रीतिकारकहै ! और यदि खटाई आदि 
पदाथमें सिज्ञानेसि उसके गुण कहनेमें नहीं अवि अथात्‌ बहुत गुण करे । 
अथ माषवटिकाः। 
माषान्विदलिताब्नीरेष्ठावयेत्पहरद्यम्‌ | ततस्तोयेनसंक्षाल्य 
कारयेदपिनिस्तुपान्‌ । शिलायांपेषयेत्पश्चादश्मनासूक्ष्मकं 
ततः। ततिपिष्टयामनुमानेनख्वणाद्रंकरामटम्‌। संमिश्चयमेथ- 
येत्तावद्यावन्नीरतरंभवेत्‌ । ततोवच्ेपरकलपेतचणकप्रमिता 
वदीः । शोषयेदातपेसम्यगिमामाषवटीःप्रिये किवचेदान्ये- 
१६ 
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नसंभन्यंपाचयेत्वांबुनाभनेत्‌ । रुच्यामाषवटाहन्यात्कंप- 

वातंतथार्दितम्‌ । वातरुक्सर्पिंणीचेयंकफापित्तविवाद्धिनी । 

मुद्रसूपगुणामोद्रीचान्याःस्वात्रगणाःस्प्रताः ॥ 

अथे-अब उडदकी वरी बनानेकी विधि और गुण कहते । उडदकी दाल 
दो प्रहरप्य॑त भिजेवि; पछि उसको धोकर छिलका दूरकर बारीक dH. 
फिर निमक, अद्रख, और हींग, इनको अनुमान माफिक मिलाय फिर 
थोडा पानी डारके मथ पीछे इसकी चनेके समान वडी एक बड़े स्वच्छव- 
खपर तोड देवे | इनको धूपमें सुखाय धर ru फिर उसमेंसे कायंके समय 
जितनी चाहिये उतनी लेकर षीमिं तलके पानीमें सिजावे, ये वडी रुचिका- 
रक, कंपवात, अर्दितवात) और वातविकार इनको नाश करे और कफ तथा 
पित्तको वटवे इसीप्रकार मंगकी वरीके गुण मगकी दालके समान जानने 
और अरहरकी, मटरकी, मोठकी इत्यादिकी वडी अपनी २ दालके समान 


गुणकारी जाननी । | 
अथ ` खंडवटिकाः। 


सुपिष्टचाणकंनीरेसमानेसंविपाचयेत्‌ । मरिचंलवर्णहिंगुधा- 
न्याकंशर्वरीक्षिपेत्‌ । सुसृक्ष्मनाखिकेरस्यमजारनचापिसंक्ि 
पेत्‌ ! पनाधतसमुत्तायइ ताक्तका४ठ TE b | सक्षप्यवृतालप्त 
नहस्तेनेवशनेशनेः । वद्धेयेत्तारपाकारंशीतिखंडानिकल्प- 
य॑त्‌ । चतु कागानशद्रगः टाटकानभानवा | ततःसंपा- 
चरयदाज्यसडास्थावाटकासमृताः | रमावल्या:झुकलाश्व 
| कातिपुषटकफव्दाः | हे विध्भकारकारुच्यास॒ुव्यावातहराः 
स्मृताः । रक्तदोष॑तथापित्तनाशयंत्यपिभक्षिताः | अकीतिं 
मपटोकेचयथाधमासुराक्षताः । 
अर्थ-अब खंडवाटिकाकी विधि कहतेहें वेसन और जल बराबर लेकर 
सिजावे, सिजतेसमय उसमें लाल मिरच, निमक, हींग, धनिया, हलूद, 
तथा गिरीका चूण, ये पदार्थ बारीक पीसके डालदेवे, जब वो बेसन सीज- 
कर गाठा होवे तब उतारकर घी चुपडे पट्टेपर WT बराबर हाथसे धीरे धीरे 
'फेलाय देवे, जब शीतल होनेसे जमजावे तब छुरीसे बरफीसमान टुकड़े 
कतरके गरम wu सेक लेवे,इनकी खंडवटिका कहतेहें । ये खंडवाटेका बल 
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वीयं, कांति, पुष्टि, कफ, favor ओर रुचिं इनको करेहै । भारी है, तथा वात- 
रोग रक्तदोष और पित्त इनको नाश WR | 
अथ वटकाः ( बड़े ) 
मापकान्विदरीकृ त्यक्षिपेत्नी रेद्रियामकम्‌ | संक्षाल्यनिस्तु- 
पान्कृत्वापेषयेदश्मनाइमान | पलकंचपटुप्रस्थेशृंगवेरंपलं 
तथा। टंकेकंरामठेभृष्टंजीरकंचाद्रेषाणकरम्‌ | कोलेकंमरिच॑ 
कृत्वाचेकष्येमंथयेत्ततः। भवेत्नीरतरंयावत्ततोनीत्वापलंप्थ 
i कत्वाचद्र्माकररास्वद्त्रभानन्‌ | मध्यच्छद्रततन्चा 
ज्यतटेवापाचयेच्छनेः । कुकुमाभान्निरीक्ष्यवपृ थक त्वान- 
चापयत । माषागावठकारुच्याः कफवाताविवद्धेनाः । कंप- 
वातमरुत्पक्षाघातकाश्यहराः्स्मृताः । | 
अथे-अब वडे वनानेकी विधि ओर गुण कहते हैं । उडदकी दारको GI 
प्रहर पानीमे fau फिर उसको धोय छिलके दूरकर महीन पसे फिर १ 
प्रस्थ दालमें १ १ पल निमक डाले, १ पल अदरख, १ टंक थनी हींग, २ टंक, 
जीरा तथा दो टंक मिरचका चूरा इन सवकों मिलाय फिर उस 
पीटीको अच्छीरीतिसे मथ फिर उसमसे एक एक पल पिठी ले गोल गोल 
चंद्के समान हाथोंसे चुपडकरं qz बनव, उसके बै।चमें एक छिद्रकर गरम 
qTH अथवा तेलम छोड देवे, जव पक्क हो केशरके समान लाल रंगहो तब 
निकास जलमें गर देवे, इसका वडा कहते हैं । ये उडदके वडे रुचिकारक 
कफ ओर पित्त इनको वटवे ओर कंपवातःवातसेग, पक्षाघातः तथा EST 
इन रोगोको नाश करे हैं । 
अथेतेषामन्यां कृतिमाह । 
` तवग्पीनांमाषजांदालींयाजासूक्ष्मांविषिषयेत्‌ । दभ्ातत्पिष्ट- 
केमथ्यकृत्वातद्वटका न्प्रिय । गोइतेपाचितावल्यास्तेहिताः 
खीप्रसंगिनाम्‌ । वातप्राशुक्रलाःछ्ेष्मरक्तपित्तप्रकोपनाः | 
अथे-उडदके दालके चूनको दहीमें मथकर उसके वडे बनावे उनको गोके 
dH सेके, ये वडे बलदायक, सखीप्रसंग करनेवालोंको परम हितकारी, 
वातनाशक, तथा धातुबटनिवाे एवं कफ ओर रक्तपित्त इनको कुपित 
करनेवाले हैं । | | 


(६२४ ) बृह °--चय्या 42123: । २४४ 
अथ कांजिकवाटेकाः। 
मृद्रांडकट्तेखाक्तधूषयेद्रामटान्यतः । तथरकोष्णोदकंजीरं 
राजिकांपट्विश्वकम्‌ ।संक्षिप्यवटकांस्तक्षिपेत्सम्यणियुद- 
येत्‌ ! भिदिनानंतरंभां उत्समुद्धत्यनिषेवयेत्‌ । कांनिकाव- 
टकारुच्या :कंफृपित्तविवधेनाः। वातदाहप्रशमनाःशूठाजी- 

णेवेर्भननाः। | | 
अथे--अब कांजीके वडेन्की विधि कहते दै । मादीके WITH WEST तेल 
चुपड उसमें हींग ओर घीकी धूनी देवे, फिर उस पाचको आधा गरम 
जलसे भरे, फिर उस पानीमे जीरा, राई, निमक, और ois इनका uU 
अनुमान माफिक डालकर उसमें उडदके बडे भिजोय देवे, फिर उस WISI 
मुख बांध तीन दिन पयेत धरा रहने दे; फिर उसमेंसे जितने qe निकालने 
हो उतने निकाल फिर उसपात्रका मुख बांधकर धरदेवे ये कांजिक वडे 
रुचिकारक, तथा कफ पित्तको बठानेवाले और वात, दाह, शुक, और अजी- 
णे इनके नाशक है । 
अथ तक्रवटका; । 
मुद्धांडेकट्तेलाक्तंघूंपयेद्रामठाज्यतः । तत्रतक्ंसलवर्णसा- 
जार्जाशुंठिराजिकम |संक्षिप्यवटकांस्तत्रधीतानुष्णोदकेनच। 
मुद्रयित्वाष्टयामांतेस्थापयेचततोभनेत्‌ | तेड़द्रा'शुक्रठा 
बल्याःपोशिकालघवःस्मृताः । वातातंकप्रशमनारक्तपि- 
त्तकफप्रदाः । 


अथ-अब छाछके वडेन्के गुणदोष कहते हैं। मार्टीके पात्रके भीतर 
कड़आ तेल चुपडकर उसको हींग और घीकी धूनी दे उसको छाछसे 
आधा भर देवे उस छाछमें निमक, जीरां, और सोंठ तथा राई इनको 
diu डाले, फिर वटोको गरम जलसे धोयकर उस छाछमें भिजोय 
देवे तथा उसपात्रका मुख बांधकर आठ प्रहरतक धरा रहने देवे फिर उस- 
मेंसे वडा निकाल भोजनमें लेने चाहिये । ये वड़े हृदयकों बलदायक, 
धातुवद्धक, वलकारी, पृष्टिकर्ता, हलके, तथा वातनाशक है। ओर रक्तपित्त 
तथा कफ इनको बटानेवालि हैं । 
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पानकवटकाः। 
अम्लिकापानकेकांतेप्ठावितावटकार्यादे | 
ठोलाक्षिगुणतःप्रोक्तास्तक्राद्वटकाइव । 
अथ--इमलीके पनेमें भीजेहुए वडे-छाछमें भींगहुए वडानके समान JUD 
कारी जानने । 
मुद्रवटकशगुणाः। 
मुद्रानांवटकारुच्या 'पोष्टिकाःकफकारकाः | कोमलागुरवो 
बल्याःशुक्रठाःसुरताप्रयेरक्तदापप्रहरणावातापत्तहरासस्मतृ ताः d 
अर्थ-मंगके qu राचिकारक, पुष्टिकर, कफकारक, कोमल तथा. भारी 
एवं बल वीये इनको बटानेवाले ओर रक्तदोष, वात तथा पित्त इनके 
नाशक EI 
अथ सूरणवटकाः |d 


NL PRAE NO 


सूरणंखंडराःकृत्वापाचयेत्पेपयेत्ततः | खवणंमरिचंततरराम- 

ठंनीरकंतुवा । संक्षिप्यमंथयेत्पश्चात्पाचयेद्वटकान्वृते | 

तचामग्रदापनारुच्याअशावातावभननाः । 

अथे-अब सूरण ( जमीकंद ) के वडेन्की विधि और गुणदोष कहते हैं 
जमी कंदके टुकड़े कर उनको इमलीके पानीमें भिगोवे. और उनमें नीमक 
हींग, अथवा जीरा डालकर पीसे फिर हाथमे घत चुपड खूब wa पीछे 
इसके बडे बनाय घृतमें तल लेवे, ये वडे जठराभिदीपक तथा रुचिकारी 
एवं बवासीर तथा वातरोग इनको नाश करते हैं । 

अथ कूष्मांडवटकाः। 

कूष्मांडंखंडजःकृतवासुक्ष्मंतचापिवासमा | निप्पीडयनिने- 

ठुकृत्वाततस्तस्मिन्विमिश्रयेत्‌ d वेसनंमाषपिष्टवानिशा- 

धान्याकशमदम्‌।ख्वणमरिचेसपरमथयद्ययिकद्रयम्‌ । ततः 

सेरचयेत्तस्यवटकानतिरोभनान्‌ [ शोपयित्वातपेचेतान्पा- 

चयेदघृतभागतान्‌ । ख्वणत्वतमानेनाक्षपेदइुप्रमाणतः। 

कृष्म्रांडवटकारुच्यावातातंकावेनाशनाः । 

अर्थ-कुम्हडा ( पेठे ) के बड़े बनानेकी विधि कहते हैं। पेठेंके बारीक 
टकंडे कर ( अथवा घीयाकसमें कसके ) उसको कपडेमें बांधके खूब 
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निचोड Su, फिर उसमे बेसन अथवा उडदका चन मिलावे ओर हलदी 
धनिया, हींग, निमक, और मिरच ये पदार्थ मिलाय उसको दो घडीपर्य॑त 
खूब मये फिर उसके वडे करके उनको धूषमे धरदेवे, जव सूखजावे तब 
उठायकर धर रक्खे जम वडे करने हो तब उनको घीमें सेक पानीमें 
भिगोदेवे ओर उनमें पानके प्रमाण निमक डाले ये कुम्हडेके वडे रुचि- 
कारके तथा वातनाशक दै । 

अथतषामन्या कातमाह । 


_ कृष्मांडंनिस्लवचंसूक्ष्मंखोंडितंनिजेलीकृतम्‌ । तत्समंमाषजं 
पिष्ठंमिश्रयित्वावरांगने । मरिचंलवणंधान्यहरिद्रांचतिला- 
नपि । प्रमाणेनक्षिपेन्मथ्यकारयेद्रटकान्पिये । संशुष्काना- 


CUN 


तपचान्यभार्जतान्कवपाचयत्‌ । प्ववच्चगुणाश्ववप्ववाद्द: 

छसुदार | एतूमन्यकृरदनुराकाह।णाचनस्तान | NR- 

रोङवि्ञाखाक्षिकारयेद्रटकान्पियान्‌ । 

अथे-अब वडीकी दूसरी विधि कहतेहें । पेठेको छीर उसके छोटे कोटे 
टुकड़े कर उनका पानी निकाल डाले फिर उस पेठेकी बराबर उडदका 
चुन या पिट्ठी मिलाय fuc निमक, धनिया, हलदी, और तिल ये 
इसके अनुमान माफिक लेकर उसमें मिलावे पीछे हाथोंसे खूब फेटकर 
इसकी वडी तोडदेवे, उनको धूपमें सुखाय धररक्वे, जब कामहो तब 
पूर्वोक्तविधिके अनुसार पानीमें सिजावे इसके गुण पूवेगुणोंके समान 
जान ने । इसीपकार अन्यशाककी और फलादिकोंकी वरी बनानी चाहिये 


-—— क क 


इनका पठका बरा कहतह । 
अथ पपेटाः | तत्रमाषपर्षट्कृतिमाह। 


निस्तुषाणांचमाषाणांपिष्टवश्रविगालितम। लुवर्णमरिचंजीरं 
किवारामठकंक्षिपेत/क्षारांबुमदितंगाठंनिशायासुपितंततः । 
कुटयेदरमनसम्यक्पापणिकोमरुयथा । ततस्तद्वतिकांकृ- 
त्वामृणाठ्सदशाशु भाम्‌ ।शुक्तिमानानिखंडानितस्याकुयों- 
चतंतुना । वेलयेत्पपेटांस्तेष चंद्रमंडल्सन्निभान्‌ । सूक्ष्मा- 
नमेदेऽथवां गारेभजयेत्ताशोषितान्‌ । पपेटामापजाबल्या 
दीपनारुचिकारकाः। कफकां तिप्रदाःकांते पाचनावात ना श 
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नाः। सारकागुखःपुश्रिकपित्तप्रवद्धनाः । चेदाज्येपावेता 
स्तचन्यूनाःस्युगुणतस्ततः । 
अथे-अब पापडॉकी विधि कहतेहें। उज्ज्वल ओर छिलका रहित उड- 
दोकी दालके SUED किसी वसखत्रमें छान उस च़नके प्रमाण माफिक निमक, 
काली मिरच, जीरा, ओर हींग, ये पदार्थ पीसकर मिलाय देवे, पीछे पाप- 
डखार अथवा ओर किसी क्षारके पानीमें उस चरनको उसन कर रात्रिभर 
धरा रहने देवे, प्रातःकार ओंखली मसलसे कूटे जब कूटते कूटते आतिनम्र 
होजावे तब इसकी कमलकंदके सदश लंबी बत्ती करे उसवत्तीम SII दो 
दो तोलिके गंडेरौके समान टुकड़े करे, फिर चकला SIX वेखनम कुछ तेल 
लगाकर उस टुकडनको बहुत पतला वेलकर गोल पत्रके समान करे ओर 
उनको धूपमें सुखाता जावे, फिर इनको घीमें तलके अथवा अगारोपर भून- 
कर भगवानके भोग धरे । ये उडदके पापड बलकारक जठराभिदीपनः रु- 
चिकारी,) कफकारक, तथा कांतिदायक, पाचन, वातनाशक, किचित्‌ रेचकः 
तथा भारी, एवं पुष्टता ओर रक्तपित्त इनको बढातेंहें वृतके भन पापड अगा 
रोपर भने पापडोंकी अपेक्षा असगरणवा । 
अथ मुद्रपपटानाद | 
नस्तुषाणाचमुद्रनार्पष्वल्चवगाट्तम्‌ । मारचंठवणाहगु 
जारकवात्रामश्रयेत्‌ । मदयंत्क्षारनारणपववत्कुटूनावेना | 
वातकाद्‌ानकृत्यानकुयात्छवहयत्ततः । धृताक्तपहूककाः- 
तवहृननदुविषवत्‌ । शाषयदातपसम्यग्मद्रडसात्रधापयत्‌। 
त5ठगारभाजताश्श्रष्टाम ध्यमावृतभाजताः। सुहानाोपपंटाअस्र- 
ग्वागुरवश्वन्वराहताः ।त्रदाषशमना!:प्राक्ताहताःकणातक्ष- 
रागणाम d 
अथं-अव मंगके पापडोंकी विधि और गुणदोष कहतेहें, छिलका रहित 
भूगकी दालको पीस कपडेमें छान उसमें निमक, कारी मिरव, जीरा, ओर 
हींग पीसके मिलावे, ओर पापडखार अथवा कोई दूसरा खारके पानीमें 
उसन कर मले जब मलते मलते TH हो जावे तब उडदके पापडोंकीं 
विधिके समान उसकी आकृतिकर चकलापर वेलनेसे वेलकर पत्तेके समान 
पतले पापड बनावे, ओर धूपमें सुखायलेवे, फिर इनको अंगारोंपर भूनके 
अथवा बीमं तलकर भोजन करे, अँगारोंयर भूनेहुए पापड घृतम तलेहुए 
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पापडोंकी अपेक्षा ग्रुणोंमें अधिक श्रेष्ठे । ये पापड सिग्धः भारी) ज्वर- 
रोगीको-पथ्य) तथा त्रिदोषनाशक, एवं कान ओर नेत्रसंबंधी रोगेको 
अत्यंत हितकारी i 
अथ तडुरूपपंटाः । 
धोतानांतेडुलानांचपिष्टनीरेविपाचयेत्‌ । मरीचपटुबाहीकं 
सश्रद॒नुमानतः पपठास्तह्वामदावत्याद ITI 
प्रदाः । वतुत्तववनाहयायूरवःपाचना्तसः | न्रिदापष 
शमनारख्यातामजुकाकेलभाषाण । अगारभनताःन्र 
ष्टामध्यमावृतभानिताः। अस्थेववटकाकाराःकृताश्चाज्येविः 
भनिताः । गुणेगणवतिज्ञेयादबावातकफापहाः । 
अथ--अव चामलके पापडोकी विधि कहतेहैं।श॒ुद्ध धुलहुए चावलके चूनकों 
पानीमें पककरे ओर पकतेसमय काली मिरच, निमक और हींग इनका च्‌- 
रा प्रमाण माफिक डाले, पीछे शीतल होनेपर उसके पापड करे, ये पापड 
मीठे, बलदायक, वृष्य, राचेकारी, धातुकी वृद्धि करनेवाले, EXHI बल 
देनेवाले, भारी पाचन, रेचकः तथा त्रिदोषनाशकहे । अँगारोंपर भुनेहुए WI. 
पड श्रेष्ठ ओर घृतमें तले मध्यम dn । यदि इसी सिजेहुए चामलके - 
नकी वडी करके घतमें quur तो ददयको बलदायक और वात तथा 
कफ इनकी नाशक जाननी । 

* + भरितं ( भरता ) gue 
वृतकरादफट्वापकदचगारभनितम्‌। यत्रात्तान्नस्त्वच ङ्ख 
त्वाहस्तेनेवविमदयेत्‌ । आदह्कुस्तुंबरुंतजपटुरक्तांमरीचि- 

e^ e. e 9 e0 ५९ e, TN e5 

IH ॥ हरिताआापवाकातभाजताहयमश्रयत्‌। तद्भारत्रस्य 

लाद्याक्षएणास्तत्तत्फलःसमाः । 

अथ-अव भरित्र { भरते-) की विधि कहते हैं वैगनसे आदि ले फल 
अथवा कोईसा कंद ले मंदात्रीसे भून उसका छिलका निकाल डाले wie 
उसको हाथोंसे मीडके उसमें अदरख, कोथमीर, निमक, लाल मिरच, 
अथवा हरी मिर्च, और भूनी हींग मिलावे इसको भरता कहते हैं । 
जिस फलका अथवा कंदका भरता होता है उसके गुण उसी फल 
&q* प्रमाण होते हैं कोई कहता है इस भरताको धीम भून फिर 
मसाला fre । | | 
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| अथ पोछिकाः ( प्रामठे ) 
अयिगोधूमपिष्टकंजठेनगाटंविमर्दैयेत्कति । किचित्किचि- 
न्नीरंततश्वद्त्वाविमदेयेद्धयः । यावन्मंजुतरंस्यान्मदनस- 
मान॑मदनकलाकुशले । तस्यपोलिकांकृ त्वाचद्रविवात्रपत्र- 
मिवसूक्ष्माम। आज्यविलिप्तांबालेलोह तप्तकेविपाचयेच्छन- 
कैः । पुनःपुनलोलत्षिप्रवत्तेयित्वोत्तारयेच्रपकाम्‌। जपेये- 
चहरयेतांमद्नवद्धिनीबल्यांपित्तत्रीम । कोष्ठशुद्धिकत्री 
मपिवातनिहंत्रींभजेत्ततःसततम्‌ ॥ 
अथ-अव प्रामूटे बनानेकी विधि और युणदोष कहते हैं । GTES GL 
पानीसे कुछ गाढा उसनकर थोडा जल किडककर थोडी देर भीजने दे 
फिर उसमें थोडे थोडे जलकी छींटा देकर म॒क्की मारके उसने जब नरम 
होजावे तब उसकी रोई तोड उसको चकलेपर पलोथन लगायकर वेल- 
नसे गोल ओर पतली वेषे फिर उसमें घी लगाकर गरम तवेपर डालदेंवे 
जब सिकजावे तब दूसरी तरफ घत लगाकर उलट देवे जब दोनों तरफसे 
सिक जावे तब उतारकर परमात्माको अपंग करे । इसको प्राम॒ठे उपरांमठे, 
कटोरा, मंजेडोरे, पलेटा, आदिभी मथुरा दिल्ली आगरेवाले कहते हैं । यह 
ग्रामटे कामदेवको बटावे; बलदायक, पित्तन्न कोष्ठशोधक, ओर वातनाशकरहें, 


अथ द्विदलपोछिका ( पुरतदार प्रामटे ) 
गोधूमपिष्ठकंपूर्वमष्ठमांशाज्यमिश्रितम्‌ । मदेयेत्यूवेवच्चेनंकू- 


तवेतस्येवपोलिकाम।ततश्ाज्येनसंलिप्यकृत्वातांचचतु D s 
पुनश्चद्रसमाकारांवेल्ट्यकृत्वाप्रपाचयेत्‌ । पुनःपुनःप्रवत्त्यें- 


$ आह क 


वल्युहस्ताविचक्षणा । पक्काम॒त्तारयेदेनांपोलिकेवगुणेरियम। 


अथे-अब पुरतदार प्रामठे वनानेकी परिधि ओर गुणदोष कहते हैं । गेहूं- 
के चूनमें अष्टमांश घी मिलाय उसको पूर्वोक्त विधिके अनुसार उसने और 
उसके प्रामठे करे, फिर उसमें घी लगाय चोपट घडी करे पछि वेलकर तवे- 
पर zIZ44 ओर वारंवार हलके हाथसे उलट पुलट कर सेक इसके SUD 
पूर्वोक्त 37823: समान हैं । 


( ६३० ) बृह० चय्योचंदोदयः। २५० 
अथ पूछिका तत्रतत्कारणक्षतांसमितांप्रथममाह i 
गोधूमान्धवछान्धोतान्छृडयेषच्छोपयेत्ततःयु्पणग्रोक्षयद्रा 
लेयंत्रेणापेप्रपेषयेत्‌ । तात्पष्टसृक््पवस्रेणगारुतसामेतामता । 
अर्थ-अब पूरी वनानेकी क्रिया कहते $0 परंतु प्रथम जिससे पूडी बनती 
है ऐसी मेदाके बनानेकी विधि कहते हैं उत्तम सपेद गेहुओंकी धोय ओखली- 
में छरे, फिर धृपमें कुछ सुखाय सूपसे फटक डाले फिर उनको चक्कीसे म- 
हीन पीस बारीक qu छान लेय इसकी समिता ( मेदा ) कहते हैं । 
समिताषोडशमाशंपृतंविधिज्ञोविमदंयेत्सम्यक । गाढंतत- 
बुनाविमदयत्तरचयत्तहाघ्र(। शाकतेमितांवास्वेशंततश् 
क्रिकंकृत्वातछो म्सया:सवेलल्यतांचसूक्ष्मांविपाचयेद्रकटाह- 
केसवृते । सापूलिकेतिकाथेताश्षिग्धागुर्वामरुत्पित्तह्ी | 
शुक्रवरद्धिनीकातितथादुजराजरापहा चापि । सैपेवाप्तमिश्रे- 
णगोधूमपिष्रकनच । कृतालचघ्वागणेरु्यातापूवव त्पालिका प्रये। 
अर्थ-मेदामें सोलहवाँ हिस्सा प्री मिलाय फिर पानी डाल धीरेधीरे खूब 
उसने जब नरम होजावे तब उस लूँडमेंसे दोदो तोलेकी लोई करे फिर उन- 
मेंसे एक एक ले वेलनसे वेल बहुत पतली पत्तेके समान गोल पूरी करे उस- 
को गरम घीके कठावमें छोडता जावे जब फूलकर सिकजावे तब उतारकर 
झालमें घरता जाय, ये मेदाकी पूरी ferra, भारी, वातप्न, पित्तनाशक, धातु- 
qux, और वृद्धकी तरुणता देनेवाली ऐसी em इसी पूरीकों विना घीका 
मोयन दिये करे तो हलकी तथा पूववत्‌ गुणकारी होती है। 
अथ करपट्टिका- [ रोटी] 
गोधूमचूर्णकेकांतिमद॑येदंबुनावनम्‌ | किचित्किविनरुदत्वा 
मर्दयेच्रपुनःपुनभयावन्तृदुतरंकुयात्ततोलोप्री पठोन्मिताम्‌ | 
प्ात्तचकेककत्वाहस्ताभ्य्‌त्‌षिवद्ध यत्‌ । Seen 
द्रापिचद्र्मेडलसतरिभाम्‌। ता्षिपषटोदनेततेक्षणकेनप्वतेये- 
त्‌। पुनरंगारचक्रेचश्षिपेत्रिधूंमकेहिता । प्रफुछवियदादड्डा 
तदाशात्रसमुद्धरत्‌ । सापषालप्यतासम्यक्स्थापयेद्भाज- 


नेशुभे | अपयेद्धरयेवल्यांरुच्यांपुष्टिप्रदांप्रिये । धातुसंवर्दि- 
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नीं 1 - + ex € क येत b नैन Ns. " 
गवी छेष्मठावातनाशिनीम्‌ । भक्षयेत्सनरश्रेनांयस्याग्रिः 
प्रवोभवेत्‌ । 
अथ--अव गेहकी रोटी बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं। गेहंके 
चूनको पानीसे गाटा उसन थोडा थोडा जल डालकर वारंवार मर्दन करे 
इसप्रकार करनेसे चन नरम होजाता है । फिर उस चूनकी चारचार तोलिकी 
अनुमान SIS बना हाथोंसे गोलकर चकला वेलनसे वेट तवेपर डालदेंव 
अथवा हाथोंसे रोटी करके तवेपर डाले, थोडी देरमें इसकी उलट देवे, जब 
चित्ती पडजावे तब तवेपरसे उतार crum अंगारोपर रख देवे, जब 
फूलकर सिकजावे तब अंगारोंसे उतार झाडकर उनपर घी चुपडकर पात्रमें 
धर देवे इसको संस्कृतमें कर पट्टिका ओर भाषामें रोटी कहते हैं । कोई 
इसको फुलका, चपाती, ऐसे कहते हैं। ये रोटी बलकरता, राचिकारक, 
पुष्टिदायक, धातुवद्धक, भारी, कफकारकः वातनाशक है। जिसकी जटठराभि 
प्रवर हो उसको ये रोटी माजन करनी चाहिये । परंतु | यह नियम दक्षिणी 
बंगाली आदिको है मध्यदेश आदिके रहनेवालोंको नहीं हे । 
अथांगारककेटीमाह | 
- धू - Tif: e. 1.0 s *-. - $ 
गोधूमचरूणकेपूर्वकिचिदास्यंविमिश्रयेत्‌ । मर्दयेदंबुनासम्य 
कृपूववच्चातियल्नतः | ततानबागमतांटांम्रीकृत्वांगष्टनपाडय- 
त्‌। निधूमगामयागारचक्रसपाचयचताम्‌ | प्रवत्यवहुधाप- 
* m - Z t "S T eb ci pte 
ZI SI dee क्षणादुद्धत्यतद्ह।पूववत्पासवत्तवत्‌ 
नाल्ाकासतापिक्रस्फरायत्वाचताक्षपत्‌ | सगारकक- 
o AE 0 (^. (८ 0 e. d 
टाबट्यापाषकाञ्चिकवाद्ना । आमग्रेसदापनालघ्वीकफात॑- 
कं प्रणाश्चना । कास-शथासप्रहरणापानसातंक ना शनी । 
अथ-अव अगारककेटी अथोत्‌ वादी ओर अंगाकरकी विधि और गुणदो- 
W कहते € DTE चूनमें घ्तका मोमन देकर फिर जलसे करडा उसन फिर 
जल डालकर थोडी देर भीजने देवे, फिर जलके थोडेथोड़े dI देकर 
हाथोंसे गंदे, जब अत्यंत नम्न होजावे तब उसमेंसे बडे नीषके सदृश लोई 
तोड कुछ चपटी कर उसके WI अँगूठेसे दवाय गड़ठा कर फिर निधूम 
अंगारोंपर डालकर उलट पुलट करके सेके, जब सिकजाबे तब उनको 
इकट्ठटी कर गरम राखम्‌ दाब देवे, फिर उसमेंसे निकाल राखमें उलट पुलट 
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करके सेके जब सिकते २ फुंटके माफिक एक तरफसे फटजावे तब जाने कि 
सिकगई, इसको मुट्टीसे दावे जब खिलजाव तब waqq उबोयकर UU 
इसको अंगारककेंटी ( वाटी ) कहतेहें यह qum पौष्टिक, वीयवधेक, अमि, 
दीपक, तथा हलकी है, एवं कफ, शास, और पीनस इनको दूर करे है। परंतु 
अंगाकर WE चूनकी मठरीके समान चपटी और गोल बनती है। 


अथ बलभद्विकागगेरीकृतिगुणानाह ! 
कख ॐ रन 


माषपिष्ठकृताकांतेरोटिकाबलभद्विका । माषाणांनिस्तुषा- 

णाचतिपष्टजागगर्‌मता | रक्षाप्णावातढावल्याकात्तताब- 

eU । गगेरावातद्याकाचत्कफापत्तहरास्मृता । 

अर्थ-अब बलभद्विका और गगेरी इनके बनानेकी विधि तथा गुणदोष 
कहते हैं । उडदके चूनकी रोटीको बलभद्विका और उडदकी घुलीहुई दालके 
चूनकी रोटीकी गगेरी कहते हैं । इनमें बलभद्विका रूक्ष, उष्ण, वातकारक, 
तथा बलदायक, एवं कफ, तथा पित्त इनको नाशक है । 


अथ वेटमिकाकृतियणानाह । 
 तत्रपूर्वपिर्टीमाह । 

मापकान्विदर्लीकृ त्यप्रावयेदबुनिप्रिये । संक्षाल्यनिस्तुषी- 

कृत्यपेषयेद्डमनाऽरमनि । सापिष्ठीतिसमारुयातासू पश्ञा- 

खविचक्षणः । | 

अथं-अब Wai बनानेकी विधि कहते हैं । परंतु ये weg विना पिट्टीके 
हो नहीं सकती इस कारण प्रथम पिट्टीके बनानेकी विधि कहते हैं उडदकी 
दाल पानीमें fait उसके छिलके दूर कर फिर उसकी बारीक पीसे इसको 
सूपशास्रज्ञ पिष्टा अथात्‌ पड़ा कहते $ । 

पिष्टयामेलादिकंकांतेवेसवारंविभिश्रयेत्‌ qq 

रामठेनीरकतथा । ततोगोधूमजपिष्टमंब्नामर्दितंभशम्‌ । 

तन्मध्येपिष्टिकान्यस्यतन्मुखंचविम्युद्रयेत । ततश्रद्रसमा- ` 
कारांकृत्वासवेहययत्रतः । पाचयेष्टोदजेतपेतवंगारेदिषिधूम- 
के। प्रफुछ्ामुद्धरेदाशुमतावेदमिकाहिसा । बल्यविटमिका 


® श 


वृष्यारुच्योष्णातृप्तिकारिणी।| गरवीपुषििप्रदाधातुमेदःस्तन्य- 
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विवद्धिनी । परिणामभवंशूलंगुदकीलंगरुद्रयथाम्‌। अर्दितं 
श्रसनंहंतिभेदिनीकफपित्तकृत्‌ । 
L अथे--उडदकी पिद्रीमें एखादिक वेसवार ( मसाला ओर अद्रख,निमकः) 
, और जीरा मिलाय फिर गेहूंके चूनको पानीसे उसन उसमेंसे खोई तो- 
ड मूसके समान वनाव, उसमें पीठी भर मुख बंद कर गोल करे, फिर 
चकला वेखनसे गोल चन्द्रमांक आकार वेले फिर इसको तवेपर गेरके सेके 
जब दोनों ओरसे सिकजवि तब तवेसे उतार चूल्हेके अगाडी अंगारोपर 
सेके जब फूलजाव तब निकास साफ कर घीसे चुपड देवे इसको वेटई कहते 
हैं । वेटई बलदायक- वृष्य, रुचिकारक, गरम, तृप्तिकारक, भारी, तथा 
पुष्ठटिदायक है । एवं धातु, मद, ओर ख्रियोंके दूध बढानेवाली उसीप्रकार 
परिणामशूल, बवासीर, वातरोग) अर्दित रोग, तथा श्वास, इनकी 
नाशक मलभेदक, और, कफ तथा पित्त इन्होंको करे है । 
EU 2 अल गी 
क्‍ पातानातदुलानाहापश्तब्रावगाढतम्‌ | तता5श्मापर्केस- 
पिर्मश्रयेदंबुनात॒तः । मंथयित्वाचतद्वोलंमृन्मयेखपेरेशु 
भे। शुद्धभस्मश्राल्तचमद्वाह्वप्रतापत | क्षित्वाप्रसारय- 
च्छीत्रमुत्सेधमंगुलोन्मितम्‌ । पूणचद्रसमाकारापाचयन्मदव- 
हिना । छादितामन्यपात्रेणसुपक्कांतुसमुद्धरेत्‌ | qai 
ताक्षिपेदुष्णांतप्तेक्षीरेसशकरे | भाशजेषास्मृताकांतेसू पशा- 
ख्विचक्षणेः। प्रोक्तेषादुजेरागुवीवृष्योष्णाधातुवद्धि i 
अर्थ-अब श्राष्टजा ( चावलकी रोटी ) विधि तथा गुणदोष कहतेंहें | 
घुलेहुए चावलोंका चून quu महीन छान उसमें आठवाँ भाग धीका मोमन 
दे पानीसे une, फिर उसकी मथकर राख लगेहुए मद्रके खिपडेंमें उस 
उसने हुए चूनका १ अंगु मोटा लेप करे, पीछे उसके ऊपर दूसरा 
मारीका खीपरा टकके अमि देवे, उसमें जगे जगे बहुत छिद पडनेसे 
जाने कि, अब पक्र होगई फिर उसको निकाल मिश्री मिले दूधमें भिगों देवे 
इसको भ्राष्टजा कहतेहें यह खापरपोली दुजर, जड वृष्य, उष्ण और 
धातुवद्धेक हे । 
भ क वेष्टन | *- € e = $ 
माषपिषटेदिखवणं शगवेरंचरामठम्‌। मिश्रयेदनुमानेनमदेयेदं- 
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बुनावनम्‌। तस्यामाचाफटकाराचपटामद्चद्रवत्‌ iquat 
रचयद्रम्यारमणायसुलाचन । काचतन्नारय॒ुतभाडतृ णरद्ध प्र- 
पूरयत्‌ । तत्तणापरसस्थाप्यपाचयदातयत्रतः । वेश्नाशु 
क्रठागुवाबस्यापत्तकफप्रदा | पाककाट्यम थुरामागस्था- 
नाहतावहा । वातरुग्राश्चनार्चषाघरतपक्रायदाभवत्‌ । 
कचवद्धाततत्स्याताग्रवाबस्याचपाष्ठका । वृष्यातृतप्तप्र 
दातेनःडष्पापत्तप्रवाद्ना । वातप्रषातुझदानांगांपूसानों 
भवत्यापि । 
अर्थ-अव वेष्टनीकी कृति ओर गुणदोष कहते । उडदके चूनमें निमक, 
अद्रख, और हींग मिलाय पानी डालके उसने, फिर उसका स्वरूप 
केलाकी फलीके आकार बनि, फिर मिट्टीके पात्रमें थोडा जलभर आधेमें 
तिनका भरे, उसके ऊपर उन फलेन्को x ओर सिजववे जब सिक जावे 
तव निकास wq, इसको, वेष्टनी कहतेहें । ये वेष्टनी वीयेवर्द्धक, भारी, बल- 


® छ छ क 


दायक, पत्तकरता,. कफकाराः पाकक समय मुर; रस्तागारका हितकारी, 
तथा वातनाशकहे यदि येही फली घीम तललीनी जवि तौ इनको कचवल्ली 
Ede यह कचवह्छी भारी, बलकारक, पौष्टिक, वृष्य, तथा तृत्तिकारक एवं 
तेज, कफ, ओर पित्त नइको बटवि तथा वातघ्रहै ये गेहूँ और मूग 
इत्यादिकीभी करते । 
अथ पूणगभापूारेका ( पूरनपोटी )। 
प्रस्थेकंचाणकंमूपमाठकीसंभवंतुवा । पाचयेत्केपियेताव 
 द्यावदंयुकिमिदितम्‌ । ज्ञात्वानीरंप्रथकृत्यसंक्षिप्पपाककोवि- 
दः । गुडप्रस्थंसपादवाशकरासाद्प्रास्थकाम्‌ । क्षणादुत्तायं 
वामोरुपेषयेदरशुमनाईमनि BEND C TREE ETE EET] 
धापयेत्‌ । ततोगोधूमजंच्रणमदेयेदृबुनाभश्म्‌ 1 तस्मान्रिवु- 
मितपिषंृथङ्गीत्वाविचक्षणे _। कत्वाचमूषिकाकारतन्म- ` 
` व्यतुप्रपूरयेत्‌ । तत्पृणसुदरयत्तस्यसुखंकृत्वासुगोरकम्‌ । 
चंद्रवत्पूलिकातिस्यकृत्वातप्तेविषाचयेत्‌ । किचिदाज्यसमा- 
रितिभूयाभूयःप्रवत्तयेत्‌ । पकाज्ञात्वासयुत्तायभूमिजापत- 
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येऽपयेत्‌ । प्रणगर्भाप्ूरखकियंरुष्वीस्वा्रोचरीतटा । दीप- 

नीराजयक्ष्मप्ीप्रमेहप्नीचकीतिता। सेपेवसर्पिपापक्रावेशेषेः 

णग्रुणात्तमा i 

अर्थ-अब पूरणपोलीकी विधि कहते ह । एक प्रस्थ चनेकी अथवां अरहरकी 
दाल जबतक सीजे नदी तबतक जलम पचावे जब दाल उँगलीके दाबनेसे 
पिसने लगे तब चल्हेसे उतार इसके पानीको निकाल डाले ओर इसमें गुड 
एक अथवा सवाप्रस्थ और खांड डेठप्रस्थ डालकर फिर थोडी सिजपि, तद्‌- 
नंतर उतारकर बारीक पीसे इसको पूरण कहते हैं, जब पूरण तयार होजावे 
तब TES बारीक p पानीसे उसनकर तयार करे फिर उसकी लोई तोड 
उसके भीतर प्रणकी भर मुख बंदकर गोल करे, फिर उसकी ran 
समान गोल वेलकर पूरनपोली करे,इसको तवेपर सेककर उतार ले, इसको 
घीसे उपडे यह पूरनपोली हलकी, स्वादु, शीतल) तथा दीपन एवं राजय- 
WT ओर प्रमेह) इनको नाश करे । यदि यह पूरनपोली घीमें तलीजावे तो 
विज्षेष गुणयुक्त होवे । M i 

चाणकीरोटिकारूक्षाकफास किपत्तना शिनी । 


स्मृताविष्ठंभिनीगुरवीहितावेनेत्ररोगेणाम i 


अथ-चनेकी रोटी रूक्ष, कफपित्तनाशक, विष्रेंमकारक, भारी, और नेत्र- 
रोगीन्को हितकारी z i 
अथ राग; d 
अम्लिकांतुल्यनीरेणमर्दयेद्राहयेद्सम्‌ | तत्समंमातुलुंगस्य 
क्षोदेसिधूद्धवंसिताम/क्षोदृपरूपकस्यापिजभनीरंचराजिकाम। 
अनुमानेनचेकध्यकृत्वारागोयमीरितः । कतिरुचप्रदोददयः 
शुक्रल्श्वमुखप्रियः । पोष्टिकस्तिक्तकःस्वादु श्षार श्राम्ल:प्र- 
कीत्तितः। मुखनिद्वाशुद्धिकरोरक्तपित्तप्रको पनः । नेत्रयो- 
रहितोवृष्यःकफकुष्ठप्रकोपनः | जडो5त ऊ्डृगःकुयो त्क फमा- 
ध्यानकारकः | तपांमूछोअभ्रमच्छदिभेददोष॑चनाशयेत्‌ । 
अर्थ-पकी इमलीमें समानभाग पानी मिलाय उसका रस कटे, फिर 
उसमें समभाग विजोरेका जीरा डाले और सेंधानिमक, चूरा, कूटेहुए 
फलसे, जंभीरीका रस, तथा राई ये पदार्थ अनुमानमाफिक लेकर, पीसकर 
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मिखावे, इसको राग ऐसा कहते है । यह राग रुचिकारी) ह्य) वीयवद्धक) सुख- _ 
प्रिय, पौष्टिक, कड़आ, स्वादु, ET, खारी, मुख, जिहा इनको शुद्ध करता, रक्त- 
पित्तवद्धंक, नेत्रोंकी अहितकर, अवृष्यः कफ आर XE इनको कुपित 
करनेवाला और भारी है। इसीसे कफकी ऊद्धगामी करे है उसीप्रकार 
अफराकारक होनेसे प्यास, मृच्छां श्रम, ओकारी, ओर मेदरोग, इनको 
नाश करे E 
अथं खाडवः | 

वीजपराम्रदाडिषियिचादधिफरादिकाः । एषामन्यतरस्या- 

पिचकांषाखाडवप्रातं । तहूहीत्वावानशक्षप्यतत्रसंववश- 

ga । गडंवाहिगुसहितहषदाचविपेषयेत्‌ । कथितोपुनाभ- ` 

येः खांडवोरागवद्रणेः। 

अथ-विजोरा, अमचुर, अनारदाना, इमली, केथ इनमेंसे जिसका खां- 
डव करना हो उसको ले उसमें काली HTC, सेधानिमकः हींग, तथा गुड) 
अथवा खांड डालके शिलांक ऊपर पीसकर उसकी चटनी करे इसको खां- 
डव अथोत्‌ चटनी कहते हैं इसके ZU रागके समान जानने | 


अथ रागखांडवः ( HUs3T) 

आम्रमामंसमीचीनंत्वगष्टीरहितंप्रिये । द्विषामिषाचतद्धा 
वाफर्मानेनखंडयेत्‌ । एवंप्रस्थंरसालानांखंडानांम धुरप्रिये। 
सपिषाभन्येतानीषन्मृत्पा्रेचनिधापयेत्‌ । प्रस्थत्रयसिता- 
पाकेमितारेतानिसंक्षिपेत्‌ । अंगुलीद्वितयेपश्चात्पाक॑नीत्वा- 
निरीक्षयेत्‌ । भूयोभूयःप्रयत्रेनचैकतं तुदाद्योः । अंगुल्यो 
रतरेपरयेनानीयाचेकतारकम्‌।यदितंतुनेदश्येतफिचिदन्यां 
सितांक्षिपेव । दृष्ठातंतुंसमृत्तायेमरीचेलादिभावितम। कृत्वा 
सुशीतलंपश्चात्काचपात्रेनिधापयेत्‌ । अथवामार्तिकेपात्रे 
लाक्षालिप्तांतरेंग्रेये अर्यहिपोष्टिकःशिग्धोगुरुःस्वादुबंङ- 
Si: | तृत्तिदश्ववरारोहेवातपित्तारुचिप्रणुत्‌ । हंतिरक्तविका- 
रंचानुरक्तेरागखांडवः । 
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4 अथें-उत्तम छिले और भीतरकी गुठली निकली पकी अँबियाके दो तीन 
किवा चार टुकड़े करे, इसप्रकार ६४ तोले टुकडेन्की घीमे कुछ भून मिद्टके 
कुंडमें du तदनंतर१९२तोले खांडकी तितारी चासनी करे उसमें उन p. 
याके टुकडेन्की डालके कुछ देरतक चूल्हेपरही रहने देवे, फिर चुठकीसे 
देखे यदि एक तार न निकलता होवे तो उसमें कुछ थोडीसी खांड मिला- 
यके देखे जब एक तार निकलने लगे तब इसमें काली मिर्च, ओर छोटी 
इलायची, इनका चूण करके WX, फिर उतार लेवे जब शीतल होजावे तब 
कांचके पात्रमें अथवा ईमरतवानमें या चीनीके पात्रमें भरके धर रक्‍खे 
यह रागखांडव अथात्‌ मुरब्बा पुष्टि करे, सखिग्ध,भारी, स्वादु, बलकारी 
तथा तृप्तिदायक, ऐसा है। उथीप्रकार वात, पित्त, अरुचि और रुधिरषिकार 
इनको नाश d 
अथान्यफलरागखांडवविधिः । 
फलान्यामलकादीनांभित्त्वाकंटकतोभश्ञम। जरा टेनीरेसुम ग्रा- 
es e H -. iei 1 f^ 0. 
नितिराज॑स्थापयेत्तृतः | सुधोतान्यन्यनीरेणतानीषत्स्वेदये- 
तप्रयं । आम्रवद्ाक्रयाशपातत्तस्याश्वगुणामताः । 
अथ-यदि आमले आदि छोटे फर्लोका मरब्बा बनाना होवे dT उन फलो 
को IH खूब गोदकर तीन दिनतक फिटकरीके पानीमें डुबोयकर UP, 
फिर दूसरे ré dra किचित्‌ सिजावे फिर आमके सुरब्वेके सदश तयार 
कर लेवे इनके गुण आम्रके अथवा अपने फलके समान होते हैं। इसी प्रकार 
सवे प्रकारके म॒रब्बा बनाय लेवे | 
अथागन्यप्रकार;। 
आमंयशिलचाहीनंकृताग्रपेषयेकशम। तत्सम चग्रडंकिचि- 
ae i p AD MSN. 4 - $ 
vernm qa m2pn र्थापयन्मातिकेपनिरतज्चसगसाडवः | 
किचिह्यूनयुगनपूवात्कातिताभवयुत्तमः। 
अथ-की sauer छरीर बीज निकाल बारीक पीसे ओर उसमें उस- 
के समभाग गुड तथा किचित्‌ तेल और सोंठ मिलावे, इनको रागखांडव 
कहते हैं । यह qu पहलेके समान कुछहीन हे । 
अथाम्रटेट्‌ः। 
भजयेत्तरुण॑स्वामंतद्सेचविमिश्रयेत्‌ । शकरांसुग्डवापित- 
त्सममथुराबर । ततावशाशकचूणपदटुवाद्धिजहिंयु जम।आ- 
१७ 
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प्रलेहो5यमब्जाक्षिड्थस्तृप्तिप्रदोगरु) स्तिग्पोरुचिप्रदः कति 
मधुरोमधुरस्वरे। मोनठोलविश्ञालक्षिप्रियेविस्वफलस्तनि ॥ 
अथ- उत्तम आमको भ्रनकर उसका रस निकाल उसमें उसके समान 
सपेद बूरा अथवा गड मिलावे उसीप्रकार रसका वीसवाँ भाग नोन, काली 
मिर्च, तथा थनी हींग इनका चूणे मिलावे, इसको आम्रलेह कहते हैं । यह 
लेह हय, dieron, भारी, fera, रुचिकारी, तथा मधुर हे । 
अथ फलवृष्याशिखारिणी i 


CN COND 


प्रियेपक्रंविचामायेसुदातेषदत्समनरे सिताद्राभ्यांतुल्या 
युटिमरिचचरणेतदुचितम्‌ । षिमिशयेतद्धडिसकठ्मपिमात्ते 
सुललिते जनेविंख्यातेयेनगतिफल्वृष्याशिखरिणी । इयंवृ- 
ष्याकतिसुभगजवनेकंकणकरे सराह्ट्द्यागुवींसगरुक॒चयु 
ग्मेसुरुचिदा । अतःश्रीरामायापंयझटितिमांदिहिचततोव- 
iP m | 
अथे-उत्तम पकी इमलीकी समभाग पानीमें मदन करके रस निकाले 
{फर उस रसम उस UT समान सपद्‌ NT त्था इलायची, काली FTU 
आदि मसाला उसके अनुमान माफिक डाले, ओर अच्छी रीतिसे मिलाय 
मद्ठीके बतेनमें भरके धरदैवे, इसको फलवृष्य शिखिरणी कहते । यह qu, 
सारक, हथ, भारी तथा रुचिकारक ऐसी है। 
अथ पानकान्याह्‌ ( पने) 
द्राक्षाम्लिकापरूषादिफलान्यंबुरुहेक्षणे । नीरेसप्तग॒ुणे किन्ना- 
ब्जहस्तेविमदंयेत्‌ । TETTE ES 
समामाविश्वांशपत्रमरिचत्वगादेला|गजोद्भधवम। सकप्र॑क्षिपे- 
चणपानकंतत्प्रकीतिंतमापानकंमूजलंड्बंतप्िकृत्तण्पदापहम। 
वातवांतिश्रमग्लानिप्न॑मृच्छापित्तदाइनुत्‌ । तदिधाम्लंचम- 
घुरंगुणस्तुल्योप्रकातितों । द्राक्षायाःपानकंदाह श्रमग्ठानि- 
तृपापहम। रक्तपित्तचमूच्छचानेहन्यादन्धिजानन। षिष्र॑भ- 
कारकंटद्येवाद्रंवपरूषनम्‌ । आम्लिकाफलसंभ्रतंपानकंच 
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अरमापदहम्‌।दाहच्छरदतपावातकृमिभरातिनिवारणम्‌ । कंठता- 

टृद्वंशोषनाशयेदितिकीतितम्‌ । 

अथं-दाख, इमली, फालसे इत्यादि फलोको सातगुने पानीमें कुचल उस 
पानीको वस्मे छानटे, तथा फलके समान मिश्री मिलावे, तथा फलोंका 
बीसवाँ भाग पत्रज, काटी मिरच, दालचीनी, अद्रख, इलायची, नागके- 
सर, तथा कपूर इनका Un उस रसमें डाले, सबको मिलाय ले इसको पा- 
नक कहतेहें। यह पानक मत्रल, हदय, तथा तृप्तिकारक होनेसे चषा) मद, 
वात, वांती, श्रम, ग्लानि, म्च्छो, पित्त, ओर दाह इनका नाश करे | इसमें 
खट्टा और मिष्ट ऐसे दोप्रकारका रस है । परंतु उनके गुण समानही है। अब 
प्रत्येकके विशेष गुण कहतेहें दाखका पनादाह, श्रम, ग्लानि, तृषा, रक्त- 
पित्त, तथा म्रच्छां इनको नाश करे बेरके ओर फालसेका पन्दा विष्टभका- 
रक तथा ew है। एवं इमलीका पना भम, दाह, दृछ्छलास, तषा, वायु, कृमिः 
आ्रांति, कंठशोष ओर तालशोष इनको नाश करेहे। 

अथ पंचसाराभेध पानकम | 


द्राक्षापरूपखनृरदाडववद्राद्रवम्‌ । गुडक्षुरसकप्र चातुजो- 

तोपणेयुतम्‌ । पंचसाराभिधंपानंत प्तिकृ हुरुसजलम। विष्र॑भ- 

कारक॑डयश्रमग्लानतृपापहम i 

अथं-दाख, फालसे, खजर, अनार, बेर, तथा गुड इनका ईसके रसमें YT 
करके उसमें कपूर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, और नागकेसर, इन- 
का चरणे डाले इसको पंचसारक पन्हा कहते हैं यह वृत्तिकर, भारी, मचल; 
विष्टभमकारक, तथा EZ ऐसा है। उसीप्रकार श्रम, ग्लानि, तषा इनका नाशकरे। 

अथ वद्धमानसदकः। 


घनंदधिप्रियेप्रस्थंप्रस्थादोशुअशकरा। व्योपाजाजीभवंचू णे 
पेंकंमदिरेक्षणे । पकदाडिवबीजानिचत्रात्राणिमिश्रयेत । 
हस्तेनालोडयेत्सिद्धःसड्की5यमु दाहुतः । वद्धेमानाभिधो- 
बल्योदीपनोरुचिकारकः |गुरुस्तृप्तिकरःस्वयेःश्रमग्लानितृ- 
पापहः । वातपित्तहरपीनोरोजकेमधुराधरे । 
अथै-गाठा दही १ सेर, सपेद ब्रा आद्‌ सेर, तथा सोंठ, मिरच, पीपल 
जीरा इनका चरण १ ताला, ओर पके अनारके दाने पावभर, इन सबको 


( ६४० ) बृह्‌ °-चय्याचंद्रौदयः । २६० 


एकत्र करके मिलावे और हाथसे मथकर तयार करे इसको वद्धमानसट्टक 
कहतेहें यह बलकारी, आभेदीपन करता, रुचिकर, स्वरशोधक, भारी, 
तथा तत्तिकर, एवं श्रम, ग्लानि, तषा वात, ओर पित्त इनका नाशक है । 
अथ सोमसटइकः । E 
वनंद्ष्याठकंकतितिताद्वौढकरंमिता । rez iniri रणं 
पलेकेचविमिश्रयेत्‌। गालयेत्सृक्ष्मबस्नेणततोभाडिनिधाप- 
यत्‌ । NS SUSTITUIR TTG | मित्राय 
त्वाजने 'स्यातःसोमास्येसोमसह्कः । वद्धंमानकवच्चाय॑ 
गुणगुणवाताप्रय d 
अर्थ-गाठा दही २५६ तोले, सपेद ब्रा १२८ तोले,और सोंठ fac, पी- 
पल, तथा चित्रक, इनका चूणे ४ तोले, ये सब एकत्र मिलाय बारीक कपडे- 
में छाने फिर इसमें पके अनारके दाने ६४ तोले मिलाय किसी उत्तम पात्र- 
में भरकर धरदेवे इसकी सोमसट्टक कहतेहें । यह गुणोंमें वद्धमान सट्टकके 
समानहे । 
अथ प्रमोदसट्टकः । 
सुघनंहिदपिग्रस्थप्रस्थाद्धाशिकेरात्रिये EGER 
चूणकपप्रमाणकम। मन्रयद्राख्यृचचापिसृक््मवच्चेणयततः । 
SERIES RETIRER श्रयेत्‌ स्थापयन्मृन्मयभा- 
डप्रमोदायत्रणामयम्‌प्रमोदसटकःख्यातोवद्धेमानसमोगुणेः 
अर्थ-गाटा दही ६४ तोले, खांड ३२ तोले, ओर कपूर, Wiz, मिरच,. 
पीपल तथा लवंग इनका चरा १ तोला ये सब एकत्र मिश्रितकर बारीक. 
qui छान लेवे और उसमें पकेहुंण अनारके दाने १६ तोले मिलाय [il 
के बरतनमें भरकर धरदेवे इसको प्रमोद्सट्रक कहतेहें । 
अथ कांजिका | 
यवार्यनिस्तुपधान्यंवयेदुनित्यहम्‌ | तन्नीरंठप्रथहनी- 
त्वाख्वणंततानेःक्षिपेत्‌ । राजिकाजरिमारिचहिगुचूणप्रम[- 
णतः। तद्वात्यम्रतप्रातकाजिकेपारकातितम्‌ । एंङय( 
द्रारदहयुत्तयापडद्षादयाः। कीजिकृपाचनरुच्यभद्यु ष्णच 
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ठषुस्मृतम्‌ । वातशेष्पहरंपीतंदेरेदिग्धचदाहठत्‌ । ज्वरघ्र 

चभवेन्ननमगटग्॑नसंशायः। 

अर्थ-छिलका रहित जो इत्यादि धान्योको ३ दिन पानीमें भिगो देवे, 
फिर उनमेसे पानीनिकाल ले उस पानीमें निमक, राई, जीरा, मिरच, और 
हग, इनका चण अनुमानमाफिक मिलावे, ओर इसको मद्गके बरतनमें भ- 
शकर धर UH, तो यह अत्यंत खट्टा होजावे इसकी कांजी कहतेहें । इसी- 
प्रकार मंड ओर तुषोदककीभी कांजी बनाते । यह कांजी पीनेसे पाचन 
रोचन, भदक उष्ण, हलकी, वातहर, कफनाशक है । ओर इसका देहमें लेप 
करनेसे दाह, तथा ज्वर इनका नाश होय d 

TESTES TRTSUR SR FORDERTE SE, | 
आश्मेकशफचातद्ग्धमणावंधस्मृतम ॥ 

अथ-द्‌ध गोका, भसका, बकरीका, हाथिनीका, STET, मेडाका, ऊंटनीका, 
ओर घोडी इत्यादि एक नखवाले जनावरोंका uH आठ प्रकारकाहे | 

दुग्वंतुमधुरसग्घंसबःशुक्रकरमतम्‌ पोष्टिकंचसरंशीतंसवे- 

पाचाहतावहम | qe विनचधातुवाद्धकरमतम वियसः 

स्थापनंचववाजीकरणमुत्तमम्‌ | रसायनका तिकरश्षापतेबा- 

वृद्धयोः । अतिव्यवायेक्षीणेचक्षतक्षीणिहितावहम्‌ । 

अथे-साधारणसवेप्रकारका दूध-मधुर, स्रिग्थ तत्काल वीयकारक, पोष्टिक, 
सारक, शीतल सबको हितकारी, quu, जीवन, सप्तथातुवर्द्धक, वयःस्था- 
पक, वाजीकरण, रसायन, तथा कांतिकारक है । उसी प्रकार Sd, बाल, 
वृद्ध, अतिमेथुन करनेसे जो क्षीण होगया हो ओर क्षतक्षीण इनको हित- 
कारी है i ६५६५ 

गो दुग्धके गुण । 

गोदुग्घंमधुरंशीतंगुरुडबरसायनम्‌ | वयसःस्थापनंस्वादु 

सिग्पंपथ्यतमंमतम।रुच्यंवल्येशुकलंचमेध्यंपुष्टिप्रदायकम्‌| 

कांतिकृत्तुष्टिननकंवातेपित्तापिषेअमे । रक्तपित्तेवातरक्तदाहि 

चेवातिसारके । उदावत्तेमदेकासेशवासेजीणेज्वरेतपि । उद्‌- 

रेमत्रकृच्छेचगल्मेशुले म्डापित्तके। आधावशेस्यपस्म रेक्षये 
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पाडावातश्रपं । यानरागेगभपातनत्ररागाहतावहम । पथ्य्‌ 

प्रवाहकायाचप्रवदीतेभषग्वराः । 

अथे-गोका दूध-मधुर, शीतल, भारी, हयः रसायन, वयःस्थापक, स्वादु, 
ferra, अति पथ्यकर, एवं वात, पित्त, विष, श्रम, रक्तपित्त, वातरक्त दाह, 
अतिसार, San मद, खांसी, श्वास, जीणेज्वर, तृषा) उदर, मृत्रकृच्छ, 
Je, शूट, अम्लपित्त, मनोविकार, बवासीर, अपस्मार क्षय, पांडुरोग, 
अवि यौनिरोग, गर्भपात, नेत्ररोग, ओर प्रवाहिका, इन रोर्गोपर 
पथ्य है । 

m गोकी जातिपरत्व दूधके गुण । : 
कृष्णायगावेरस्षरवातपित्तकफम्रणुत्‌ | पातायावातापित्त 
मरक्तायावातह त्परम्‌ | वातन्राचत्रवणायाशथवताया'कहुफक- 
द्र । बालवत्साविवत्सानांगवांक्षीरत्रदीपकृत्‌ । वष्केय- 
ण्यास्रिदोषप्तपेणंवठदंपयः । पिण्याकाम्डखान्रभोकणां 


क्षीरंगुरुकफप्रदम ।निद्रारेतोबरस्थोल्यवहिमां्यकरदिमम्‌। 


(Mos SS, 


गवांपठाल्भांक्तणांदुग्धयवसभाक्तणाम।काथतसुाना भव 
सवेरागाहतावहम।तरुणानांगवाह्ग्थम थुरचरसायनम्‌ । T3I- 
दापनाशकचवद द्ायादवठुस्मृतम।सगभायाःसझाहरा/त्रमा- 
ध्वैचपित्तलगाक्षारंचमधुरचेवस्मृतवेशोषकारकम। धारो- 
प्णतुगवादग्पतृष्यधाताववद्धनम्‌ । 1नद्गाकातकरासग्ध 
पथ्य॑स्वाद्रामरदापनम॥अम्न तनसमप्रीक्तसवातकावनाशनम्‌ । 
सपादप्रहरादृध्वात्रदांपजनकृभवंत्‌ । 
अथे-कारी गौका दूध श्रेष्ठ तथा वात, पित्त, कफ, इनका नाशक है । 
पीली गौका दूध-वातपित्तनाशक, लाल गोका दूध वातनाशक, चित्रवर्ण 
गोका दूध वातनाशक, सपेद गोका दूध कफकारकं, और भारी; बालव- 
त्सा कहिये दो महिनेके भीतर व्याई हुई तथा विवत्सा किये जिसका 
बछडा मरगयाहो ऐसी गोका दूध जिदोषकारक है।जिसको व्याये gH १ 
वषे होगयाहो ऐसी मोका दूध जिदोषनाशक,तृतिकर,बलकर है खल, और खट्टा 
अन्न खानवाली गोका दूध मारी एवं कफ, निद्रा, STA, बल, स्थूलता, तथा अग्नि 
मान्य इनको करे है, ओर mide है कडवी, फटेरे, घास इत्यादि खानेवाली 


२६३ दिनचयौव्णनीया० । ( ६४३ ) 


गाका दूध सवे रोगोमे हितकारी दे । तरुण गोका दूध मधुर, रसायन, तथा 
त्रिदोषनाशक है । वृद्ध गोका दूध दुबंछ है, और गाभिन गोका तीन 
महिने उपरांतका दूध पित्तकर, खारी, मधुर, और शोषकारक है । धारोष्ण 
दूध वृष्य, धातुवद्धक, निद्राकारक, कांतिकर, fura, पथ्यकर, स्वादु, अभि- 
दोपनः ओर अमृतके Jeu wd रोग नाशक है दूधको काटके धरदेनैसे 
वह सवापहरके उपरांत त्रिदोषकारक होता है । 
Pp Wu द्धक गण i i 
महिष्यामधुरंदुग्धंपाकेशीतंचपोशिकम | सिग्धंनिद्राकरंवल्यं 
गुरुवृष्यचशुकलम। पित्तदाहश्रमन्र चकफारुस्यरचप्रदम्‌ | 


आभधष्यादचसप्राक्तमाग्रमांयकरमतम्‌ d 

थे-भसका दूध-मधुर, पाककालमें शीतल, पोष्टिक, सिग्ध; निदाका- 
रक) बलकर, वृष्य, गुरु, व वीयेभ्रद्‌, एवं पित्त दाह तथा श्रम, इनका नाशक 
है | उसीप्रकार कफ, आलस्य, रुचि, इनको करता अभिष्यन्दी और अग्नि- 
मांयकारक है । 

5 (र बकरीके TU 3 | "NW 6. ॐ 
जनग्त्वयुणत्राहवरषपादयपनलवु । क्षयाश्चतस्ातदह 
न्यात्रिदापास्श्रमज्वरान । अजानामट्पकायलात्कदानेक्त- 
निष्वगात्‌ | अट्पाव॒ुपानाह्यायामात्सवदापहरपय 
थ-वकरीका दूध ुणोमे qb qug समान है, परंतु विशेष करके 

अभिदीपनकारक होकर क्षय, बवासीर, अतिसार, त्रिदोष, रक्तविकार) श्रम, 
तथा ज्वर इनका नाश करे । बकरीका छोटा शरीर होनेसे वह कटु और 
तीखी ऐसी वनस्पति भक्षण करती है और पानी थोडा पीती रै, ओर 


व्यायाम जथात्‌ पारन्रम आधक करतीह इसी कारण उसका दूध UY 
दापनाशक ह d 
अथ वश्षः। 


धाराशीत॑मरिष्यास्तधारोष्णंचग्वांपयः । जतशीतमना- 
दुग्धकेपिश्रष्ठवरदतिहि । अन्यच्च । शतोष्णंकफह त्पोक्तेश्वत- 
शीतंतापेत्तद्नत्‌ ! अतप्तदोषलंप्रोक्तेभोजनेत्वोषधावेना । 


अन्यच्च । गवांदुग्धाहेपवोह्वेमहिष्यास्त्वपराह्के | तत्तुशक- 
रयायुक्तहितमाजंतसवेदा । 
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अथे -भसका घाराशीत अथात्‌ काटकर शीतलकरा, गोका धारोष्ण 
ओर बकरीका ओटायकर शीतल ऐसा दूध SES । गरम करके जो दूध 
es. - -- c v^ e es 
पीया जाय वो कफको नाश करेंहे ओर गरम कर फिर शीतल कराहुआ 
€. v^ ण [र NN -— ® - 
दूध पित्तका नाशकहै । ओर विना ओटाया qu ओषधके विना अन्य भोज- 
ॐ के. C र चभ "e . ^ 
नमं दोषकारक है, Tal गोका TUS व अपराहमें भैसका दूध, ओर 
es e €x 0895 ® - € -- -9 €. es 
बकरीका दूध, सवेदा हित है, परंतु कोईसा दूध हो उसमें खांड मिलाकर पीना 
चाहिये; ओर यदि मिश्रींगरके पीवेतो बहुतही rue क्योंकि आगे कहेंगे | 
£s es NS LEN 
आवकादकदुग्धानाद्ुपयामानप्रायरः। 
NC AN रि 9 0 es 
भाजनहर्यतऽस्पाकतत नाक्राहितद्रणाः | 
अथे-मेटी ( भड ) इत्यादिकंकि दूधका उपयोग अपने आयलोग भोज- 
नमे नही करते इसीकारण उनके गुणदोषभी यहां नहीं कहे | 
ess e [ * (नि Li es -^ e षी e. 
शधृताष्णकफवातत्वापत्तन्नश्व तशाीतलम्‌ । अद्ादकक्षारश्च- 
ॐ ॐ e 0 ॐ * ॐ € 
छगुतंरघुतरहितत्‌ । आमंसपादप्रहर॑तेसादेद्वियामकम्‌। 
$ 9 AN € e € कि क्म e". 
दग्धपथ्यमपशाधच्वमम्डलादावानादतम। 
अर्थ-ओंटाया हुआ दूध पीना कफ, तथा वायु इनको नाश करेहै, ओर 
ओंटाकर शीतल कराहुआ दूध पित्तका नाश करेहै, दूधमें अधेभाग जलमि- 
लाय ओंटावे जब दूधमात्र शेष रहे तब उतार कर शीतल करे यह हलका 
तथा अति हितावह है । षिना ओंटा दूध सवाप्रहर ओर ओंटाद्ध 
ढाइंप्रहरपयंत पथ्यहै) उपरांत खट्टा होजाताहे | 
अथ कारलीवशेषणगुणा: | 
> | e. $ e कि € A * 
वलट्यंवंहणमगवृद्धिजनकंपवाह्कारेपयोमष्याहेवर्दायकं 
e^ $ NUN fes - e^. e _ र e 
रातकरकृ खशर्‌मर नाशनम्‌ 1 बालष्वाग्रकरक्षयबलकरबवृ- 
क RN (अर WA ^ Ee DRE qm 8 Lux x 
द चरतःप्रदगचाक्षारमनकद्‌षश्चमनसव्यततामानवः। 
| अथ कालविशेषकरके गण कहते । 
प्रातः कालमें पीयाहुआ EH बलकर Qu तथा अभिवद्धंक है, मध्याह्कालमें 
X (क क ०» x b e * 
सेवन करा हुआ बलदायक तथा प्रीतिकर एवं म्रत्रकृष्छ ओर पथरी इनको 
नाश करे, रात्रिम सेवन कराहुआ दूध बालकोंकी जठराभिको वटवे, क्षय- 
रोगीके बलकों वटवे, बुड्टे मनुष्यके वीयकी वटव, ओर सवे दोषोंका नाश- 
क € इसीसे मनुष्योंको सवेकाल दूध सेवन करना चाहिये । ` 
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अथ दुग्धादारवनज्यरोगाः। 
नवज्वरेचापरिमयिकुषटेचेवामदोषके । 
प्रशस्तंनपयःपानंकृमिरोगेवि शेषतः ॥ 
अथ-नवीन ज्वर, sig, कुष्ठ, आमदोष, और कृमिरोगी इनको दूध 
अपथ्यकारक है । "ES 
| अथ द्रव्यसंयोगेन गुणदोषाः। 
राकेरसरितंक्षीरंरुचिकृद्रातनाशनम्‌।तथासितोपरायुक्तश्चु- 
ऋदंदोषनाशकम्‌ | सगुडंमूत्रकृच्छुच्र पित्त छेष्पकरंमतम्‌ | 
अथे-अब पदा्थेकिं संयोगसे Tu ग्रणदोष कहतेंहें । खांडमिला दूध 
रुचिकर तथा वातनाशक $ । मिश्री मिला e वीयवद्ध॑क ओर त्रिदोषना- 
शक है। गुडमिला दूध म्रत्रकृष्क़नाशक और पित्त तथा कफको नष्ट करे । 
दक्कमाम्रंसमधुरंगोस्तनीमाक्षिकंघ्रतम्‌। नवनतिं-ृंगवेरंश्या- 
माचश्यामभूषणम।सिताशिवाचपृथुकापटोलंनागराशिवाः | 
क्षीरेणसहसंसेव्याहिता स्यु सेविताइमे । 
अथ-पक मीठा आम, दाख, सहत, घी, मक्खन, अदरख, पीपल, काली 
भिरचः खांड, हरड, चिरवा, परवल! Wiz और आंवले, ये पदार्थ qu 
साथ भक्षण करनेसे हितकारी होतेहें । 
पत्स्यमांसपटमुद्रमूरुकेःकुष्टमावहतिसेवितंपयः। शाकजां- 
ववसुरादिकेस्तथामारयत्यवुधमाश्चुसपेवत्‌ । नेकध्यंपयसा- 
ऽ्रीयात्सुष्णंदरवाद्रवम्‌ । तेलंकपित्थ॑जंबीरंपनसंमातुलु- 
गकम्‌। वांडैकरीरंबद्रंकदल्यम्टंचदाडिमम्‌ । फटमीरग्ि- 
धंचान्यंतद्॒द्विल्वफटानिच । जनश्लीरविरुद्धानिभुंजीयाबे- 
द्वितत्सह। HD pP E COS ERE EP E HP E e EE । मरणं 
चप्यवाप्रोतिकरकंकरकादिवि। 
अर्थ-मछली,मांस,निमक, मूंग और, मरी इन पदार्थेकि साथ सेवन करा 
हुआ दूध कुष्ठरोग उत्पन्न करेंहे शाक किये बैंगन इत्यादिक ओर जामुन, 
तथा मद्य इनके साथ सेवन कराहुआ दूध मृव्युके समान अथवा बहुत सेवन 
करे तो अवश्य सपके समान मृत्यु करे । सर्वप्रकारके पतले तथा घट्ट पद्‌ा- 
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थे उनकी गरमागरम दूधके साथ न भक्षण करे । तेल, केथ, नींबू, पनस, 
बिजोरा, वंशके अंकुर ( अथोत्‌ बांसके कॉपल ) करील, बेर, हरेकेला, 
खट्टा अनार तथा इसीप्रकारके दूसरे फल ओर बेलफल ये पदाथ क्षीरविरुद्ध 
हैं। इसीसे जो पुरुष ये पदार्थ vu साथ खाता उसके बहरापना गूंगाप- 
ना कुरूपता तथा अमिमांय ये व्याधि प्राहहों ओर अतिभक्षण करनेसे 
अंतमें मृत्युकी करेहे । 
अथ भोजनकुतूहलात्सुषेणवाक्यम्‌ | 
eso ॐ e * $ 9 भ e 
शारनशुजातकदाय्यततततचनतद्धवगनसाइम | 
® ~ $ e *N 0$ e 
पिष्रनस्षधानकषायमुद्रकाशातककदफलादकञच I 
अर्थ-भोजनकुत्‌हलनामक Sp म्र॑ंथकारने zu विषयमे सुषणका वाक्य 
इसप्रकार लिखा है कि बिना ओंटा दूध किसीकालमें न पीवे, और ओटि 
हुए दूधमें निमक डालकर न di. उसीप्रकार पीठीके पदार्थ ( कचोडीआ- 
दि ) संधान ( अचार ) कपषेले पदाथ मग dT du, तथा फल इनके साथ 
दूध न पीवे । 4 | 
अथ मथितक्षीरण॒णाः । 
्षीरंगव्यमथाजवाकोष्णंदंडाहतंभवेत्‌ । 
छृषवृष्यज्वरहरवातापत्तकफापहम्‌ ॥ 
अथे-गोका अथवा वकरीके दूधको तपाय कुछ गरम रहते उसको रई 
डालकर मथनेसे यह दूध हलका, तथा वृष्य; एवं ज्वरः बात, पित्त ओर _ 
कफ इनका नाशक होता है । 
अथ क्षीरपाकपात्रगुणाः । 


ताम्रेतापहरंपात्रेसोवर्णपित्तनाशनम d रोप्येडेष्महरंग्रोक्तेकां- 
स्यरकतप्रसादनम्‌ d आयसेतुरतक्ारंकृमपित्तकफम्रणत्‌ । 
कांतसारमयंश्रेष्ठत्रिदोपप्रसायनम।कुष्ठ प्रमेह पिडिकाकृू मि- 
गुल्मास्रशुलनुत्‌। मृत्पात्रेतुश्वतंक्षीरताम्रपात्रश्ृतेयथा । 
अथं-तामेके पात्रमें तपाया हुआ दूध तापनाशक होता है। सोनेके 
पात्रमे तपाया इञा इ पित्तनाशक, चांदीके पात्रम तपाया हुवा दूध कफ- 
नाशक, कांसेंके पात्रमे ओठाया हुआ दूध रक्तशोधक, लोहके पात्रमें औदा- 
या हुआ दूध कृमि, पित्त, तथा कफ इनको दूर करे । कांतिसारके पात्रमें 
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तपायाहुआ दूध त्रिदोषनाशक, तथा रसायन होनेसे कुष्ठ, प्रमेह, पिडिका; 
कृमि, गुल्म, रक्तदोष, ओर शूर इनका नाशक । तथा WIDE पामे ओट- 
याहुआ दूध तापनाशक जानना, तामेके पारमे दूधका ओटाना बहुतसे 
मनुष्य वर्जित कहते रै । 
दुग्पसंतानिका स्विग्धारुच्यावल्याचशुक्रछा । तपेणीवात- 
पित्तमीदाहापेत्तास्ननाशनी । स्वाद्वीपाकेरसेग्रुवीदी पनीक- 
फवद्धिनी । 
अथे--दूधकी मलाई fur, रुचिकारी, बलप्रद, वीयेवद्धक, तथा तृत्ति- 
कर, ऐसी होनेस वात, पित्त, दाह, तथा रक्तपित्त, इनकी नाश करें 
उसीप्रकार रस कालमें और पाककालमें स्वादु, भारी, अभिदीत्कर तथा 
कफवद्धंक है । 
प्रियेसद्यःप्रसतानांशतेक्षरतुयद्धवेत्‌ । पीयूषंतह॒वादीनांपी- 
यूषमधुराधर्‌ ।_ दुग्धचातिश्तेयत्स्याद नकट तदुच्यते । 
किलादीविकरतेक्षीरभृतेगाठतरंतुयत्‌ । IEEE 
शाकंतदेवरि 1 विकृतस्यचदुग्धस्यनीरंमोरटस॒ुच्यते प्रोक्त- 
मेतद्रणसर्वपोष्िकंधातवद्ेनम्‌ । गुरुछेष्मकरंबल्यंदीप्तामी- 
नांहितावहम । वात्पित्तदरंहर्यनिद्रासंजननंपरम्‌ | हितंमे- 
-शुनशक्तानांसुजघेमोरटंविना । मोरटस्तुलघुबल्योरोचकःस- 
सितोपलः | mes durer e पित्तज्वरापहः । 
अर्थ-हे प्रिये ! नई व्याइहुईं गो भस इत्यादिकोंके दूधको औटाकर गाढा 
करते हैं उसको पीयूष कहते हैं । तथा दूधको अत्यंत ऑठाकर जो खोदा 
करते हैं उसको संस्कृतम किट कहते हैं । उसीप्रकार दृूधकी फाडकर जो 
खोहा करते हैं उसको संस्कृतमें किलाट कहते हैं। और कच्चे फटे दको 
क्षीरशाक कहते € db ओर फटे दूधके जलकों मोरट कहते हैं । ये पीयूषादिक 
पदार्थ पोष्टिक, धातुवद्धंक, भारी, कफकर, बलकारी, दीप्ताभिमनुष्यको 
हितकारी, वातपित्तनाशक, द्य तथा निद्वाकी प्रगट करता है। उसी प्र- 
कार मेथुनासक्त पुरुषको मोरटके विना सवे पदार्थ हितकारी हैं मिश्रीमिला 
मोरट हलका, बलकारी, तथा रोचक होनेसे Wu, तषा, दाह, रक्तपित्त 
ओर ज्वर इनका नाशक है | 
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अथ दाधंगुणानाह | 

दधिपंचविधंप्रोक्तम दंस्वादुसु भाषिते। स्वाद्रम्मम्टचात्य- 
स्लेशरचंद्रनिभानने।मंदंकिचिद्नंस्वादुदुग्धवच्नप्रकीतितम। 
सूचलेचसरंदाहित्रिदोषजनकंमतम्‌ । दधिस्वाद वनंजातरसं 
मेदःकफप्रदम।अत्याभिष्यंदिपाकेचमधुरंपवनापहम्‌ ।पुषठिद्‌ं 
प्रेयसिप्रोक्तेरक्पित्तविशो धनम।पनंस्वाद्रम्लकंप्रोक्तेम घु रंस- 
कषायकम्‌ ।तद्ष्णंदीपनंस्िग्धंपाकेऽम्टंगुरुकीतितम्‌माह्य- 
तीसारशमनंरक्तपित्तकफप्रदम्‌ | मेदःशोथकरंबालेवलवीये- 
विवद्धनम।मूत्रकृच्छुप्रतिश्यायशीतांगविषमज्वरान्‌ । नाश- 
येदरुचिकाइयपीनोत्तुंगपयोधरे । यत्वम्कंदीपनतत्स्याद्र- 
क्तपित्तप्रकोपनम्‌ । डेष्मलंसुरतस्वेदप्रोल्लसन्मुखपंकजे । 
अत्यम्लंदीपनचेवरोमहषेप्रदंगमतम । दंताम्ठतारक्तपित्तकं- 
ठदाहकरंभवेत्‌ । 


अर्थ--अब दहीके गुण कहते हैं। १ मंद, २ स्वादु, ३ स्वाद्वम्ल) ४ अम्ल 
« अत्यम्ल, ऐसे दही पांचप्रकारका है । जो दही किचित्‌ गादा तथा 
जिसका स्वाद दूधके समान हो उसको मंद कहते हैं यह म॒त्रल, सारक 
दाहकारक, तथा त्रिदोषकारक है। जो गाठा तथा मीठा दही हो उसको 
स्वादु कहते हैं। यह Wa तथा कफ इनको उत्पन्न करे है। ओर अति 
अभिष्यंदकारक है। पाककालमें मधुर, वातनाशक) पुष्टिकर, तथा रक्तपि- 
तशोधक wl! जो दही गाढा तथा मधुरतायुक्त खट्टा, होय उसको स्वा 
दम्ल कहते हैं। यह मधुर कषेला, उष्ण) दीपन, feng, पाककालमें 
खट्टा, भारी, ग्राहक, तथा अतिसारनाशक, होकर रक्तपित्त; कफ, मेद; 
सूजन, बल, ओर वीये इनको बढावे, और मत्रकृच्छ, सरेकर्माँ, शीतांग, 
विषमज्वर, अरुचि, और कृशता, इनको नाश करनेवाला है ४ अम्ल क- 
हिये खट्टा दही दीपन, रक्तपित्तको कुपित करनेवाला, ओर कफकारी है ५ 
अत्यम्ल कहिये अत्यंत खट्टा दही दीपन, रोमहषकारक, तथा दांतोंकी खट्टा 
करनेवाला होकर रक्तपित्त तथा कंठदाह, इनको उत्पन्न करता है । 


कै कक 


गव्यदथ्युत्तमबत्यपाकस्वादुराचप्रदम्‌ | दी पनपाएकग्राह 
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शीतलंवातनाशनम्‌ । माहिषंदपिसुस्तिग्पंछेष्मछवातपित्त- 
सुत्‌ ॥ रपाद्पकमाभप्यद्वृष्ययुव्चदूषणम्‌। SEES 
मग्राटरवुद्षत्रयापदम्‌ । प्रशस्तंथासकासाश्क्षयकाइये- 
षुदापनम्‌ i 

अर्थ-गोका दही उत्तम बलकारी, पाककालमें मधुर, रुचिकर, दीपन, पौ- 
ष्क, ग्राहक, शीतल, तथा वातनाशक, ऐसा है। भैंसका दही सिग्ध और 
रक्तदूषक है । बकरीका दही उत्तम ग्राहक, दलका, लघु, तथा त्रिदोषनाशक 
होनेसे धास, खांसी, बवासीर, क्षय, ओर कृशता इन रोगोंको पथ्यकर और 
दीपन है । 
तप्तदुग्धोद्रव॑प्रोक्तदधिस्िग्धंरुचिप्रदम! सर्वेधातुबल्रीनांव- 
द्वंकंचगुणोत्तमम|वात पित्तहर॑चेवकी त्तितंमुनिसत्तमेः । ततो 
द नगुणप्राहुरामद्ग्धाद्रवदाध्‌। 
अर्थ-ओटाहुआ दूधका दही fern, रुचिकारी, तथा सधातु, बल,आग्नि 
इनको वढानेवाला, गुणोंम उत्तम ओर वातपित्तनाशक है | कच्चे दूषका दही 
उस दहींकी अपेक्षा गुणोंमें न्यून है । 
होनसांतानिकोत्पन्नंदापिशीतंल्युस्मृतम्‌। विष्ंभवातर्लओआ- 
हिदीपनंमधुरंभतम।रुच्यमीषत्पित्तलंचप्रदिष्ठ भिषगुत्तमेः । 
अर्थ-ओदाकर मलाई निकाले हुए दूधका दही शीतल, हका) (Yes, 
वातल) ग्राहक, दीपन, मधुर, रुचिकारी, ओर किचित्‌ पित्त करता है । 
अथ संयोगविशेषगुणानाह । 
सशकरंद। उश्रेष्ठतृष्णापित्तास्रदाहनुत्‌ । सगुडंवातानेदरष्यं 
बंहणंतपणंगुरु । 
अर्थ-बूरा भला दही श्रेष्ठ एवं प्यास, रक्तपित्त, तथा दाह इनकों नाश 
करे । गुड मिला दही वातनाशक, वृष्य, बृंहण, ठत्तिकर, तथा गुर्‌ War हे 
मूत्कृच्छ प्रातश्यायेशी तगेविष मज्वरे d तिसरेऽरुचाका- 
श्यादवाचदावशस्यत शस्यतदापनाराजाशस्तचाउ T ता 
चितम्‌ । रक्तपित्तकफात्थेषुविकारषुनशस्यते। 
अर्थ-मूत्रकृच्छू, सरेकमा, शीतसे उत्पन्न विषमज्वर, आंरसार) अर्चि, 
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तथा कशता, इन रगो दिनम दही खाना उत्तम है। रात्रिमें: दही खाना 
वर्जित है । यदि रात्रिमेंही दही खाना होय तो पानी ओर घी डालके खायः 
रक्तपित्त ओर कफके रोगोंमें दही खाना dT अहितकारी है । 
दभस्तूपरियत्तोयंतन्मस्तुपरिकीर्तितम।मस्तुझमहरंब॒ल्यंल- 
घुभक्ताभिटाप्ङृत्‌ । स्लोतःशोधनमाहादिकफत्ष्णानिला- 
परम्‌ । अवृष्यंप्रीणनंशीम भिनत्तिमलसंग्रहम्‌ । 
अथे-दहीके पानीको मस्तु कहते हैं । यह मस्तु ग्लानिनाशक, बलकर, 
 छषु, भोजनमें रुचिकारक) उन्दियशञोधक, आनंदकारक, तथा कफ, तषा) 
वातके रोग इनको नाश करे, अवृष्य, तृतिकर। और मलसंग्रहभेदक, ऐसा el 
दभस्तपरिसांतानीसरहत्यभिधीयते। सर ःस्वाइुग्रुरुवृष्योवा 
तबाह प्रणाशनः । साम्टाबास्तप्रधमननपत्तठष्पप्रवद्धनः । 
अथ-दर्हीके उपरकी मलाईको सर कहते $1 यह स्वादु, गुरु, वृष्य; वायु 
तथा अभि, इनको नाश करे । खट्टी, मत्राशयकोी अहित) और पित्त तथा 
कफ इनको बठानिवाली है । | 
अथ तक्रगुणानाह | 


वोरुमथितयुदशधित्तक्रमाहु-धतर्विधम्‌। सरसंनिजेलंघोलंम- 
थितंरसवर्जितम।तक्ंपादज लंप्रोक्तमुदशिवच्चाद्ध जीवन म कि - 
चित्तुच्छच्छिकांप्राहुबहुनीरांहिपंचमीम।वात पित्तररंघोलंमथि- 
= तंकफपित्तनत्‌। तकंजिदोषशमनसदशित्कफकारकम्‌।छ- 
व्छिकाश्रमपित्तप्नीशीतात ड्तनाशिनी । झ॒र्वीछेष्मप्रदाप्रो- 
क्तादीपनीलवणानिता । 
अथै-अव तक्रके गुण कहते हैं । छाछ चार प्रकारकी है, जैसे १ घोल, २ 
भयित; ३ S«DIpd, ४ तक्र जो पानीके बिना मथते है परंतु उसमेंसे मक्खन 
नहीं निकालाहो उसको घोल कहते हैं, और पानीके विना मथके मक्खन 
निकाछते हैं उसको मथित कहते हैं, जिसमें चोथा भाग पानी डालके मये 
उसको तक्र; और अद्धंभाग पानी मिलाय मथते है उसको उदथ्ित, ऐसे 
कहते हैं, इसके शिवाय जिसमें बहुत पानी मिलायके मथते है, उसको कोई 
छच्छिका कहते हैं । यह पांचवां प्रकार है 1 घोल वातपित्तनाशक, मथित 
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कफ पित्तनाशक, तक्र त्रिदोषनाशक, उदश्वित्‌ कफकारक, ओर छच्छिका यह 
श्रम तथा पित्तनाशक है, शीतल, वात, तथा वृषानाशक, कफकर, ओर गुरु 
है, इसमें निमक डालनेसे दीपक होती है । 
भथ तक्रविशेषगुणानाह | 
तकंग्राहिकपायाम्लंस्वादुपाकेरसेलघु । वीर्योष्णेदोपनंप्रोकत 
पोष्टिफंवातनाशनमू। ग्रहण्यादिकरोगेषुतकंपथ्यतमंमतम| 
रानिकाटवणाजानीरामदैःयुतंयवि | पाचनंदीपनंरुच्यं 
विशेषाददशपरम्‌वतिम्ट्सेधवोपेतंपित्तेस्वादसंशकेरम्‌।पि- 
वेत्तक्ंकफेरुक्षग्योपक्षारसमन्वितम। मृत्रकृच्छेतुसगुडं पांडरो 
गेसचित्रकम | हिगुजीरयुतंघोलंसेंधवेनावधूलितम। तद्भवेद 
तिवातघ्रपरशोऽतीसारनाश्चनम्‌ RE: PECES ESSE 
dau d i 
अथं-अव तक्रफे विशेष गुण कहते हैँ । तक्र ग्राहक, कषेला, WIL, पाक- 
कामे तथा रसकालमें स्वादु, €, वीयेकालमें उष्ण) दीपन, पौष्टिक, 
वातनाशक; तथा संत्रहणी, इत्यादि रोगोंमें अति पथ्यकर है । यादि तक्र 
( छाछ y थनाजीरा थनी हींग डाले तो विशेषकरके पाचन, दीपन, 
रुचिकारी, तथा उदराविकारनाशक, होय है । वादीके रोगमे खट्टी छादे 
सँधानिमक डालके देवे, पित्तके रोगमें मीठी छाछमें SU डाके देवे, कफके 
रोगमें रुक्ष अर्थात्‌ जिस छाछमें मक्खनका लेश भी न होवे उसमें iz, 
Gres पीपर, तथा जवाखार डालके देवे, मृत्रकृच्छमें गुड मिलायके देय, 
पांडुरोगमें चित्रककी छाल डालके देय, घोल इसमें भनी हींग, जीरा, तथा ` 
सेंघानिमक, डालके देय तो यह अतिवात, बवासीर, तथा अतिसार, इन- 
को नाश करे । रुचिकर, बलकर, पोष्टिक, और वस्ति भूल, नाशक ऐसा हे । 
शीतकालेपग्रिमांग्रेचकफवातामयेषुच । अरुचोद्नोतसारोधे 
Edo Its sir तक्रतुख्वृणोपेतंदीपनंग्रणीगदे | g- 
वणेनविनायत्तदूयहण्य्ाविवद्धनम्‌ । 
अर्थ-शीतकालमें तथा अभिमांय) कफ, वात, अरुचि, ओर नाक; कान, 
इत्यादि इन्ियोकि अवरोध इन रोगोंमें तक्र अमृतके ger ह, निमक पडी 
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छाछ संग्रहणी रोगमें अभिदीपक है, और निमक विना संग्रहणी और qur 
सीरको बढातीहे । Y ERO 
नमूच्छाश्रमदाहातोरक्तपित्तीक्षतीनरः। 
दुषेरोऽययान्नवेतकमुष्णकाडेपिनिदितम्‌ ॥ 
अथ-प्रच्छी, भ्रम, दाह, तथा रक्तपित्त) इन रोगवाले पुरुष 
लकी तक्र ( छाछ ) नहीं पीना चाहिये, और उष्णकालमे 
तक्र नहीं पीना चाहिये। ` 
सस्‍्वगेसुराणामग तयथास्ततक्रनशणाभ्ावतद्वद्‌व । 
तक्रप्रदग्धानपुनभवंय्रागानतक्रादयथतंकदाचेत्‌ ॥ 
अ्थ-जेसे स्वगेमें देवताओंको अमृत प्रधानहै, उसीप्रकार प्रथ्वीमे मनुष्योंकी 
तक्र है। तक़्स जो दग्धहुए रोग वो फिर नहीं होते ओर तक्र सेवन करता 
पुरुष बहधा रोगी नहीं हो । “ तक्रमत्तीति तक्रात्‌ ” 
गव्यंतुदीपनंत्रमेध्यंश्रितरजिदोपजित्‌ । कुष्ठगुल्मातिसार- 
प्तंप्ीहाशोग्रहणीप्रण॒त्‌ । माहिषंछेष्पलंतकऊंसांद्ेशोफकरंगु- 
& । सुप्लिग्यंछागरंतकंलघुदीषत्रयापहम । गुल्मा ग्रह णी- 
शोफपांड्रोगप्रणाशनम । 
अथे-गोकी छाछ दीपन तथा उुदिवद्धंक होकर श्रेतकुष्ठ, जिदोष, गलित 
कुष्ठ Jew, अतिसार, राहा, अशे, ओर संग्रहणी इनको नाश करे । मैंसकी 
छाछ कफकर सखिग्ध, शोथकर) तथा गुरु है वकरीकी छाछ [SUI तथा 


लघु होनेसे तिदोष, गुलम, अशे, संग्रहणी, सूजन, और पांडरोग इनका 
नाश करे 
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अथ नवनातगणानाह । 
नवनाताहतगब्यत प्यवणबद्याप्रकत । सग्राहवातवापताम्न 
शवाशाजदतकासाजत्‌ | TRIS C d C SERIE RII 
याः । वीथसवद्धनयू नाराचकंचप्रकोततम । 
अथ-गोकी छानी ( मक्खन) हितकरः वृष्यः, वर्णकारक, बलकर, 


जठरात्रिदापक) तथा ग्राहक हो वातः पित्त) रक्तविकार; क्षय, अशे, अर्दित, 
वायु) आर खांसी, इनका नाश करता हे | उसीप्रकार वृद्धमनृष्योंको 
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हितकारक; वालकोंको अमृतके समान, ओर तरुणोंकी वीर्यवद्धंकः 

तथा रुचिकारी है । 
माहिषनवनीतंतुवातशष्पकरंगुरु | दाहपित्तश्रमहरंमेदः- 
शुकविवर््धनम । आजंविदोपश्चमनंनवनोतंतयोवेरम्‌ क्षीरो 
त्थंमेथनेशरेष्ठमतिसिग्धंबल्प्रदम्‌ । चक्षुष्यंमधुरृष्यंशीतं 
ग्राह्मम्नापित्तनुत्‌ । नवनीतंतुसयस्क॑स्वादमाहिहिमंख्वु । 
मेध्यंकिचित्कपायाम्ल्पीपत्तक्रांगसंभवात । झेष्पलंगरुमे- 
द्स्कंनवनीताचरंतनम्‌ । सक्षारंकटुकाम्लत्वाच्छयेशेःकुष्ठ- 
कोपनम्‌ । 
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घनाशक, तथा गोकी लोनी भैँसकी लोनीकी अपेक्षा शरेष्ठ CE D mun 
निकाली हुई रोनी श्रेष्ठ waren बलदायक, नेत्रोंकी हितकारक, मधुर, 
वृष्य, शीतल, और ग्राहक होनेसे रक्तपित्तनाशकहे | दधसे अथवा दहीसे 
निकाली ताजी लोनी स्वादु, ग्राहि, शीतल, लघु, वृद्धिवरद्धेक छाछके योगसे 
कुछ कषेलछी, तथा खट्टी ऐसी है । बहुत दिनोंकी लोनी कफकर, भारी, भद्‌- 
qa, किचित्‌ चरपरी, तथा खटी ऐसी है । इसीसे उसमें क्षारांश उतपन्न 
होता है । यह वमन बवासीर इनको कुपित करे है । 
अथ घृतगुणानाह। 

गव्येस्रेहवरंघृ तंगुरुहिमंवृष्यंसुराणां प्रिय॑मे ध्यंनेत्रहितं वि पाक - 

भधुरंमांगल्यमारोग्यदम्‌ । ओजःपुश्टिकररसायनवरंबल्य 

वृषुस्थेयंद्तेजःकांतिविवद्धनंस्पातिकरंरुच्यंसुधास्पद्धेक- 

q | स्वयवद्विविवद्धनंश्रमहरवातचापत्तविषहन्यादेवकर्फ 

सरोजवदनेग्लानितवलक्ष्मामापे | SECTEUR 

योठोकत्रयेमन्मतेगव्यंसापेरथो5धरामृ तमयेतुल्यकुरंगीर शाम । 

अर्थ-गोका घी सर्वस्रेह पदार्थोमिं श्रेष्ठ भारो, शीतल, वृष्य; Wq- 
ताओंको प्रिय, बुद्धिदायक, नेको हितकर, पाककालमें मधुर मंगली- 
क, आरोग्यदायक, इन्द्रयोंकी बल, तथा पुष्टि देनेवाला, 3 रसा- 

१८ 
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यनः बलकर, शरोरको स्वस्थता देनेवाला, तेज तथा कांति इनको वटानेवा- 
ला; स्मृतिकारक) रुचिकर, अमृतके समान स्वरकारक, ओर आिवद्धंकः 
ऐसा है उसी प्रकार श्रम, वातपित्त) विष, कफ, ग्लानि तथा अलक्ष्मी इनको 
नाश करे । 
L [आकर ला श्र ॐ ef ९५००. $ 
आब्यमाहषप्र्दपिनमपाक्लग्वचडदयाहमनन्यस्वादुर 
NUES AN. 


सायनग्ुरुमतंसाख्यप्रदवाद्धदम | वर्यङप्पवटगप्रदरचकर 

कातबबपारकंवण्थापत्तमरुद्धमभ्रह्मणकश्षात्यस्रापत्त4- 

णुत्‌ i अशानमाहपाभवचकाथतलगदापसनाशनमाजचा- 

ज्यमथाऽयिङृ्युमतवर्यचपाकेकटु । नातिस्वादुरसं 

दराहितकरवल्यंकफारे श्रणुत्कस ब्वासविना शर्नक्षयहरंपू- 

णंदुबिवानने । 

अथ-भेसका घी अभिदीपक, स्िग्ध, wun शीतल, नेत्रोंको Ten, 
स्वाद, रसायन, भारी, सुखदायक होकर बुद्धि, WT, कफ तथा बल 
इनको वटवे । रुचेकारी) कांतिकारक, पौष्टिक, वर्णकारक, ऐसा हे 
उसीप्रकार पित्त, वात, भ्रम, संग्रहणी, श्रम, रक्तपित्त, ओर ववासीर 
सेबंधी रोग इनको नाश करे बकरीका घी अभिदीपक) लघु, वृष्य; पाक- 
कालम तीक्ष्ण, रसकालमे अस्पस्वादु; नेत्रोंकी हितकारी, तथा बलकारी 
है। उसीप्रकार कफ, अशे) खांसी, श्वास, ओर क्षय इनकी नाश करे। 

याजथन्नवमवाज्यभाजनतपंणश्रम । बलक्षयपाइरागृका 

qe UD । राजयाश्माणबाल्चवृद्धे सु ष्पगदानवते | 

सामरागावइ च्याचावबधचमदात्यय । नवन्वरधग्रमाद्रिेच 

नसापवहूुमन्यत d 

अथ-भोजनम, तपण तथा श्रम, बलक्षय, पांडरोग, कामला, नेत्ररोग 
इनमें नवीन घी लेना चाहिये । परंतु राजयक्ष्मा Wi) बालक, वृद्ध, कफ- 
रोगी, आमरोग, [5 चेका, विवेध, मदात्यय, नवीन ज्वर, तथा अभिमाय 
इनरोगोमे घी हितकारी नहीं है । 

अथ सक्तकृतगणाः। 
पघान्यानाआभाथ८भु SITIS RESI: । Sillas um pe- 
क्षौदबशुक्राववद्धनः | कफश्रमग्लानिदाहअम पेत्तापहारकः । 
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अर्थ-अब सत्तू अर्थात्‌ EV अन्नके चनकी विधि तथा gen 
कहते € | प्रथम गेहूँ चना आदि धान्यको भाड़में भने PED चक्कीसे YI 
d तरनको सतत्‌ ऐसा कहते । यह सत्तू शीतल, सारक, रूक्ष, बलकारी, तथा 
वद्धक हो कफ, श्रम, ग्लानि, दाह, भ्रम, तथा पित्त इनका नाश करे है 
सत्तू काशी पटना आदि प्रांतोंमें उत्तम वनतां | 
चाणकाःसक्तवःशीतारुक्षास्तृप्तिकरामताः । ग्राहिणोवाल- 
लाश्ववरकशुद्धिकराआप ।पित्तप्ताश्वकफन्नाश्रस्म॒ ताःपाक- 
PX "NN €: SN SS CEN € $9," = gs ३०३५४९ 
विदुत्तमः । सक्छजाद्रवःशाताटरवुग्राह्मजरदषा्जत्‌ । 
eo y Les ध 
छाद्रक्तप्रशमनःपथ्यस्ताप्तप्रदायकः । 
अर्थ-चनेका सत्त शीतल, रूक्ष) तृप्तिकर, मलग्राहक, वातल; रक्तशोधक 
तथा पित्तकफनाशक है, ओर खीलोंका सत्त शीतल, हलका, ग्राहक, तथा 
त्रिदोषनाशक ऐसा होकर वमन तथा रक्तविकार इनको नष्ठ करे । और 
पथ्यकर तथा तृतिकारक है। 
अथ यवसक्तुगुणाः | 


यवसक्तविलोलाक्षिसितानीरप्रसेवितः । हंतिपित्तंकफंबाले 


शीतलोदीपनोलघु। लेखनोरेचनोरुक्षोवल्योधातुविवरद्धन/ 
मञुराभदनार्च्यः शुत्तपाश्रमनाशन:। ॥ ० 5 कक कै 
नंत्रामयापहः । मागेव्यायामासन्नानाहतःपातानभाक्षतः d 
अर्थ-जोका सन्त्‌ मीठेके साथ पानीमें सानकर खानेसे पित्त तथा कफ 
इनका नाश करे, उसीप्रकार शीतरू अम्रिदीपक, हलका, लेखन कहिये 
शरीरका मल शुष्क कर छुडायके काठनेवाला, रेचन, रुक्षः बलकर 
धातु बठानेवाला, मधुर, भेदन, तथा रुचिकारी है । उसी प्रकार क्षुधा 
तृषा, s, पसीने दाह, कणरोग, और नेत्ररोग, इनका नाशकं तथा 
मार्ग किवा दंडकसरतसे जो क्षीणहुए उनको हितकारी यह सक्त पानीमें 
घोलकर पीनेसे उत्तम है। परंतु गाठा करके भक्षण कराहुआ अव- 
गुण करे हे। 
सक्तवःशालिसंभूतावद्विदालपवोहिमाः | 
मधथुराग्राहणारुच्याः्पथ्याश्ववछणशुक्रदाः । 
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अथ-चावलाका सच्‌ अधिदीपक wg, शीत, मधुर, ग्राहक, रुचिकारी, 
¢ छ @ £ -- - AN 
तथा पथ्यकारी हो बल वीये इनको उत्पन्न करे है । | 


अथ सक्तनांद्रव्यसंयोगेनगुणाः d 
तत्रप्रथमतोमथकृतिगणाः । 
सक्तन्वृतोमिश्रयित्वाजलेनसहघोलयेत्‌ । नातिद्रवंनातिवनं 
समंथोवलदःस्मृतः । परिणामेबलहरोमधुरःशीतल्स्तथा | 
वर्णपुश्स्थियकारीदाहतृट्छमछादिहा | प्रमेहक्षयकुष्ठानां 
नाशकःपारकाततः । 
अर्थ-अब सत्तमे दूसरा पदाथं डालकर उसके साथ भक्षण करनेसे 
उसके Je कहते हैं । तिनमें प्रथम मंथकी कृति ओर GUI कहते हैं. 
सत्तको उत्तम घीमे मिलाय फिर पानी डाल न बहुत पतला न बहुत 
गाठा ऐसा करे । इसको मंथ ऐसा कहते हैं। यह बलकारी, परिणामे 
बलहरणकत्तों, मधुर तथा शीतल ऐसा होकर, वणे, पुष्टि, स्थेये इनको 
देनेवाला तथा दाह, तषा; श्रम, वमन, प्रमेहः; क्षय, तथा कुष्ठ, इनको 
ना तन CÓ SR | x 
समुडाम्लपृतसादभक्षितामूजकूच्छहा | उदावतेहरश्ववस - 
सितेक्षुस्सेयुतः | दाक्षाभभाश्षतानित्यंवातरक्तावेनाशनः | 
पित्तस्यनाशकशाक्तसद्राक्षामछनासह | गलनपालतश्वा- 
त्तःकफनाशकरामतः | अम्ढक्षुबरतसतानिमधुद्रक्षागरडः 
सह | भूलित्मलन्दापान्ययामागवाहकः | qum 
राकंरासपियुक्तामीप्मेऽतिपूनितः। शुक्रररुषुबल्य जीत 
स्ताप्तराचप्रदः । 
अर्थ-गुड, इमली, घी इनके साथ WI भक्षण करनेसे मृत्रकृच्छका नाश 
करे। खांड और ईखके रसकेसाथ भक्षण करे तो उदावत्ते दर होय । 
दाखके साथ भक्षण करनेसे वातरक्तका नाश करे दाख ओर सहतके साथ 
पित्तनाशक केवल पानीमें मिलायकर भक्षण फरनेसे कफनाशक होता है | 
खटाई, घृत, खांड, ईखका रस, सहतः दाख, गुड; इनके साथ भक्षण करनेसे 
वातादि दोष और मल इनको यथामागंकरके लानेवाला होता है Od 
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परंतु इस कटे हए सवे योगोंमें पानी मिला लेना उचित है । खांड तथा 
थी, युक्त सत्त ग्रीष्मऋतुमें अतिश्रेष्ठ धातुवद्धक, vg, बलकारी, शीतल, 
तृप्तिकारी, तथा रुचिकारी है । 

सक्तसेवीजनःकांतेदशकमाणिवजयेत्‌ | तान्यहंतेप्रवक्ष्यामि 

शुणकजावेडाचन । एकास्मान्द्वससकन्भुक्त्वानाद्यातपु- 

e SN दे e e^. ®> 0 ect 

नःकचित्‌ । केवखन्नरदेरिछत्वास्ामिषापयसानिशि। भो- 

जनां तेवहू-योष्णसश्न्कनापेषेत्पृथक्‌ । 

अर्थ-हे कान्त ! सत्त खानेवाले मनुष्यको आगें कहेहुए दशप्रकारके आच- 
रण वर्जित हैं । एक दिनमें एक वार सत्तू भक्षण करके फिर नहीं खाना 
चाहिये विना पानीके न खाय, दांतोंसें चचायकर न खाय, मांसके साथ 
zu साथ. राम, भोजन करनेके पश्चात्‌, बहुत गरम करके, तथा सत्त 
भक्षण करतेसमय प्रथक्‌ पानी न WI | 


अथ धानाकृतिग॒ुणाः | 
SEN: (८94 


धानाभृष्टयवागुव्धोमेद्ड्छरदिकफापहाः । टेखनादुजेाष्- 

क्षावातखस्तप्रत्रटपरदाः । मठबंधकरा:ख्यातारूपशालप- 

नाग्रग ॥ 

अर्थ-अब धाना ( बोहरी ) की कृति तथा गुण कहते है । भनेहुए जौको 
धाना वा बोहरी कहते हैं । ये धाना भारी होकर मदरोग, वमन, कफ, 
इनका नाशक लेखन किये शरीरके धातु तथा मलको शुष्क करके काटनेवाले 
दुजेर काहिये शीव न पचे,रूक्ष, वायुकारक, GIU तृषादायक; और 
मलबंधक ei % 

अथ छाजाकातग्रणा: । 

शाल्यःसतुपाभष्ठाप्रफुछानिस्तुपीकृताः । खजास्यापधु- 

राट्थ्याहुकश्ास्सदापनाहमाः । स्वल्पसूत्रमपरखषल्यादाह्‌- 

पित्तकफापहः । छदतासारतृण्पंदारक्तमहापहाश्वताः । 

अर्थ-अब लाजा काहिये खील इनकी विधि ओर गुण कहते हैँ । जिनके 
चावल होते हैं। ऐसे शालीधानकी छिलकासाहित भने जव भूनकर फूल* 
जावे तब उनका छिलका दूर करे इनको लाजा अथात्‌ खील कहते हैं यह 
मधुर, लघु, रक्ष, दीपन, शीतल, किचित्‌ मृत्रकारक, बलकारी, तथा दाह 
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पित्त, कफ, इनकों नाशक, ओर वमन, अतिसार, मेदरोंग, तृषा; TW 

प्रमेहः इनकोभी नाश करे है । दिवालीके दिन सवं गरहस्थी इनसे लक्ष्मीका 

पूजन करते हैं । 
वालुकायाउततायामादाल्छादाचभजयत्‌ । SITE" 
स्ततःकु£दुदट्‌खर्गतान्भृशचम्‌ । चपटास्तुयदातस्युस्तदा 
यप्णज्ञावयत्‌ । अभावचाद्रशादानामत्युण्णबुनसक्षपत्‌। 
शालापय्यापतान्नाताजटादखस्ानपीब्यच । COT 
ज्यसकुव्यशपणवचशाधपवयबत्‌ qe TT 1.१ e 
फकारकाः। वातातकहराश्रापिविशेषम परंश्वणु । सितादु- 
ग्वान्वतावत्यासारावृष्याश्वशुक्रदा | वातघ्राभकफला 
आक्ताएथुकाउथुकानवत । वालुकायाएनभशाश्वापटस्त॑ 


अफाछताः । स्वादुपाकाश्नदापन्नावशपाद्ाचकारकाः ! 

अथ-अव पृथुक काहिये चिरवा इनकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । 
लाल सादी चावल इव्याद्‌ जातीके नवीन कच्चे चावल सिपडम वाट्‌ डालकर 
भूने, ओर गरमागरमोंको ओखलीमें डालकर कूटे, कूटतेकूटतें जब पतले 
चिरवा होजावे तब सूपमें ठालके फटककर धर रक्से, यदि कच्चे चावल न मिले 
तो सखेही चावलोंको अत्यंत गरम जलमें एक दिन भिजोवे दूसरे दिन काटकर 
कपडेमें दावकर निचोडे पिर उनको भाडमें यनायकर ऊपर कही हुई विधिक 
अनुसार [SXST करलेवे, ये चिरवा जड, कफकारी, ओर वातनाशक है । 
दूध ब्रेकेसाथ चिरग खानेसे बलकारी, रेचक, वृष्य; धातुषद्धक, वातहर, 


आर कफकारा हात ह सद्‌ यचरवा एर वाल्टम भूनक UNI करनंस 


पाककालप स्वाहु, त्रदापनाशक, आर विशेष करके राचकारक होते हूं । 
अथो्ंबीकृतिगुणाः | 


गोधूमान्वायवानादानद्धपक्कान्समाहरेत्‌ । सनालान्कूचिकां 
बद्धानालेग्राह्मविभजयेत्‌ । तृणप्रज्वालितायांचज्वालाया- 
मतियत्रतः । तन्मंजरीश्युतान्नासात्तस्मिन्नमोचप्रयेत । 
क्षणादुद्ध त्यसंमथ्रशपेणचविशोधयेत्‌ । सोलंवीवातापत्तप्री 
गुर्वीछेष्मबलप्रदा । 
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. अर्थ-अब SIRE कहिये कच्चे नाजको भ्नकर जो पदार्थ बनता है उस 
के गुणदोष कहते हैं । गहू किवा जो अधपके ओर हरे जडसहित ले उनकी 
गुच्छी वांध जड पकडके युक्तिसे भन aW भ्नते जब वो जडसे पजरकर 
गिरपडे उनको थोडी देर उनी तिनकोंमें रहने देवे फिर काटकर हाथोंसे मी- 
ड मसलकर उनद्‌ानेनको WS न्यारे फटक wd. इसको संस्कृतमें ओलेबी 
कहते € यह ओलेंबी वातपित्तहर, भारी) कफकरता; ओर बलदायक है । 
अथ दोटककृतिगणाः। 
समूलान्यद्धेपकानिशिंविधान्यानिचाहरेत्‌ | तृणाग्रोभजेये- 
चतानतद्‌्चाचप्रपूरयत्‌ । क्षणाठुद्धत्यशूपणशावयद्धालका 
मतः । ₹इरुकादजरःशतावातमद्‌ःकफकरः । श्रमन्तश्चगु- 
रूरुक्षामठावश्भकारकः। यबद्ान्यकतशवायतत्तद्ान्यगु- 
णोभवेत्‌ । 
अर्थ-अब होलक कहिये ERI इनकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । शि- 
बविधान्य काहिये बूंटआदि अधपके लावे, फिर तिनका इकट्ठे कराय ऊपर कहे 
प्रमाण उनको भ्रनकर एक क्षण उसी तिनकाकी आगमें रहने देवे फिर नि- 
कालकर सूपसे फटक भूनेहुए दानेनको इक करलेवे इनको होलक कहते हैं 
ओर भाषामें हारा कहते हैं । ये ERI दुजुर, शीतल, तथा वात, WT, कफ, 
इनको उत्पन्न करनेवाले, श्रमनाशक, भारी रुक्ष, ओर मटका अवरोध कर- 
नेवाले इसप्रकार जिसजिस घान्यके होलक कहिये SRI करे जावे उनके 
गुण उसी उसी धान्यके समान होते हैं! 
अथ चणकगुणाः संस्कारभेदाव | 
वाजिमंथोहिमो5पकोरोचनस्तपेणस्तथा | ठृपादाहारमरमि- 
दादापन्नश्वकपायकः इिपत्कफकरा$इकालशुक्रठपरकांततभ 
सचागारख्सभ्शस्तेंडभ शश्वत॒ह्वग/ आद्रण हाबलठक्रारीच- 
नश्वप्रकांततः। शुष्कशशवबतरूशक्ष-स्थाहातकुष्ठ प्रकापनः। 
स्विन्नपित्तकफोहन्याहुरूरुक्षश्ववातरः | आद्रोइतिकोमलो 
रुच्योरक्तपित्तहरोहिमः । 
अर्थ--अब संस्कारका भेद करके चनाके गुणदोष कहते द । कच्चे चना शी- 
तल, रोचनः तथा तृतिकारी हैं gun दाह, पथरी, मेदरोग, इनके नाशक 
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€ । तथा कषेले हैं । उसीप्रकार किचित्‌ कफकर ओर वीयेवद्धंक हैं। ये चने 
अंगारोपर मनेहुए अथवा तेलमें भुने होय तोभी पूर्वोक्तनतणकारी जानने ॥ 
यादि ये चना गीले भूने तो बलकारी, रुचिकारक होते हैं । यदि qmd 
भने जांय तो अति रुक्ष ओर वातपित्त इनको पित करनेवाले जानने । सी- 
जे हुए चना पित्त कफ इनके नाशक, भारी, रुक्ष) तथा वातल हैं ओर गीले 
होनेसे हरे ओर अति नम्न होय तो रुचि करे एवं रक्तपित्तनाशक जानने। 
अथ कंकमोदनकृतिगुणाः d 
रसिकेशरसज्ञोसिब्रह्म तोमथुरप्रियकर्थ कुयामहंकां तत्वस्पि- 
येकुकुमोदनम्‌।शणरोखाक्चिवक्ष्येऽ्दकुरुत्वमधुराधरे। अपे- 
यस्वारावदाक्षदक्ष्माकातायसत्वरम!प्रस्थ॑कृतंदु ठाना|भाजा- 
णानामालेकुतल । सुक््पाणामादकेनारपाचयस्वश्नमशचनः। . 
अधपपकेचावदच्लनाव्यततश्रमावाधकुरु। तंडुटास्तान्व हत्पात्र 
कृत्वादव्याप्रसायंचाबादामकुडवबंदाक्षाकुडवंकेसशावतम। 
साद प्रस्थांसितांश्चद्धंकुडवेकेनिकोचकम्‌।कुकुमेनीरसं पिएं 
सवयनाद्रमश्रयमाडमन्यत्ततशल्ल्यातत्रृतवाघताक्षप। 
साउप्रस्थवृतततंकादद्वसुमाक्षप । क्षणमाच्छायचांदात्यथ 
यद्र॒व्यतदुदादकम्‌ । तत्तव चढ़ततास्यानशलासचाल्यञ्ञ 
पय। ततःशीअसमत्तायानधूमांगारकेन्यस । यावृन्मूदुतत- 
E I? LE ESTEE RETE TRIES E कु ड ETE UE 
कृतिम्‌ । कर्षमेलारजःको्लेलावंगंचविमिश्रय। इद््‌वल्यंस्वा- 
दुवृष्यपुषदंकङमादन्‌ । 
अथे-अब केशरिया भातकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । एक प्रस्थ 
काहिये ६४ die बहुत उत्तम बारीक ओर पुराने चावल लेकर स्वच्छ धौ- 
यकर २५६ तो पानीमें सिजावे, जब अधपकक होजांव तब उनका Wiz 
निकाल डारे, और उसको परातमें करके कलछीसे बराबर फेलाय देवे, फिर 
इसमें १६ die बादामकी मिगी, गिरी १६ तोले, दाख १६ die, पिस्ते 
१६ die, शुद्ध सपेद बुरा ३२ तोले, ओर ४ तोले, पानीमें घुटीहुई केशर 
१ तोला, इन सबको एकसाथ समान डालके फिर उलठ पलट कर एक्सा 
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मिलाय देवे, फिर एक बडा वर्तन चूल्हेपर चटाय उसमें ९६ तोले घी डा- 
लके अच्छीरीतसे तपवे जब खूब गरम होजाव तब ६ मासे कदी हुई GUT 
डाल थोडी देर टक देवे फिर उसमे वो सव सामान मिलाहुआ भात डाल- 
के कलछीसे चराय देवे, ओर टकनासे टक देवे, फिर जल्दी उतार अगा- 
रांपर धरदेवे जब चावल सीजजावे तब एक बडी परातमे निकाल लेवे, 
ओर उसमें कंदका चूरा १६ तोले इलायचाके दानेका चूरा १ तोला, और 
लोंगका चूरा आधे तोला मिलावे, इसे केशरियाभात कहते हैं ug बल- 
दायक स्वादु, वृष्य, ओर पुष्टिकारक है । 
अथेक्षुरसोदनकृतिगणाः। 

H + धो 32 WV We AL . = = अप 

तेदलानांुधोतानांप्स्थेकमेक्षवेरसे । पाचयत्व॑वरारोदेपके 

तूत्तारयेइतम्‌ । कुडवेकंघृतंतत्रकषमेलाभवंरजः । मिश्र 

यित्वाततःकोष्णंभूमिज(पतयेऽपेय | इदंबटयचधृप्यंचरः 

च्यमिक्षुरसोदनम्‌ । विश्वचरणेयुतचेत्स्यादामदोषहरंभवेत्‌ । 

अर्थ-अब इश्षुरसोदनकी कृति कहते हँ । उत्तम घुलेहुए चावल ६४ तोले 
लेकर fun vu सिजावें ओर उसमें १६ तेरे घी तथा १ तोला इलाय- 
चीके दानेकी चूर मिवे इसको इक्चुरसोदन कहतेहें यह बलकर, वृष्य, 
तथा रुचिकारी हे । यदि इसमें dimer fer दीया जाय तो यह 
आमदोषनाशक GIST d | 


अकवरी--चावल्का आटा ९ शेर षी तीनपाव चीनी १ सेर, दही पावभर प्रथम 
आध सेर घीको किसीपात्रमे हार्थोसे खूब मथो जब मथतेमथते सपेद होजाबे तब 
उसमें आटा और दही मिछाकर सानकर चारगोछा बनाकर पानीमे रक्खो नब 
वह पानीमें तरने wi drew निकाल डेढ डेट तोलेके अन्दाजकी टीकरी बनि 
फिर घी मधुरौ आंचपर चटवि नव तयार हो जावे तब उसटीकरीको SIEG ओर 
बडी सावधानीसे टिकरीको भूने आंच नेकभी तेन होनायगी तो मठरी करटी Y- 
डजावेगी इसीसे मध्यम आंचपर भूनकर साटेतीन तारी चासनीमें भिगोकर निका- 
छ छे यह परमोत्तम वाद साई WU | 

थालीपीट दक्षिणी-गेहूँ ९ सेर, बानरी ९ सेर, चनाकी दाल २॥ पाद उडद्‌- 
की दाल आध सेर) यह सब पृथक पृथक्‌ भुनवाकर पिसवाओं फिर धनिया जीरा 
मिरच इनके चणेको कुछ थोडा थोडा भून पीसकर उसी चूनमें मिछाय देउ) हींग. 


NUN 


ओर निमकभी अनुमानमाफिक मिछाओ पीछे दूध या नटमें रोटीके आटेकी भांति 
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सानकर कढाईमें घी चटाय गरम होनेपर उसकी हथेढीसे पतढी रोधेके भांति बना 
कर डालदेवे नव केसरकेसमान छार होनावे तब निकारो 
अथ शाककृतिमाद। 
शाकपाकविर्षिवक्ष्येश्णुपाकविशारदे । पर्पु्पूफरटनारं 
कृद्सेस्वेदजंतथा । शाकंषड्िपमुदिएंगुरुविद्यायथोत्तरम्‌ । 
अथ-हे पाकविशज्ञारदे ! शाककी विधि कहता हूं तू सुन--शाक छःप्रकारका 
है! जसे पत्र, पुष्प, फल, नाल, मूल, ओर संस्वेदज, तिनमें पत्रका चटाई, 
वथुआ आदि; पुष्प केलाका फूल अगास्तियाका फूल इत्यादि,फल-बैंगन करेला 
आदि, नाल-म॒ली आदिः कंद-जमीकंद SE आदि, संस्वेदन छताना आदि, 
इन शाकोमे STERN एकसे दूसरा भारी है । 
दीपनाथहिपप्रेषुजीरकंलशुनंमतम्‌। रक्तामरीचिकाचापिरा- 
मठवावचक्षण । पृष्पषुराजकाहिगुजनारकेचरसानकम्र। म- 
राचकातथारक्तादापनमादरक्षण । चतुष्वार्पफरद्यषुप- 
वाकाइजाजमोॉथकाः । रसनसार्जकाहगुवातुस्कषरः 


चका d 

अथे-पत्रशाक अथात्‌ पालिक, मेथी चॉलाईं, आदिमे जीरा, लहसन, 
लाल मिरच तथा हींगका छोंक देवे । । फूलके शाकमें राई, हींग, जीरा, 
लहसन, तथा लाल मिरचका छोंक देवे । ओर फलादिक चार शाकोंमें 
कलोंजी, जीरा, मेथी, लहसन, राई, हींग, तथा लालमिरचका कोक 
देना चाहिये । 
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पनाथघुतंश्रेष्ठतेटमेवाधमंमतम्‌ । लवण॑|[हेपलंप्रस्थेवेस- 

" स्‌ es $ ® क्र . es SN 
वारसु दुवरम्‌ | तदप्यद्ञाइकवापस[रभचयथाराच । टक 
कारजनाक्षलासाम्लवानम्दपवच | सगुडाम्लतुवाकांत 
रछसत्राखर्नचारुक । सजल्ानजद्वापपाचयन्मदवाहना i 
अथ-छोक देनेमें घी उत्तम है। ओर तेल अधम है । ६४ तोले सागमें 

४ तोले निमक, एलादि वेसवार अथवा सोरभ वेसवार इनमेंसे जो अपने- 
को प्रिय होय वो १ तोले, हलदी 3 मासे डाले, इस शाकमें खटाई डाले 
अथवा विना WEISS अथवा खटाई और गुड डालके रसेदार या गादी 
जेसी इच्छा हो ऐसी करे । 
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अथ सोरभमाह । 
पट्पलंधान्यकंप्रोकराजिकाश्रद्विकार्पिका : त्रिपलंरक्तमरि- 
चंतिकषवेटनंमतम्‌। निश्ञात्रिकर्षिका प्रोक्ताकंको रुंदेव पु ष्प- 
कृम्‌।शिखाजत्वकिचिरफटप्रत्येके चाद कापिकम्‌ । नारिकेल 
फलंशुष्कंवहुशःसूक्ष्मसंडितम।हिगुशाणमितंग्राह्म॑ किचिदेर॑ 
डजात्वचा । तेलभृष्ट चतत्सवपाषाणेसक्ष्म qr सर भा- 


ख्यामदप्राक्ततृताकादषुयाजयत्‌ i 
अथे-धनिया २४ तो, राई २ तोले, मिरच १२ तोले, हलदी २ तोले, 
कंकोल, EBD पत्थरका फूल, दालचीनी, चिरफल, ये प्रत्येक आधे आधे 
dier लेवे एक सूखेगोलेका बारीक टुकडा, हींग ३ मासे, ओर थोडी अंड- 
की जडकी छाल, ये सबको तेलमें तलके महीन पीसे इसकी सोरभ अथवा 
गरम मसाला कहते हैं । यह बैंगन आदि सागमें डालना चाहिये । 
अधेलादिकवेसवारमाह | 
es es es € 
एरत्वक्पत्रमस्विन्रह्मरपापन स्किः । 
वसवारःसधान्याकरसादःकथ्यतबुधः ॥ 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तेजपात, मिरच, रोग, काला जीरा और 
धनिया, इन सबको पीस बारीक चरणे करे इसकी एलादि वेसवार कहते । 
: अथ केसरादि वेसवार । ii 
कै शराज्रकट्षान्यज।रकस्वाक्त्टद्टशताहपत्रकः । का 
ks e bw es s (@ ग्र @ o6 
समददलधमपत्तनरामठारुणमराचकानवते । दाडमार- 
P". £M * 9 (क EN eo e 
नाननाट्कृरकसाजकेतिरुणश्नरूमासम | चूणितरापन- 
वाज्यभजितेवेंसवारइतिकेशरादिकः । 
अथ-अव केशरादि वेसवार dé । नागकेशर, सोंठ, मिरच, पीपल, 
धनिया, जीरा, दालचीनी, तिर, इलायची, सोर, तेजपात, कसोंदीके पत्ते, 
मिरच, हींग, लाल मिरच, खट्टा अनार दाना, हलदी, नरियलका गोला, 
राई, अंडकी जड; ओर लोंग, ये पदार्थ घीमें भुनकर चण GA db इसको 
केशरादि वेसवार कहते हें । 
उक्तष्वापचशाकषुपुष्पादष्ववयाजियेत्‌ । 


ol HE i en 


वसवारान्भवत्तनशाकदाषाववाजतम्‌ 1 


( ६६४ ) बृह०-चय्यांचद्रोदयः । २८४ 
अथ-ऊपर कहे पुष्पादि ज्ञाकोंमें इनमेसे कोडसा एक मसाला डाले तो 

साग निदांष होय | 
विशेष॑च्रप्रवक्ष्यामिशुणुपञ्मविलोचने | बृंताककाखेछादि 
फटमर्दविदीयंच । तत्रेदप्रयेत्सवेवक्ष्यमाणंनिवोधमे । र- 
सोनस्यपलंहिंगुभाजितंकोलुसंमितम।धान्याकंद्विपलंभूएंजी-_ 
रकस्यचर्तिदुकम।अम्लवगपलेकंचपढांरक्तांमरीचिकामूनाति- 
सक्ष्मीकृतंसवेकषोष्टठछव॒णान्वितम। वृंताककारवेल्लादिद्धिप्र- 

` स्थेपूरयेदिदम्‌ । ततःसूजेणसंबध्यघ्तेतेले5थवाश्रिये। युक्तया 
संपाचयेच्छुष्कंरसाथवाजलान्वितम्‌ । क्‍ 
अर्थ-अब सागकी विधि कुछ कहते हैं । बैंगन, करेला, इत्यादि फल खडे 


एक तरफसे चीरकर उनमें उक्त मसालेको भरे लहसन ४ div, थनी हीग 


६ मासे, भनाहुआ धनिया ८ dies मुना जीरा एक तोले, SX V तोले 
लाल मिरच V तोले, तथा निमक < तोषे, ये सब पदार्थ कुछ बारीक कूट- 


क कृ छ छ WS? 


कर १२८ तोले करेलेमें यह कटा मसाला भरे, फिर SH उनको बांध 
घीमें अथवा तेलमें तले यदि रसेदार बनाने होय तो तलकर फिर जल 
` डालके सिजावे । | 
पटोलादिफलेप्वेवमिदंसंपूर्षपाचयेत्‌ | 
पाचनंदापनतत्स्याद्धोजनेसुरूाचप्रदम्‌ ॥ 
अर्थ-जो विपि करेला बैंगन आदिमे मसाले भरने आदिकी है उसी 
रीतसे परवल आदिमे मसाला TUE सिजानेसे दीपन, पाचन, तथा रुचि- 
कारी होता है । | 
पणशाकविशेषंचकंजास्येश्वणुसाप्रतम्‌ । येनस्याट्रचिरस्वादु 
भोजनेप्रीतिवद्धनम।रामठंदीपनेद्द्ात्तथारक्तांमरीचिका म्‌। 
रसानवपलाडुवानसक्षप्यच्छादयेत्ततः । धूम्रदद्वासुद्रा 
स्वज्ञाकानःक्षिप्यखछादयेत्‌ । क्षणादुद्दाखप्रस्थचेच्छाकंपटु- 
पठरदधकम्‌।यथारचतुवाकातिघान्यकःद्रिजःक्षपत्‌ | तथा 
कुस्तंवरुचादरोःक्षपेज्ज्वाटामरीचिकाः 3 हरिताअरुणावा-_ 
पिकृताःराञ्चेणखंडश्ः। अम्खव्ंचानेमक्षप्यपक्रमुत्तारयस्चाहं । 


२८५ दिनचर्यावर्णनीया ० । (६६५ ) 


अथं-अब पणश्ञाक कहिये पत्ताके साग जिसप्रकार करनेसे रुचिकारी 
ओर स्वादु होवे ऐसे प्रकारकी विशेषाविधि कहते हैं हगका छोंक देकर 
उसमें मिरच, लहसन, और कांदा आदि गेर उस पात्रका मुख X, फिर 
थोडा देरमें उघाड, ६४ तोले सागमें २ तोले अथवा रुचिप्रमाण निमक 
डालि, तथा धनिया आदिका ur, कोथमीर, हरी अथवा सूखी लाल मि- 
रचके टुकडे, ओर अमचूर आदिकी खटाई डाले जव पक्क होजांव तब 
उतार ले । 

अथ हलवादिकानाह | 


हटुवावरफापंडालाकंख्यातासुशाभनाः । 


तेषाङ्ातपदहवक््येशणुकुजरगामान ॥ 

अथे-हे प्रिये! हलुआ, au ओर पेडा ये पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध हैं 

इसीसे उनके बनानेकी विधि ओर गुणदोष कहते e | 
अथ हलुवाकृतिमाह । 

गोधूमान्पावयेश्नीरेजिदिनंवाचतुर्दिनम्‌ । ततःकराभ्यांसमगरे 

पृथकत्वाजलाचतान्‌ । तन्नीरंवाससागाल्यानिःशेषस्थापये- 

त्ततः। स्थिराभतजलयलात्पात्नान्नष्कासय च्छन: | अन्य- 

मंवरावोनिःक्षिप्यास्थरोधतेतुप्‌वव॒त्‌ | जल निष्काशयेदेवेया- 

वद्यातिवगधताम्‌ । तावत्पुनःपुननारदत्वानष्कास्यश्चाधयेत्‌। 

पिषटटवदाद्धतत्पात्रभवत्तत्सत्वमास्तम्‌ | 

अथे-गेहू तीन किंवा चार दिन पानीमें np फिर उनको हाथोंसे 
मसलकर छिलका दूर करें और उसके सत्वको वख्नसे छानलेय, जब वो 
छनेहुए पानीका गाद्‌ नीचे बेठजाय और जर तरने लगे तव उस जलको 
नितारकर फेंक देवे, ओर नया पानी डारके हाथसे चलाय देवे जब गाद्‌ 
बैठजाय तब ऊपर के पानीको फेंकदेवे, इस प्रकार उस गेहुँके चूनकी वास 
जबतक रहे तबतक धोता रहे जब जानेकि अब इसमें वास नहीं है तब 
उसको निकाल. धूपमें सुखाय चरण करके धर UT इसको TEST सत्व और 
उदं बोलीमें इसीको निशास्ता कहते | 














— 


१ अदरखका हन्ठआ-अदरख १ शेर, घी ॥ शेर, चीनी १॥ शेर, मेदा १ छटांक प्रथम अदरखको उबा 
z उसी जलमें पीस ( कि जिसमें उवाला जायगा ) मेदा मिलाकर आंचपर चटाकर भूनो पश्चात्‌ १ तार- 
बंध चासनीमें छोडदों ओर नरम आंचपर भल्लेप्रकार पचाओं जब पक्र होजावे तो उसको उतारलो | 


( ६६६ ) बृह्‌ ०-चयाचंद्रो द्यः । २८६ 


साद्धभागांहिसलस्यातततांनीरेसमेपचेतू। द्वितारेचस्तितापा- 

केतत्सत्वचशनेःशनेः | क्षिपन्संचाल्येहव्यायावद्रार्टभवे- 

स्य । ततस्ताज्य॑क्षपन्युक्तयाचालयत्वातिवेगतः । सि 

छज्ञात्वाससुत्तायवटडयचभृरीहदम्‌।तजवादामखडानिचख- 

चूणादिकेक्षपेत्‌ । हल्वेतिजनेःख्यातःपोशिकोयंबलप्रदः । 

गुरु: छेष्पकरोहातिवातापत्तेराचप्रदः । 

अर्थ-सलसे व्योरी खाँड लेकर उसमें बराबरका पानी मिलाय उसकी 
चासनी करे, जब दुतारी चासनी होजाव तब पूर्वोक्त सत्वकी थोडा थोडा 
डालता जाय और चलाता जाय जबतक गाठा न होय, जब गाटा होने 
लगे तब उसमें थोडा थोडा घी डाल युक्तिसे जर्दी जल्दी चलावे जब 
तयार होजावे तब चूल्हेसे उतारलेय, खूब उलंदे पट्टे जब विशेष JUST 
होय तब बादामके टुकड़े ओर इलायचींदानेका SRI मिलावे इसको हलुआ 
कहते हैं यह दज पौष्टिक; qun, भारी, कफकारी, वातपित्तनाशक 
तथा रुचिकारी है । 

अथ पेडाकृतिगुणाः । 

दुग्पकिद्रिसितांक्षिप्पपोड्शांशंचभजेयेत्‌ । यावच्छुष्क॑ भवे- 

तावदूतमीषद्‌पिक्षिपेत्‌ । । ततःकिद्समांकिड्वेशुआंपुष्पास- 

तांग्रिये। मिश्रीयत्वाचतस्याशुरचयित्वाहिपिंडकान्‌ । लो- 

केपेडाशतिख्यातावातपित्तदररामताः ॥ धातुसंवद्धेनाःकांते 

वृष्यबिल्याःकफप्रदाः i 

अर्थ-अब पेडा वनानेकी विधि और गुणदोष कहते है । दूधके खोहामें 
खोहाका ६ वॉ हिस्सा बूरा मिलाय भुनावे भूनतैसमय थोडा घी डाल जब 
अच्छी रीतिसे भ्रनजावे तव उसकी बराबरका बूरा मिलाय उसके गोल 
गोल WS बनावे ये पेडा वातपित्तनाशक, धातुवद्धेक, वृष्प, बलकारी, और 
कफकारक हे । 

भ्नीमलाईं-दूध ४ शेर, चीनी ॥ शेर, घी पावभर, प्रथम दूध कढाईमें रख 
आगपर ओंटाओं जब गाढा होजावे तब गरमागरमकोही मथनियासे उसी 


कि सर (भ 


कठाईमें धीरेधीरे मथो इसमकार मथनेसे अत्यंत झाग निकछैंगे फिर उस दृधाके 


२८७ दिनिचर्यांवणनीया à ( ६६७ ) 


फेनसमेत अगारोपर रखदो थोडी Wub उस दूधमें गाठी माई पडनावेगी 
उसको झरनेसे थाढी आदिमे उतारछो फिर उसको ZH कतरकर ISI 
बनाओ पश्चात्‌ कटेयामें घी भर उसको आगपर चटाओ जब घी खूब गरम होजावे 
तब उसमें उस WII छोडदों जब भुनजावे तब उतारकर USC चासनीमें 
छोडदो थोडी देरमें किसी पात्रमें निकाठछो फिर इसके ऊपर छोटी इलायचीका 
SRI बुरकादेवे तो परम स्वादिष्ठ बने । 
मठरी ( सकलपारे )-मेदामें घीका मोमन दे जीरा, अजमायन हींग, और 
निमक मिला नरसे खूब करडा सानछो फिर चकलेपर वेलकर चौखूटे कतर ठे 
पश्चात्‌ घी की Wen छोड दो और मंद मद्‌ आंचसे सेको और उछत्ते रहो जब 
सिककर छाल रंग होनावे तब उतारलो। 
यदि चुटकीसे इसी मैदाको तोड तोड कर और अंगठेसे दबा दबा कर WD 
छोड देवे तो इनकोभी मठरी sede परंतु ये छःमासेके अनुमान होनी चाहिये 
ओर इसी मेदाकी रोई die eim माफिक ew घीमें सेकनेसेभी मठरी 
कहातीहे । 
अथ बफीकृतिगणाः। 
न P - e es q e- s. 
डुग्धाकद्टासताक्षप्यपाड्शाशिधप्षतानवताम।भजयछलनताव- 
कि: के 2 es SE MU TC et $ $ Edi LCS | 
बावच्छुष्कतरभवत्‌॥कट्ठतुल्यासताशुद्धापाचायतलावधा- 
1 S Md, MNT अ ^ की j e 
नतः । जितारचापतत्पाकतात्कट्टामश्रयत्ततः । 80 
LP Wee dics bot PS T bees 23 ^ ¢ 
त दव्यावहूयञ्चातवगतः । यदापाककणान्ह इतदादश्न्र 
(ou ® क EN EN. SNC * SS. $ 
विनःक्षपत्‌। तताक्तावस्तृतपात्रयुक्त्यातचप्रसारयतह यंग्रु 
las VUE RE VA त्व $ 0 ली न ee fs 
ठछत्सधकशातकृवाखडान्ययाप्रयचतुष्कणानसडानवः 
0 X e bos Lap MM o 2५33-95 288 
रफातजनारयम।वरस्यातापाए कावृ ष्याबत्यादापत्रयापहा। 
अथे-अब बर्फीके बनानेकी वीध ओर गुणदोष कहते हैं। दृधके खोहा- 
में उस खोहाका १६ वा हिस्सा बूरा और थोडा घी डालके भरने फिर इसके 
समान खांडकी तितारी चासनी कर उसमेंसे यह भनाहुआ खोदा डाले 
और कोचासे खूब चलावे, जब चलाते चछाते उसमें रवाके समान 
कण दीखने v3 dq एक परात घी चुपडीमें निकाल समान करदेवे, 
ओर शीतल होनेपर इसके Id टुकड़े कतर्‌ लेवे, इसको Wu 
कहते हैं । यह बर्फी पुष्टिकारी, वृष्य; quu, और त्रिदोषनाशक है + 


( ६६८ ) बृह °-च््यार्चदोदयः | २८८ 


जेपुरमें इसमें कंदके rmm और सुर्गधित वस्तु zredé ओर इसको 
कलाकंद कहते हैं । 

मीठी पूरी-मेदा ९ सेरः घी उेटपाव, मिश्री पावभर, पिस्ता आधपाव, बदाम 
आधपाव; अदरखका रस २ dic, दालचीनी दो मासे, लोंग > मासे प्रथम 
मिश्रीका रवा पीसकर उसमें बादाम और पिस्तेके टुकड़े टुकड़े करके ओर छग 
तथा अद्रखका रस मिलाकर तयार रक्खो फिर मभेदेमें आधपाव घीका मोमन 


देकर मलके गरम नरसे सानढो जब अच्छीरीतेसे सानढों तब चर्हेपर eI 


15५5० 


चटाय घी छोडदो, फिर उस wi मेदाकी छोई तोड उस लोईके भीतर उक्त 
मिश्री मेवा आदिके चूणेको भर कचोरीके सदृश्च वेलकर धीम छोडदी नब सिक 


जावे तब उतार्खो i 





अमानुषीयमक्षण । 


अथ पलगभापूलिका । 


पलंनिरस्थिप्रस्थेकंकृतंसूक्ष्मतरंनवम। qo mn कक्षोदमात्र 
माप्रस्यचूणेकम्‌। भृष्ट धान्यरजश्वाम्रमद्धो मच रसो नक म। सा- 
द्वाग्नंलवर्णप्रस्थ॑घृतंटंकंमरीचकम।समितां प्रस्थेकमितां चतु 
राम्रंपठांडुतः । कपेमेलादिकंसवेवेसवारंसमाहरेत्‌ 13 
हयांतप्रेक्षिपेद्धांडिघ्रतस्यकुडवत्रयम। घृतेतम्रेक्षिपेत्तत्रसूक्ष्मं 
derer ताभ्रीभूतेपखांगेचपरंक्षेप्याषिचार्येत्‌ । 
सुंगवेर॑चख्वणमामरचूणेरसोनकम्‌ । मरिचषेसवारचधान्यकं 
पाचयेच्छनेः। शुष्केमांसरसेनीरंक्षिपेत्तत्रानमानतः । केश 
ष्केचपटेपक्रेकुयोच्छतंमनोहरे । ततोघृताक्तांसमितांमदेये 

वुनाभृशम्‌ । तस्याअद्धपलंनीत्वाकूपिकांरचयेत्प्रिये त- 
न्मध्यपूयतन्मासंुद्रयित्वाचवेटयेत्‌ | तांपूलिकांपचेदाज्ये 


पठगभाहसास्मता | बल्यापाए्टप्रदावृ ष्यारुच्यावातहरामता । 
अथ--अब यहाँसे आगे राक्षसीभक्षण पदार्थ लिखते हैं तहां पलगभो 


शेक) e क 


यूडीकी विधि ओर गुणदोष कहते €! हड्डी राहित उत्तम मांस शखकरके 


२८९ दिनचयौवणेनीया० । ( ६६९ ) 


प्रथम बारीक कराहुआ ६४ तोले लेय, बारीक कुटाहुआ अदरख ४ तोहि, 
अमचूर ४ तोले, भ्रनाहुआ धनियेका चूरा ४ तोले, लहसन २ तों निमक 
६ तोले, घी ६४ तोले, ओर एलादिक वेसवार एक तोले, ये सब समान 
तयार करके फिर एक पात्र चल्हेपर धर नीचे आग जलवे जब पात्र गरम 
होजावे तब उसमें ४८ तोले घी डालके तपावे फिर उसमें कांदेके टुकड़े 
करके गेरे जब वो लाल होजावें तव उसमें अदरखआदे जो ऊपर कह 
आए वो सर्व वस्तु मांसमें मिलायके गेरे ओर कलछीकी दंडीसे बरावर 
चकाय देवे, जब मांसका रस सूखजावे तब उसमें अनुमानमाफिक जल 
गेरके सिजावे; जब पानी सूखके मांस पकजावे तब उसको चुूल्हेसि उतार 
लेवे फिर गेहँकी मेैदाकी उसन उसकी दो तोलेकी लोईमें वो मांस भरके 
चकला वेलनसे वेलकर पूरी करे, उसको ur सेके तो इसको पलगभा पडी 
कहते हैं। यह बलकारी, पुष्टिकारकः वृष्य, रुचिकर, ओर वातनाशक हे । 
न प अथ १ स 1 | d i 
प्रस्थकमामिषंसापे सबस्कंचशरावकम्‌।कुडवैकःपलांडुस्या- 
दिपलेचरसोनतः | पटमेकंचख्व णं गवेरपरमतम्‌।दाधिप्र 
स्थादककांतसंतानीतुचतुःपला । द्रावडश्राप्रसू नचका- 
र प्रारपमपत्तनम्‌ | एथक्टकामतचवबादामकुडवान्मतम। 


मांसखंडानिसंक्षाल्यत्रिधानीरेणयत्रतः । रुवणं-्॑ंगवेरांबुद 
घितत्रविनिःक्षिपेत्‌।घृतं भांडिसुसंताप्यतत्रक्षिप्वापलांडुकम्‌ । 
ताभ्रव्णचतदष्टातदामांसादिकंक्षिपेत्‌ | भजेयेद्भजेनेकाले 
क्षिपेन्नीरंसोनजम्‌ । किचित्किचिन्सुहुस्तावद्रावत्स्यादघृत- 
रोषकम्‌। खवेगेखमरीचनांकिचित्नीरंततःशक्षिपेत्‌ । आमिषंच 
दुदड्ठावादामपिष्ठकंक्षिपेत्‌ । संतानिकांचतत्साद॑क्षिपेदु 
रुहेक्षण । पंचनिवुकनीरेणसंपिएंकुंकुम क्षपेत्‌ । अंगारेषुक्षणं 
न्यस्यस्षमुत्तायनिषेवयेत्‌ । इदंबल्यंचवृष्यंचगुझकांतिकफ- 
प्रदम्‌ । वातप्रराचकृत्कांतिकिचित्पित्तकरंमतम । सूपशाद्र- 
raria seid ees । 
अ्थ-अव मांसकी विधि ओर गुणदोष कहते हैं। मांस ६४ तोषे, घी 


३२ dig, प्याज १६ तोले, लहसन < तोले, निमक ४ तोले, अदरख ४ 
१९ 


( ६७० ) बृह ०-चर्य्याचंद्रोदयः । २९० 


तोल, दही ३२ तोले, दृधकी मलाई १६ तोले, इलायचींके दाने तीन मासे, 
लोग तीन मासे) केशर ३ मासे, मिरच ३ मासे, ओर बादाम १६ dl, 
सब वस्त्‌ तयार करके धर UFHD फिर मांसके टुकड़ेनकों पानीसे तीन दफे 
धोय उनमें निमक, अदरखका रस, और दही मिलायकर धर Up, फिर 
चूल्हेपर देग चढाय उसमें धी डालके तपावे, जव. घीमें धूंआ उठने खगे 
तब लहसनके टुकड़े गेरे जब वो लाल QUIT तब मांस गेरके भूने, भूनते 
SH उसमें थोडा थोडा लहसनका रस वारंवार डारे जबतंक घी शेष रहे 
तबतक er फिर लोंग, इलायची, मिरच, ये पानीमें पीस उसमें गेरे 
ओर सिजावे जब मांस सीजकर नरम होजावे तब बादाम पीसके ओर 
उसमें मलाई मिलायके डाले, पीछे पांच नींबुओंका रस काटके उस रसमें 
केशर पीसके उस मांसमें मिलावे फिर अंगारोंपर आध घडी धरकर उतार 
ॐ ॐ es Lo $ €x *N st 
लेवे यह मांस बलकारी, वृष्य, भारी, Wd, आर कफ करता, वातनाशक, 
रुचिकर, ओर किचित्‌ पित्तकारी है । 
अथान्यप्रकारमाह | 
# 3 ५८ ४ 9 = e ^ oe w^; 2७ २ , $ ^ V. 
प्रस्थेकमामिपंसयंक्षाल्येदंबनातिधा । कुडवेकं प॒तं भांडे ता- 
NEN ® ® CN e # (® e * Ls TEN $i 0 
पयत्तत्रानिःक्षिपेत। पलांड्द्रिपलंश्षुण्ण॑तत्पके चामिषंश्षिपेव। 
P * e. e. - ॐ $ 05 e. ~ “ 
टकमकंहारद्राताठटवणपठसामतम। भजत्यास्मत्रसानस्यक 
"Mo + LE न ~ + ». x 
पक्स्यजडपलम। IEDITEPISIIISSTT SIS TS SU SU 
C AU e ० न" La "eM e € Pe e. CX त 
नः । वतशचषभवद्यावत्ततानारजरखचन । तत्रनाराक्षपत्त 
$ £ ४.४ $ ®^) द्र 
जअसाद्धप्रस्थप्रमाणकम्‌ । वान्यकस्यपर्वन्यभाजतस्यात्र 
Ps q - UN e eS e [क * चे " e $ ॐ 
dq कोलेकंमरिचंपत्र॑त्वचंचेठांलवंगकम। प्रथकरटंकेव 
-—— oe zu e 0. ues -— Le * € 3s e 
राराहर्पपयत्वावानगक्षपत्‌ । गद्राभ्तसयुत्तायभजद्रल्यर्‌ 
£^. 
चंप्रदम ॥ 
अथ-अव मांसकी दूसरी विधि कहते हैं मांस ६४ dis लेकर उसको 
तीनवार जलसे घोय धर देवे, फिर चूल्हेपर देग चटाय १६ तोले धी डाल- 
के तपावे ओर उसमें < तोले कांदेके बारीक टुकड़े करके डाले जब वो 
लाल STI तब मांस डालके उसमें पाव तोला हलदी डाले, तथा चार 
तोला निमक, डाल कलछीसे चलाता जाय तथा उसमें १ तोला लहसन, v 
तोले पानीमें पीसके थोडा थोडा वारंवार गेरे, इस प्रकार जब पानी जरके 


२९१ दिनचयौव्णनीया० i ( ६७१ ) 


घी वाकी रहे तवतक IW, ओर चलाता रहे फिर ९६ तोले गरम पानी डा- 
ल उसमें भूनाहुआ धनियाका चरा ४ तोले, अदरख ४ dT, मिरचका 
चरा आध तोला, तथा तेजपात, दालचीनी, इलायचीके दाने ओर लॉग 
इनका GT प्रत्येक पाव पाव तोला डालके सिजावे, जब नरम हो जाय 
तब उतार छेवे यह बलकारी, तथा रुचिकारक E । 


अथ शाकामिषकृतिगणाः । 

आमिषंप्रस्थकंसापेःसब्स्कंचशारावकम्‌ । पठांडोःडुडवेकं 
स्याद्सोनस्यपलद्धये । लवणंचपलंकांते-खंगवेरंपरंप्रिये । 
निवुकापंचलोलाक्षिद्धिप्रस्थाद्धभेवच | मरिचंकुंकुमंचैव 
पृथक्टंकंमनोहरे । धान्यकंपलमेकंचहरिद्राकोलसंमिता । 
यच्चेएपपुष्पादिश्चाकंकंदादिकंतुवा । प्रस्थेशश्लेणसंशोध्य 
प्रथक्पात्रेनिधापयेत । त्िधानीरेणसंक्षाल्यचामिषंसुप्रयत्र- 
तः। शगवेराबुरखवणंदधिधान्याकमेवच । आमिषेसकलंकां- 
तेमिश्रयित्वानिधापयेत्‌ । ततस्ताप्यघृतंभांडेक्षिपेत्तप्तेपरां- 
डुकम।ताग्रीभ्वतेपटांडोचश्षिपेत्तत्रविभावरीम्‌ ।ततःक्षिप्रक्षि- 
पेत्तत्रयत्सवैचामिषादिकम्‌ । भजेयन्संक्षिपेत्तत्ररसोनांबुपुन+ 
पुनः। केश ष्केचाक्षेपेच्छाकं भजयेचतत पुनः । किचिन्नी रंवि- 
निःक्षिप्पपाचयेचरानेःशनेः ! पक्कंज्ञाल्वाक्षिपेत्त्रनिबुनीरं 
सकंकुमम्‌। समुत्तायेनिषेवेतवीयेवृद्धि करंपरम। शाकामिष- 
मिदंकांतेकांतिदंरचिकारकम्‌ । 


अथ-अव शाकामिषकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं। मांस ६४ तोले, 
घी ३२ तोले, कांदा १६ तोले लहसन आठ तोले, निमक, ४ तोले अदरख V 
तोले, नींबू ५ तोले, दही ३२ तोले, मिरच) तथा केशर पाव पाव तोके, 
भूना धनिया ४ dis, ददी आधे तोले, और जो शाकः पत्र फूल, अथवा 
«a अपनेको प्रिय हौय वो बनराहुआ ६४ तौले, इसप्रमाण सवे पदार्थ न्यारे 
तयार करके धर देवे फिर मांसको तीनवार पानीसे धोयकर उसमें अदर 
खका पानी, निमक, दही, ओर धनिया मिलायके धरे,फिर चूल्हेपर देगचीं 
चटाय घी डालके गरम करे जब घी गरम होजावें तब उसमें प्याजके कतरे 


( ६७२ ) वृह °-चय्याचद्ोदयः। NAA 


इए टुकड़े डाले जब वो लाल हौजावे तव उसमे हलंदी डाले फिर मांसादि 
Wd वस्तू डाल देव, ओर कलछीसे चलावे, भ्रनते वर्त उसमें थोडा थोडा 
लहंसनका पानी वारंवार डालता जाय और चलाता जाय जब पानी सूखजाय 
तब उसमें शाक ( भाजी ) डाल मंद आंचसे सिजवि जब पकजवि तब 
निबूका रस निचोड उसमें केसर पीसके डाल देवे, और उतार कर धर देवे 
यह शाकामिष धातुवद्धक, कांतिकारक, और रुचिकारक है । 
अथ शझूलपक्कमांसकृतिशुणाः d 
es. A ^ "9 $ + "LS" € 
आमपशखसंश्षुग्णप्रस्थकटवणपत्म | “ईगवर शरावाहू॑व- 
लिजशाक्तसामतम्‌ | पान्यकेचपठबालपढांडादपदान्म- 
तः । दधिप्रस्थाद्वेकंटंककुंकुमेचठवृंगकम्‌। संतानिकाचस- 
पिश्ववादामकु डवत्‌ थक ! टकमलारजाबाटरसानबुचतुष्क- 
जम्‌ । NIFT भनत्‌पिङ्घचान्यत्सृवमभानतम्‌ । वृद 
वद्धावानमस्त॒दानत्ततत्‌म्‌ त्रत | ठपायत्वात्दश्चख्त- 
DUTIES, । SRTICGPSITSSISTSTAIS ATA । 
शूलपकामदंमसिधातुपाश्टकरंमतम्‌ । वल्य॑वृष्यंतथारुच्य॑ 
कफकांतिविवद्धेनम्‌ । 
अर्थ-अव शूलपकमांसकी विधि और गुणदोष कहते हैं b शखसे बारीक 
काटाहुआ मांस ६४ तोले, निमक ४ तोले, अदरख १६ तोले, मिर्च २ तो- 
ले, धनिया ४ तोले, प्याज < तोले, दही ३२ तोले, केशर तीन मासे, लोग 
३ मासे, दूधकी छा १६ dios घी १६ तोले, बादाम १६ तोले, इलायची- 
के दाने ३ मासे ओर चार निद्ुजका रस ये सवै वस्तु तयार करके धरे, 
फिर इनमेंसे धनियेको भूनके पीये, ओर बाकीकी सब जिनस बिना भरनी 
पीसे, फिर इन सब वस्तुको एकत्र कर पानीरहिति दहीमे डालके 
मिलायले ओर लोहेके काटिपर इसका एक अगर मोटा लेप करे 
ओर डोरासे €uz देवे, फिर अंगारोपर भूने यह शूलपक्रमांस धातु- 
पुष्टिकारक, वकर, वृष्य; तथा रुचिकर हो, कफ, तथा कांति, इन- 
को बढानेवाला है । 
शूछपक्कस्यान्यो विधिः. d 


पिरितंसश्चसंक्षुण्णेपरस्थेकंड्वणंपटम्‌। E ER TR T 
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demam सद्र॒माज्यंचकर्षाएंसर्पिषोद्रिंगुणंदि ! को- 
लेकंमरिचंसवैमि अ्रयित्वाचपूर्वेवत्‌ | पाचयेच्चगुणेश्वापिकि- 
चित्र्यूनंहिपूवे तः। शूलपक्कमिमं चापिमांसंतद्विद्विरीरितम्‌ । 
अधै-अव श्ुलपक्रमांसकी दूसरी विधि कहते हैं । छुरेसे बारीक टुकडा 
कराहुआ मांस ६४ तोले, निमक ४ तोले, अदरख, प्याज, धनिया, ये प्रत्येक 
चार चार तोले पी ८ तो) दही १६ तोले, और मिरच ६ मासे, ये सब 
वस्तु लेकर ऊपर कहीहुईं विधिके अनुसार वनाय ले इसकोभी Em 
मांस कहते हैं । 
अथाखंडितखगामिषकातिगुणाः d 


अंत्रेणरहितंशुद्ध॑तित्तिरंनिदृलीकृतम/भशंशूलेनसंभेवरस्थाप- 
येत्तंचभाजने । शृगवेरपटधान्यकुडवाद्धसभानतम्‌ | edi 
द्राविडीवीजमाषमाजप्रथाक्प्रये । TERTII: 
परुसमितः। संतानिकाचतुःकपाकृर्षकथरसोनकः । कषे- 
द्रयेसुलवर्णलेपयित्वाविधानतः । तित्तिरंपाचयेदाञ्येत्रिदो- 
WINES TR । बलवणप्र॒दृवृष्यंप्रमदामद्गंजनमू। एवमन्यं 
खगंपक्त्वागुणास्तत्तत्सगोड़वा : संप्रोक्तनामतअदमखाड- 
तखगार्मषम्‌ । खाडतपाचयदयुक्तयासामान्यामषवालय | 
अथे--अब अखंडित पसखेरुके मांसकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं आंत- 
डे तथा पंख कटेहुए तीतरको ले उसको कांटेसे जंगजंगपर गदि, एक बास- 
नमें धरे फिर अदरख ४ die. भूनाहुआ धनिया < तोले, लोग, इलायची 
दाने, प्रत्येक एक एक मासे पानी निकलाहुआ दही € तोले, कांदा ४ तौले, 
दृधकी मलाई v तोले, लहसन १ तोला ओर निमक २ तोले, ये सर्वं पदार्थ 
एकत्र मिलाय इसका तीतरके ऊपर लेप करे तथा घीमें तले यह खगामिष 
_त्रिदोषनाशक है, इसीप्रकार और कोई दूसरे प्रकारके पक्षीको पकाना चाहि- 
ये उसके गुण उसीउसी पक्षीके समान होते है। इसकी अखंडित खगामिष 
कहते हैं, अथवा इच्छा होय तो टुकड़े करके सामान्य मांसके सदश Yum d 
अथ मांसवटककूातिंगुणाः । 


सूक्ष्मंशल्रेणसंश्ुण्णमामिषंद्रेशरावकम।छवणं पलमेकं चशूं- 


( ६७४) बृह०-चय्याचंद्रोदयः | २९४ 
गवेरंचतुःपठम्‌।पठां डो्िपरंकोटंवषिजस्यवरागने । दरा 
विडीश्रीसुमंटंकंपथग्धान्यंपठोन्मितम्‌ । शरावंद्पिलोलाक्षि 
संतानीतुचतुःपला। बादारमङडवंुदधटकमेणाक्तिकुकुमम्‌ । 
पिद्मातसूक्ष्मकंसवामेश्रायलासकुकुमम| वश्रबद्धश्रयल्लनद्‌- 
धीहनिजेलीकृतम्‌ । तत्संतानिकयासाद्वमे श्रयेत्सकलंपढे। 
एतस्यवटकान्कृत्वातप्तेसपाचयदबृत | ऊकुमाभान्सानष्का- 
स्य स्थापयेद्धाननेशु चो। मांसस्यवटकाबल्याबृष्या:कांति- 
रुचिप्रदाः। | 
अर्थ-अव मांसके वडानकी कोधे तथा गुणदोष कहते हैं । शखसे बारीक 

कतरा हुआ मांस ६४ die, निमक ४ di$, अदरख १६ die, कांदा < 
तोले, मिरच ६ मांस, इलायची ३ मसि, लॉग ३ मासे; धनिया ४ die, 
दही ३२ div, दृधकी मलाई १६ तोले, बादाम १६ di$, तथा केसर ३ 
मासे, इस प्रमाण सब वस्तु ले इनमें जी पीसनेलायक हो उनकी पीपर पानी 
निकले हुए दहीमें मलाईकेसाथ सब मांसादिक मिलाय देवे फिर उस मांस 
कै वडे करे ओर धीम उनको सेकं लेवे ये बलकारी, वृष्य, कांतिकारी और 
राचिकारी हे i 
अथ मत्स्यपाककृविशणाः। 
त्स्यमांसंशरावेकंद्विपलंसार्पेरुत्तमम!शं गवेरं द्विक पे चपरां- 
डुश्वपलादेकः | संतानिकापठामिताकुडवंनिजेलंदापे । धा- 

" es S क + क क लक e 
न्यकंचदधिकषस्याद्रसनस्यपट्मतम्‌।टकेकंपरिचचेखाख्वंगं 
माषकंपथक्‌।कोटेकंटवणचाम्टंपरुमेकेवटस्तनि । मत्स्य 
खंडानिशूलेनभि त्त्वातेषुचयत्रतः । वेसनंदिद्यसंक्षाल्यभुयो 
नीरेणचत्रिधा । ततःसंपेषित॑सक्ष्मंशंगवेरंगदोद्धते । धान्य- 
seid fafcia rare | दप्षिसंतानिकायांचसव 
चूणविमिश्यच। रेषयेन्मत्स्यखंडषुततःकुयोदयंविधिम्‌ । 


¢ 0. ०.५. 


चुदच परिस्थितेभां डतपेसंघृर्तक्षिपेत्‌ । घ्वतेतप्तेपटांडुंच 
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संक्षिपेत्खंडशःक्ृतम । ताम्रीभूतेपरांडोचमत्स्यघंडानि 
WIS. । संवत्यपाचयेत्सम्यग्वस्य॑वृष्यंरुचिप्रदम । 
अथे-अब मत्स्य अथात्‌ मछलीके बनानेकी विधि ओर गुणदोष कहते 

हैं । मछलीका मांस ३२ तोले, घी < तोले, अदरख २ तोले, काँदा २ 
तोले, दूधकी छाछ ४ तोले, पानी निकला दही १६ तोले, भरना धनिया २ 
तोले, बेसन ४ तोले, मिरच ३ मासे इलायचीके दाने १ मासा, लोग १ 
मासा, निमक २ तोले, और खटाई ४ तोले, इस प्रमाण सब वस्तु तयार 
रक्खो फिर मछलीके टुकडोंको कांटेसे गोंद उसमें बेसन लगाय पानीसे 
तीन बार पोषे, फिर अदरख, भूना धनियां, मिरच आदिका चूरा, दही, 
तथा मलाई, इनको मिलाय उसको मछलीके टुकडेपर लेप कर WU, 
फिर चूल्हेपर बरतन चढाय उसमें घी डाले जब वो गरम होजावे तब 
उसमे कांदेके टुकड़े गेरे जब वो थनकर लाल होजावे qq मछलीके टुकड़े 
डालके कलछीसे बराबर चलायकर भूने ये मछलीका मांस बलकारी, वृष्य, 
और रुचिकारक हे । 
अथ मत्स्यवटीकृतिगुणाः । 
 इषद्रेसनङिकतानिमत्स्यसं डन्ययेप्रिये । क्षाल्येदृबुनासम्य- 
क्त्रिधापान्नन्यसत्ततः । अस्थचन्मत्स्यसडानामाहकस्य qo 
तदा | पलमकपलाडाशथरसानस्यकमक्षकम्‌ | द्ृध्यद्धकु- 
डवंरात्रीटंकेकाचात्रसंमता । कुडवाद्धमसूरस्यापेष्टवाचण- 
कस्यच । तदुलानांतुवाकातिल्वणस्थपलाइकम | शृंगवे- 
रादेकं सवसृक्ष्मपिद्धाविमथ्यच । गाटनरेणखखाक्षेमत्स्य- 
खंडेषुरेपयेत्‌ । पृतेतटेऽथवायुक्तयापाचयेद्धिकटाहके । 
मस्यवत्यहमारव्यायुक्रखरचद्षदाः | कफापत्तकरा 
यदित पक्रावटस्तान । 
अर्थ-अब मस्स्यवदी अर्थात्‌ मछलीकी वडी वनानेकी विधि और v 
दोष कहते हैं मछलीके टुकड़े कर उनमें थोडा बेसन चुपड तीन वार जलसे 
घोकर ६४ तोले छे, अद्रख ४ तोले, कांदा ४ तोले, लहसन १ तोला, दही 
€ तोले, हलदी पाव तोला; मसूरका अथवां चनेका, किवा चावलका चून 
८ तोले, निमक २ dic, ये Wd वस्तु लेकर उनमें जो कूटनेके लायक हों 


( ६७६ ) बृह्‌ ०- चर्या चंदोदयः। २९६ 


उनको कूट सबकी एकत्र कर पानीसे मथे फिर उन टुकडोंपर लेप कर गरम 
घीया तेलमे सेके, ये मछलीके qe वृष्य, वीयंदायक, और रुचि तथा 
पुष्टिको देते हैं । परंतु यदि तेलमें तलेजावे तो कफ ओर पित्त इनको 
. उत्पन्न करता होते हैं । ५ 
अथ मत्स्योदनम्‌ | 
भस्थेकंमत्स्यजंमासपरस्थेकेतं इरि | पाचयेत्तेलसंयुक्त- 
मिदंमत्स्योदनंगतम्‌ । अयिमत्स्योदनंबारेबिदोषामयका- 
रकम । वाहमादप्रदतद्राद्रशषात्कफकारकम्‌ । 
अथ-सेर १ मच्छीका मांस तथा एक HX चावल इन दोनोंकों प्रथम 
तेलमें भून फिर भातकी विधिसे इसको बनावे इसको मस्स्योदन कहते | 
यह मत्स्योदन त्रिदोषसंबंधी रोग म॑दाभि ओर कफ इनको Wi । 
अथ मांसोद्नम्‌ । | 
तडखानसिसक्षमाणाप्रस्थपरस्थंनवं wq । छागमर्सितथा 
प्रस्थ॑ख्वणंपटसंमितम्‌ ॥ द्ाविडीअओप्रसूनंचपृथकुट॑कंवर्रा- 
गने। पृथकोलंवरारोहेवरछ्िजंकृष्णजी रकम | दधिमटशरा 
वैकेसतानीतुचतुःपला । कुडवेकंप्रियदुग्धपलं इस्ततसमो 
तः । शंगवेरपलंकातेतत्समीहिरसोनकः । मांसर्खडानिरसं 
शाल्यसतथावारणाभूशम | तंडलांश्त्रिधाधोतान्स्थापये- 
त्पृथगंबुनि । लवणाहपृथक्पेष्यमॉसखंडानिसोदहत्‌ । 3r 
पाधलवर्णनारमाहकस्यरसोनकम्‌ | क्षिपेन्मासामश्रायेत्वा 
स्थापयेद्वाननेशु चो । 
अथे-अब मांसोदनकी कृति तथा ener कहतेहें महीन चावल १ सेर 
नवीन घृत १ सेर, नोन १ पल, इलायची, ओर लोग ये प्रत्येक एक २ टंक, 
काली मिर्च ओर काला जीरा आधे २ कषे, मीठा दही आधसेर, दृधकी 
मलाई १६ कषे, दूध १६ कषे, प्याज १६ कषे, अदरख १ पल, और 
लहसन १ पल, ये पदार्थ तयार करके धरे प्रथम मांसके टुकड़े पानीस सात- 
वार धोवे ओर चावल ३ बार धोकर भीजने देवे पीछे २ कष पिसा नोन 
मांसमें मिलावे ओर दोकषे नोन अदरखका रस और लहसन ये उसमें 
मिलाय शुद्ध बटलोई या देगमें चटाय देवे | 


२९७ दिनिचयांवणेनीया० । ( ६७७ ) 


वृतंभांडेसुसंताप्यक्षिपेत्तत्रपछांडुकम। ताम्रवणचतदद्वामा- 
संतथविनिःक्षपेत्‌ । भजेयेदवतशेषतंदुग्धसंतानिकांततः । 
qud Ier SOLAIRE । टवगादिभवेकल्केत- 
तकप्रस्थकद्रयम। शिपद्ाह्रानद्लासद्धपगारक SEG, | 
क्षणादत्तायसंस्थाप्यभजेत्कोष्णं वरानने । तेनवीयेबलर्का- 
तिकफप्राप्रीतेमानवः | वातार्तकविसुक्तसन्यामयद्रमणा 
भृशम्‌ । इदंमसिदनंसिग्पंगुरुतन्जञैःप्रकोतितम्‌ । 
अथे-प्रथम उक्त भांडमें घतकों तप्तकर उसमें कादिके टुकड़े डाले जब 
वो लाल होजावें तब उसमें मांसको गेरें पीछे उसमेंसे पानीको सुखाता 
हआ जबतक वृत शेष रहे dad करछीसे धीरे धीरे भूने, तदनतर दूध 
और दूधकी मलाई qup छानके उसमें डाले पीछे चावल डाले ओर 
लोंग वगैरह पानीमें पीसके डाले तथा दोसर गरमजल उसमें t पीछे 
Sar पकायकर अंगारोंपर धरदेवे,फिर एकक्षणमें उतार किचित्‌ किचित्‌ 
गरमागरमकी भोजनकरे इस्से वीय, बल, कांति) तथा कफको मनुष्य 
"TW होवे, ओर वातसंबंधी रोगोंसे छूट अनेक सखीभोगनेकी सामथ्यको 
प्रातहोंवे, यह मांसोदन fern ओर भारी है । इति भोजनविधिः । 
भोजनके समयवर्जित दृष्टि । 
दीनदीनश्ुधात्तानां पपपाखंडरोगिणाम्‌ । 
कुकटाहशुनाहाएभाजननवशाभना । 

4 अथे-हलके मनुष्य; भिखारी, भूखा, पापी, पाखंडी, रोगी, सुरगा, सप, 
और कुत्ता, इनकी दृष्टि भोजनपर गिरनेसे उत्तम नहीं € । इसीसे मनुष्यको 
उचित है कि) इनकी दृष्टि वचायकर भोजन करे । तथा बिल्ली gru ओर 
शच आदिकीभी दृष्टि उत्तम नहींहे । 

„ छने eis । 
। 10 नाव्रसलद्र्यपाकृकृद्धसवाहणाम्‌ | 
* सारसस्यचकारस्यभाजनदाएरुत्तमा । 

, अर्थ-माता, पिता, सुहद्‌ ( भाई, मित्र, और संबंधी ) वेय, रसोय्या, 
हंस, मार, सारसः ओर चकोर [ तथा सग, Wu, तोता, मेना आदि ) 
की दृष्टि भोजनके समय पडना उत्तम है । परंतु बहुत भूखे होतो इन- 
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कीभी दृष्टि वर्जित है ओर किसी किसी दुष्ट माता पिता भाई 

क e e ex - ^ € कण र "-9 
आदिकीभी दृष्टि दुष्ट होती e राजा महाराजा और सेठ साहकारोंकी 
विषमिश्रित अन्नकी प्रथम परीक्षा कर फिर भोजन करना चाहिये 
- क क आर 


सो लिखते हैं । 
विषमिश्रित अन्नकी परीक्षा og 


eq [SERRE TES ध्रपिका त्म जश्ववश्रुःशिखंडितनय श्रभ - 
NN ^ eS es गोति चू s eit 
Xe: । क्रोंच/अरहृष्यतिविरोतिचताम्रचूड*छदिशुकः 
प्रकुरुतावलपान्तकाशा: । हसाःस्खटान्तगातपुप्रसभचको- 
रोपत्तेविरक्तिमचिरेणविलोेक्य दा | अन्नाद्रपणकाठता- 
दतणवतेभ्योद्त्वाइस्पमन्नमथपात्रगतात्ततोयात d 
अथे-विषमिश्रित अन्नके भक्षणसे कोएका शब्द बिगड जाता E. और 
कोकिल, नोटा, मोर ये विष मिले अन्नको खायकर प्रसन्न होते हैं d! क्रोंच- 
पक्षी आनंदित होता है। जरगा विष मिले अन्नको खायकर पुकारता 
है। तोता वमन करता है। और बन्दर विलाप करतेंहें । हंस विषमिश्रित 
अन्न भक्षणसे गमन करना भूल जावे । और चकोरपक्षी विष मिले 
अन्नकी देख अत्यंत विरक्तताको धारण करता है इसीसे मनृष्यकी उचित 
है कि, भोजनके थालमेंसे कुछ थोडा अन्न प्रथम इनको देकर फिर 
आप भोजन करे d 
विषमिश्रित अन्नकी अन्य परीक्षा । 
भक्तपयु पितोपमंविषयुतंसूपोहरित्फेनिलोम सनी रसनीलरा- 
जिश्ञादातब्याशुष्यातव्यजनम्‌ । शरावन्तपशगपतत- 
(२ $ ® HK e e "NP IUE EL E NN mA bes 
तिखकपुप्परवगन्व्यवरर्याप्रचाद्वुनचान्यद्व्ुदतवरस्यवः 
वण्ययुक्‌ । 
अर्थ-विष्‌ मिलाहुआ ताजा भात-बासेंके समान होजाता है, विष मिली 
दाल हरी, और झागदार होजाती है, ताजा मांस विषके re तत्काल 
रसद्वीन नीली रंखाओंसे व्याप्त होजाता है। आद्रे व्यंजन विषके मिलापसे 
सूख जाता है। दूध आदि पदाथ विषके मिलाप होनेसे कुछ पिलास 
अथवा हलदींके समान पीली रेखाओंसे व्याप्त होजाता है। फूलमें विषके 
मिलापसे दुगेधष और कारोच आय जाती है | इसीप्रकार सूखा अन्न, फल, 
नल, बीडी, आदिमं विष ( जहर ) मिलनेकी परीक्षा करे । 
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दृष्टिदोषनिवारणोपायः । 
EN NS n SC UN 


अनत्रह्मारसोविष्णुभोक्तादिवोमहे थरः | 
इतेसाचत्यभुजानोहाएदोषेनालेप्यते ॥ 
अर्थ-अन्न ब्रह्मा, रस विष्ण, और इसका भोजन कर्त्ता महेश्वरदेव है । इस 
प्रकार मनमें चितवन करके भोजन करनेसे फिर दृष्टि नहीं लगे । 
अंजनीगभसम्धतंकुमारंत्रह्मचारिणम्‌ । 
हाएदापावेनाशायहनुमन्तंस्मराम्यहम्‌ ॥ 
अथे-अंजनीके गर्भसे प्रगट कुमारअवस्थासेही ब्रह्मचारी ऐसे हनूमानका 
इृष्टिदोषनिवारणाथे भ स्मरण करताहं। 
भोजनपात्र । 
हेमेवाराजतेकांस्थे आयसेकाचनिर्भते । 
पात्रपत्रमयवापनरःकुवातभाजनम्‌ ॥ 
अथं-सुवणे, चांदी, «iun लोह, ओर कांचके पारमे तथा पत्तलमें 
भोजन करना चाहिये । 
पात्रोका पृथक प्रथक्‌ फल । ॥ 
दोषडदष्टिद्पथ्य दैमंभोजनभाननम्‌ | रोप्यंभवतिचश्षुष्यं 
पित्तदत्कफवातज्रत्‌ । कीस्यवाधद्श्रदरुव्य र्तापत्तप्रसाद- 
नमू | TUSTETRZSTE STER TR SIT | आयसकाच- 
पातरचभजनततादटूकारकम्‌ | शाथपाण्ड्हस्यल्य कामला 
पहसुत्तमम्‌ । रोटजेमून्मयेपाने भाजनंश्रीनिवारणम्‌ d 
दारूद्भवंविशेषेण रुचिदं शेष्मकारिच । पात्रपत्रमयंरुच्यं दी- 
पनावषपापनुत्‌ । 
अर्थे-भोजनके पात्र ( थाली, कटोरी) आदि ) यदि स॒वणके होवे dt 
त्रिदोषनाशक, दृष्टि वटानेवाटे और पथ्य ऐसे जानने । चांदीका भोजनपात्र 
नेत्रोंकी हितकारी, पित्त हरणकत्तों, तथा वात कफकारी जानना d कांसेका 
पात्र बुद्धि बठावे, रुचि प्रगट करे, ओर रक्तपित्तको शांति करे । ओर पीत- 
लका पात्र वातकारक, रूखा) तथा शुर, कृमि ओर कफका नाशक d 
लोहेका पात्र वा चुंबक इनका पात्र सिद्धिकारकः तथा सूजन, पांडरोग, इन- 
का नारक ओर बलकारक तथा कामलानाशक हे । पत्थरके पात्रमें वा 
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"TZ पामे भोजन करना लक्ष्मीनाशक जानना Wig चीनीका पाच इतर 
जातको शुभ है। लकडीका पाश्र विशेष करके रुचि कर्ता, ओर कफकारक 
जानना । टाक आदिक पत्तोंकी पत्तलमें भोजन करना रुचिकारी,) दीपन और 
विष, पापको नाश करता जानना । 
तथा * I 

रम्भापतरेऽशानंदयंरुच्यवृष्यंवराथिदम्‌ | विषश्चमानिरघ्ेषु 

हतपाण्डीनशस्यते । पालाशपतचमरुच्दु अदुल्यादरक 

मीन । निहन्यात्पीनसंकासंन्वरंचेवातिदारुणम्‌ | अकंपन्न 

स्मृतंरुक्ष॑क्रमिन्न॑पित्तकृत्परम्‌ । गुल्मशूलविषश्वासपांड्कु- 

शुकफानेलान। हन्यात्परमचक्षुष्यंदीपनपाचनलघु । पत्र- 

न्तुक्षीखृक्षाणांतृष्णादाहास्रापेत्ततुत्‌ । नलिनादिदलंरुक्षे 

निदितभाजनोहिमम d ; 

अथ-केलाके पत्तेपर भोजन करना: रुचिकारक; दय, वृष्य; qu और 
अमिको देनेवाला जानना । तथा विष, श्रम, वातरक्तं रोगमें हित है । परंतु 
पांडरोगमें वर्जित है। ठटाकके पत्तेकी पत्तलमें भोजन करना वात, कफ, 
गरम, उदर, कृमि, पानस, खांसी, और अतिदारुण ज्वरको नाश करता E d 
आकके पत्ते सूखे है, कृमिको दूर करे और पित्तकर हैं । तथा गोला, SIE, 
विष, श्वासः पांडुरोग, कुष्ठ, कफः और वातको नाशकर नेत्रोंकी परम हित, 
दीपनः पाचन और हलका हे क्षीरवृक्ष (Grex वड, आदि ) के पत्तोंकी 
पत्तलमें भोजन करना तृषा, दाह, और रक्तपित्तको दूर करे है । कमलके 
पत्ते रुक्ष ओर भोजनमें निदित कहे हैं । 

जलपात्रमाह | 
जलपाजंसुवर्णस्यतदभावेतुरीप्यकम्‌ । तदभावेचताम्रस्य 
तदभावहठपत्तठलम i शत चाराजागबलजाइप्रदानच | 
पाव्रशोतलपाज्रवैदृयस्फाटिकोद्धवम । 
तद्रत्काचभर्वेपोक्तसवाभवितुमृन्मयम्‌ ॥ 

अथे-पानी पौनेके पाच ( लोटा, artt, sumar, गिलास, घंटी आदि ) 
सुवणेका वा चाँदीका तामेका वा पीतलका ये चारही पात्र उत्तम हैं, इन्दी 
को एकके अभावमें दूसरा लेना चाहिये । ये चारों पात्र बल ब॒द्धिके देनेवा- 
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vé : । वेदूयमणि अथवा स्फटिक अथवा कांचका पात्र ये पवित्र तथा शीत- 
लहें। इनमेसे कोई न मिले तो इनकी एवजी मद्रीका पात्र ( कुल्हडा आदि) 
लेना चाहिये। 

d भोजनक Wd भक्षणीय | 
भोजनाग्रेसदापथ्य॑खपणाद्रकभक्षणम्‌ । 
रोचनंदापनंवद्वाजद्वाकण्ठावेशोधनम्‌ ॥ 

अर्थ-भोजन आरंभ करनेके पूर्व सेंघानिमक ओर SUO खाना पथ्य है) 
रुचिकर, अभिसंदीपक, तथा जीभको और कंठको शोधन करे है । 
शिष्य-लवणको पित्तकरता होनेसे और अदरखको कटु॒त्व करके पित्तका- 
री sre । ओर क्षुधित पुरुषके प्रथमही पित्त प्रवल होता है, फिर लवणादेक 
भक्षण केसे लिखा है ! 
गुरू-इस जगे त्रिदोषनाशक सेधव लवणका ग्रहण हे । यथा- 
सेंधवंलवणंस्वादुदीपनंपाचनंलबु । 
स््रिग्धंरुच्य॑हिमंवृष्यंसूक्ष्मनेत्यंजिदोपह्त्‌ । 
अर्थ-सैंधानिमक स्वादु, दीपन, पाचन, हलका, fera, रुचिकर, शीतल, 
वृष्य, सूक्ष्म, नेत्रेंकी हितावह ओर त्रिदोषनाशक 2, अतएव भोजनके पूर्व 
इसका ग्रहण है । 
उसी प्रकार GUA* कटुकभी है परंतु मधुरपाकी होनेसे पित्तका विरोधी 
नहीं है । 

e षदे e T - es es 
अद्विकाभदनीगुर्वीतीक्ष्णोष्णादी पनीचसा । 
कटुकामधुरापाकरुक्षावातकफापहा । 

अथे-अदरख मलको तोडनेवाला, भारी, चरपरा, गरम, दीपन, कटुः 
पाकके समय मधुर और रूक्ष है। तथा वात कफ नाशक है । 

दूसरे संयोगस्वभावसेभी पित्तविरोधी नही है अतएव “ भोजनागग्रे सदा 
पथ्यं ” यह छोक लिखा है, “ लवण uada चन्दनं रक्तचंदनम्‌ ” 

द्रवा यत्रेतचेत्सेवत्तवम्बुनपिबद्रहु | मध्येतुकठिनेभक्ष्येय- 

येषंशस्यतेनछम्‌ । तथाचभोजनस्यान्तेपीतमम्डुबखप्रदम्‌। 

परन्तुतन्मुहृतनवातद्द्धनचो त्पब॑त्‌ | द्रवश्नधानभुक्तान्तत- 

त्रापिमात्रयापिबेत्‌ ॥ 
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अर्थ-पतले पदार्थ खायकर बहुत जल नहीं पीना चाहिये । कठिन पदा- 
थे खानेके समय बीच बीचमें यथेष्ट जर पीना चाहिये। उसीप्रकार भोजन 
के अतम जल पीना बलदायक जानना । परंतु वह भोजन करनेके दो घड़ी 
अथवा एक घडीके बाद पीवे, यदि पतले ( कटी आदि ) पदाथ खानेके पी- 
छे प्यास लगे तो थोडा पानी पीये! 


गुरुपिष्ठ मयंद्रव्यंतण्डुलान्पृथुकानपि | नजातुभुक्तवान्खा 
देन्‍्मात्राखादेदुभुक्षितः । धृतं gian fares (ameet 
मृदु ¦ अन्तेपुनद्रेवाशीतुवखारोग्यंनसुञ्चति । 
अर्थ-भारी पदार्थ, ftr अन्नके, अथवा पिटद्ठीके पदार्थ, चावल, ओर चि- 
रवा इनको भोजन करके न खावे । यदि अति धित होवे तो थोडे खनि 
चाहिये । भोजनमें प्रथम रोटी इत्यादि कठिन पदार्थ, gquü चुपडे, या घृत 
मिले खाने चाहिये । पीछे मृदु भात, मग, खाय । ओर पीछे छाछ, दही, 
दूध, पीवे इसप्रकार भोजन करनेसे इस पुरुषफो बल और आरोग्य कभी 
नहीं drew किंतु सदैव बने रहते हैं । 
स्वादु अन्नके लक्षण । 
यवत्स्वादुतरंतद्विविदध्याद॒ त्तरोत्तरम । 
भुक्तायत्याथ्यतश्॒यस्तदुक्तस्वादु भानजनम्‌ d 
अथ-जो जो पदाथे अति स्वादु होवे उसी उसीको उत्तरोत्तर भोजन 
करे । जो पदार्थ वारंवार भाजन करकेभी इच्छित होवे उसको स्वादु 
भोजन कहते हैं । । 

द स्वादु अन्नके गुण | 
सोमनस्यंबलंपुष्टिम॒त्साहंरसनासुखम्‌ । 
स्वादुसञ्लनयत्यन्नमस्वादुचावपय्ययम्‌ d 

अर्थ-स्वादु पदार्थ मनकी आनंद, बल, पुष्टि, उत्साह, और जिह्ाको 
सुख करे है और कड़आ पदार्थ मनको दुःख, निषैखता, कशता, अनुत्साह; 
ओर जीभको दुःख प्रगट करे है । 
योग्यायोग्य अन्न । 


अत्युष्णान्नंवर्लहन्तिशीतंशु प्कंचदु॑रम्‌ । अतिक्निन्नंग्लानि- 


३०३ दिनचयोवणेनीया० i ( ६८३ ) 


* Le आप e AUS 
करंयुक्तियुक्तिहिभोननम्‌ । अतिद्वताशिताहारोगुणान्दीपा- 
तरविन्दति । भोज्यंशीतमदयंचस्याद्विलंवितमश्रतः । 
अथे-अति गरम अन्न बलका नाश करता है, तथा शीतल और सूखा अन्न 

दुजर होता है अर्थात्‌ बडी कठिनतासे पचे है ओर अत्यंत गीला अन्न 
ग्लानि करता है। इसीसे युक्तायुक्त विचार करके भोजन करना चाहिये | 
अत्यंत जल्दी ओर अत्यंत देरीमें भोजन नहीं करना चाहिये, जल्दी भोजन 
करनेसे बडा भारी यही दोष है के, उस भोज्य पदार्थका गुणदोष मालूम 
नहीं होता है, उसीप्रकार वह अच्छीरीतिसे fpa नहीं होता इसीसे शीघ्र 
जीणे नहीं होवे ओर विलंब पूर्वक भोजन करनेसे भोज्य पदार्थ शीतल 
और स्वादरदित होजाता है । 
त्रिविध गुरु अन्नका वजन | 
SNC e # ^ 
मन्दानलोनरोद्रव्यंमात्रागुरुविवजेयेत्‌ । स्वभावतश्चगुरुय- 

+ तो A S does = 
तथासस्कारतोयुरः । माघागुरुस्तुसुदरादिमापादि श्राकृतो 
गुरूः । सस्कारगुरापश तन्नप्राक्तामत्युपठक्षणम्‌ । 
अथ-जिन्दोकी मंदाभि है उनको भारी (rm ) भोजन नहीं भक्षण 

करना चाहिये, मात्रा, स्वभाव, ओर संस्कार, इन तीन भेद करके भारी 
पदार्थ तीन प्रकारका है, मंग मोठ इत्यादि मात्रा गुरु है अर्थात्‌ अधिक 
खानेसे भारी होती है । उडद आदि स्वभावसेही भारी है, ओर पिष्ठान्न 
( चून, मेदा, सूजी आदि ) संस्कार गुरुहोते हैं । अर्थात्‌ जब उसकी पूडी 
रोटी आदि करो तब गरिष्ठ होता है । 
आहारको षड़धत्व। 
e err t9 SNO $ । NN 
आहारषाइचचाष्यपयल्डयातथवच । 
* -—9À TA AN NC 
भक्ष्यंभोज्यंतथाचव्यगुरुविद्याग्रथोत्तरम्‌ ॥ 

SUITE छः प्रकारके हैं, १ चोष्य (जो चूसा जावे जेसे इंख, 
आम्र आदि) २ पेय है, ( जो पीया जावे जैसे पने शवे आदि) ३ wu 
है, ( जो लेके माफिक डंगलियोंसे लिपट जावे जेस स्दपसी, सिखरन, 
कटी आदि ) ४ भक्ष्य ( जो भक्षण करा जावे जैसे लड़डू, पेडा, बर्फी, 
आदि ) ५ भोज्य (जो भोजन करा जावे जेसे भात मूंग आदि ) ६ चव्यं 
( जो चवि जि जैसे चने, चिरवा, पापड आदि ) ये उत्तरोत्तर भारी है 


( ६८४ ) ब्रह -चय्याचदरोदयः। ३०४ 


अथात्‌ चोष्य पदार्थसे पेय, पेयसे wu wu भोज्य, भोज्यसे भक्ष्य) ओर 
भक्षसे चर्य, पदाथं अधिक भारी अथात्‌ अधिक गरिष्ठ है । 
गुरुआदिअन्नका परिमाण । 

गुरूणामर्धसोहित्यंलपूनांतृप्तिरिष्यते । द्रदोद्रवोत्तरश्वापि 

नमात्रागुरुरिष्यते । पेयलेह्ादिभक्ष्याणांगरुरुविद्याद्रथोत्त- 

रम्‌ । द्रवाल्यमपिद्यष्कन्तुसम्यगेवोपपदयते । 

अथे-भारी अन्नसे मनुष्यको अधं तृप्ति अर्थात जितने खानेकी इच्छा हो 
उससे आधा TY, और हलके पदार्थ पेटभर खाने चाहिये, दवपदाथ कटी, 
पेयादि भोजन कर पश्चात्‌ तक्रादि अधिक भक्षण कराहुआभी € परंतु 
उनकी मात्रा बहुत नहीं माननी चाहिये, क्योंकि पीनेके सब पदार्थ हलके 
हैं, पेय छेद्य इत्यादि भोजन करनेमें उत्तरोत्तर भारी जानने, और, जो पदा- 
थे शुष्क है उसको IE पदार्थ मिलायकर भोजन करनेसे उत्तम Ud 
पाचन होते हैं। . 

केवर श्ुष्कान्नके दोष । 

विशुष्कमन्नमभ्यस्तंनपाकंसाधुगच्छाते। पिण्डीकृतमसंञछि 

त्रावदाहसुपगच्छात । शुष्कावरुद्धावशभवादह्वव्यापदकुद्धवंत्‌ । 

अथे-शुष्क अन्न वारंवार भोजन करनेसे अच्छे प्रकार पाकको नहीं प्राप्त 
होता, वह शुष्क पदार्थ उदरमें पिडीके सदश्च बिना आदेताके विदग्ध होजा- 
ता है। अतएव शुष्क पदाथं न खाय; सूखे पदार्थके दोष कहते हैं कि, सूखा 
अन्न ( चिरवा, आदि ) विरुद्ध पदार्थ ( दूध मछली आदि ) ओर विष्ठांभ 
पदार्थ ( चना मसूर आदि ) इनके खानेसे ये War करता होते हैं । 

चतुर्विधअग्निपरत्व भोजन । 
मन्दस्तीक्ष्णोविषमःसमश्वद्िश्वत॒विधःपुंसाम्‌ । 
लघुमन्देगुरुती#णोस्रग्ध॑विपमेसमेसमंभोज्यम्‌ ॥ 

=. तीक्ष्ण, विषम, और सम ऐसे पुरुषोंके चार प्रकारकी जठ- 

राभि होती है) इसलिये मंदाभिवालोंकोी हलके पदार्थ, तीक्ष्णाभिवालेकों 


भारी, विषमामिवालेको fura पदार्थ, ओर समान अभिवालेकोी समान 
अथाव जो न भारी ही न हलके हो ऐसे पदार्थ भोजन करने चाहिये | 


$ 
e 
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पतरीषिहितशृद्धारा पराप्यभोजनमण्डपम्‌ । यथाचाभिवटं 
वाकश्यकुयाद्रोजनकनरः।एकएवनभुजातयदाच्छात्साद मा- 
त्मनः । [द्वात्राभवहाभःसाध्भाजनन्तादवानशम । 
अथे-भोजन मंडपमें IUIS अपनी प्राणप्रियाको प्राप्त हो यथा्रि 
वर्को देखकर मनुष्यको भोजन करना चाहिये | यदि अपने कस्या 
णकी इच्छा होवे तों अकेला भोजन कदाचित्‌ न करे दो तीन अथवा 
बहुतसे कुट॒म्बके या अन्य पुरुषोंकोी लेकर दिन ओर सात्रिमें भोजन 
करना चाहिये । 
उपालठ्तशुचादशचतुरस्रात्काणकम्‌ । 
वृत्तुरुचाधचन्द्रचावपरादनचमण्डटम्‌ । 
अथ-लिपाहुआ पवित्रस्थानमें ब्राह्मणको चोकोन,: क्षत्रीकी त्रिकोन, 
वेश्यकी गोल, ओर We अधचंद्रके आकार चौका लगाना चाहिये । 
पचाशत्पालिककांस्य॑स्थापयेत्तत्राजतम्‌ | 
सावणैवाथपत्रवानिमितंभाजनंशु भम्‌ ॥ 
अथे-भोजन करनेकी ५०पलका, कांसेका थार, वा चांदीका वा सुवर्णका 
अथवा पत्रनिर्मित पत्तल शुभ है । 
शाकादीन्पुरत स्थाप्यभक्ष्यभोज्यचकामतः | 
अत्रेमध्येप्रतिष्ठाप्यदक्षिणेषतपायसो । 
अ्थ-भोजन करतेसमय शाकादि ( साग, चटनी, स॒रव्वा आदि) को 
आगे धरे ओर भक्ष्य भोज्य पदार्थोकी यथा इच्छानुसार अगल बगल धरे 
ओर अन्न ( भात दाल ) आदिको थालके बीचमें धरे, और घी तथा खीरको 
qT34 दहनी तरफ धरने चाहिये। ` 
हस्तोपादीतथवास्थंप्रक्षाल्यान्न॑प्रणम्यच | 
तताग्रासान्समुद्धत्यगवांचावानवद्यत्‌ ॥ 
थ-हाथ पर ओर मुखको धोय शुद्ध ही भोजनकी बेटे उस समय Web 
प्रणामकर [ परमात्मासे पाथना करे कि इसीप्रकार अन्न हमको नित्य मिला- 
करे ] इसप्रकार कहकर फिर गोग्रास निकालकर आप भोजन करे | 


वाटसुवासिनीवृद्धगभिण्यातुरकन्यकाः | 
संभोज्यातोथेवृद्धां अरदंपत्योः'शेषभोजनम्‌ । 


* o 


( ६८६ ) बृह०--चय्यांचद्रोदयः । | ३०६ 


अर्थ-प्रथम बालक, नवविवाहिता वधू वृद्ध, गर्भवती, रोगी, कन्या; 
अतिथी और अपनेसे बडोंको भोजन कराके फिर ग़हस्थी सरीपुरुष आप 
भोजन करे । 
भोजनसमयके नियम । 


Su NL CF 


सुंजानोनवहुब॒यान्ननिन्देद पिकचन | 
जुग़ाप्सतकथानवश णुयादापवावदंत di 
अथे-मोजन करतेसमय बहुत बोले नहीं ( न हँसे, न शोक करे, न जँभा- 
ई, और छींक wq) न किसीकी निन्दा करे । तथा निदित बातको 
सुनेभी नही, ओर न आप निदित कथा कहे । अन्नकी स्तुति करताहुआ 
भोजन करें।. | 
भोजनक्रम । à 
अश्रायात्तन्पनाभूत्वाप्वन्तुमवुररसम्‌ । मध्यम्टलवणाप- 

Lan i nb fs ^ Os ut 
वधात्कटातक्तकषायकान्‌। फलान्यादासमभायाहाडमादा- 
निवुद्धमाव्‌ । विनामाचाफटन्तद्॒दजनीयाचककंटी | 
मृणालावंसशादूककन्द्क्षुप्रभ्तानच । प्वमवाहभाज्यान - 
TESTES । 
अथे-भोजनकेसमय भोजनकी तरफ मन लगायकर प्रथम DTE रस 

भोजन करना चाहिये मोजनके मध्यमें खट्टे रस ओर निमकीन पदाथं खाने 
चाहिये पीछे कड॒ए चरपरे, ओर कषेले रसके पदार्थ खाने चाहिये। परंतु 
मंदाभिवालेको प्रथम लवण आदिकेही पदाथ भोजनीय हैं wig zai 
अनार, अमरूद आदि फल प्रथम खाने चाहिये । कितु मोचाफल ( केला ) 
और ककडी प्रथम खाना वर्जित है । मणाल (कमलकी नाल ) विस ( भसी- 
डे ) ओर शालककंद, तथा fu इत्यादि पदाथं भोजनके पूर्वही खाने चाहिये। 
भोजनके पश्चात्‌ नहीं खावे। | | 


99 £9. 


A सक्त Cer ) भक्षणम नषेध । 
नभुक्तानरदाशछत्त्ताननिशायांनवाबहून्‌ । नजलान्तरिता- 
त्रद्विसक्नब्रान्नकेवलान्‌ । पुनदानपृथक्पानंसापिषंपय- 
सानिशि | दन्तच्छेदनयुष्णचसपतसक्तषुवजयेत्‌ । 
अथं--भोजन करके, दांतोंसे चाबकर, रात्रिमें बहुतसा, तथा जलान्तरित, 

अथवा विना जलके केवल सत्न न खाय) तथा सत्तू खायकर फिर सत्त न 
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खाय, एकवार देकर फिर दूसरे देना, भोजनसे पथक्‌ सत्त पीना, मांसके 
साथ दूधके साथ, रात्रिमें, दांतोंसि छेदन ओर गरम ये सात प्रकार सन्न 
खानेमें वर्जित है । 
विषमाशनके लक्षण ! 
बहुस्ताकमकालवाज्ञेयताहपमाशनम्‌ । | 
अर्थ-कुसमय, बहुत वा थोडे भोजनको विषमाहार कहते दं । 
अस्प किंवा अधिक भोजनक दोष । 
आलस्यगोरवाटोपशब्दांश्रकुरुतेभशम्‌ | 
ह्‌ {नमान्रतनाःकाडयकरातचवलरक्षयम्‌ ॥ 
अथे-बहुत अन्न भक्षण करनेसे आलस्य, देहम भारीपना, पेटमे गृड- 
गडाहट शब्द, ये होते । उसीप्रकार अस्प भोजन करनेसे देहम कृशता 
और बलक्षय होता है । 
अकाल भोजनका निषेध । 
नाप्रातकाठभजातहानाधकमथापवा । अप्रात्तकारमुजा- 
नांअसमथतनुनरः । तास्तान्व्यावानवाप्रातमरणचाच्‌- 
गच्छात। काठतात श्वताजतावायुनापहतनल। qx 
च्यतभुक्तनस्याड्रीकुपुनःस्पृह । तस्मात्सुसस्कृतंयुत्तया 
क क, ऊ क, (Af eso WA मर «X SEN MES 
दापरताववाजतः । सुखसत्रागुणयुक्तयमुपसवतभजिनन्‌ । 
द्‌ सनस्थभयक्रषथ्चजान'पारवजयत्‌ । 
अर्थ-विनाकालके थोडा या बहुत भोजन न करे, क्योकि विना समयक 
भोजन करनेसे देह सामथ्यराहित होता है, तथा शिसेव्यथा, अतिसार faé- 
विका, अलसक, इत्यादि अनेक प्रकारकी व्याधि होती हैं । यदि वो व्याधिं 
शांति न होवे तो यह प्राणी मरणदशाको प्राप्त होता है। और भोजनकार 
व्यतीत होनेपर भोजन करनेसे वातके कोपसे sU मन्द होती है। और 
भोजन कराहआ अन्न बडी काठेनतासे पचन होता है । तथा फिर भोजन 
करनेकी इच्छा नहीं होती है। अतएव उक्तदोषरहित, सुसंस्कृत तथा उपयुक्त 
गुणसंपन्न आहार भोजनकरे तथा सुखपूवंक बेठकर आहार करे । भोजन 
करते समय दोमनस्य, भय, क्रोध, इत्यादि सवे वस्तु प्यागदेनी चाहिये। 
- कक eso 
रसनात्रस्यरसनाप्रथमनापतार्पता | 


नतथास्वादमाप्रोतिततःसेव्य॑तुनान्तय | 
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अर्थ-जिद्दा प्रथम अन्नरस करके तृप्त होती है ऐसी इतर पदार्थोकरके 

तृत नही दौ इसीसे एकपदाथके साथ दूसरा पदार्थ सेवन न करे । 
भोजनका प्रमाण | 
bs श $ DN LIS. ^e e^ T "m 
कुक्षभगद्रयभास्यस्ततायवार्यपूरयत्‌ i 
ha e € ENS 
वायासंचारणाथायचतुथमवशेषयेत्‌ । 

अथ-मनुष्य कूखके दो भाग अन्नसे पूणे करे, तथा तीसरा भाग जलक- 

रके पूणं करे ओर चतुथं भाग वायुके संचारणाथं खाली रहने देवे । 
| जलरका भमाण। 
अत्यम्बुपानात्रवेपच्यतेन्नानिरम्बुपानाचसएवदोषः | TET 
zi -—— AX $^. iN e Q^ F*- f^ NN * 

र२व्‌ाहववद्नाययहुमुहुवारपिवदभार | भुकतस्यादानटर 

पीतकाश्यमन्दाग्रदीपकृत्‌ । मव्याय्मदापनश्रष्टमन्तस्थः 

ल्यकफप्रद्म । | 

अथ-अत्यंत जल पीनसे अन्न परिपक नहीं हो तथा विना जलके पीनसे 
भी वहीं दोष होता है अथोत्‌ अच्छीरीतिसे पारेपाक नहीं होता अतएव 
मनुष्य अमि erp अथं वारंवार थोडा थोडा जल पीवे। भोजनके आदिमे 
जल पीना कशता; और Wand आदि दोष करे हैं । भोजनके मध्यमे 
पीनेसे अभे संदीपन करे और भोजनान्तमें जल पीना स्थूलता और कफ- 
प्रद जानना । 

ठषाक्षुधाम व्यत्यय उपचारका निषेध । 


e. es क Boo SUUS es 
| दापतस्दुनचानायात्यावतानावपजद्म | 
तृपितस्तुभवेदूल्मीक्षुधितस्तुजलोदरी । 

अथ--तृषामें भोजन न करे, ओर क्चधामें प्रथम जल न पीवे, कारण कि: 
प्यासमें भोजन करनेसे गोलेका रोग होवे है, और भूखमें जल पीनेसे जलूँ- 
धरका रोग होता है d | 

शिष्य-शिष्ठ पुरुष भोजनके अंतमे दूध पीते हैं सो यह अनुचित है, क्योंकि. 
भोजनकालके तीन भाग करनेसे भोजनका प्रथमकाल वातका है, दूसरा- 
पित्तका ओर तीसरा कफका इसीसे लिखा है । यथा “ अश्नीयात्तन्मना 
भूत्वापर्वतुमधुरंरसम्‌ । मध्येम्ललवणो पश्चात्कटुतिक्तकषायकान्‌ ” 
इसका यह तात्पय है कि, भोजनके पूवे मधुर रस भोजन कराहुआ बुभक्षित 
मनुष्यके वातपित्तका शमन करता होता है। और भोजनक मध्यमे uz 
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और निमकीन रसोंके खानेसे वो पित्ताशयमें जठराभिकी बृद्धि कर्ते 
तथा भोजनके अंतमें भक्षण करेहुए कटु तिक्त ओर Wu रस कफको शमन 
करते हैं, अतएव हे गुरो ! मेरी यह प्रार्थना है कि, भोजनके अंतमे WURST 
काल दै उसमे कफकारी दुग्ध पीना तो सवेथा अनुचित है, फिर क्यों पीति 
हैं? जसे दूधके गुण लिखे हैं “ दुग्धंस्वादुरसंसिग्धमोजस्यं UTdTa- 
नम्‌ । वातपित्तहरं वृष्यं छेष्मल गुरूशीतलमिति `? 

गुरु-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है परंतु भोजनके अंतमे दूध पीनेका यह 
कारण है । 

विदाहीन्यन्नपानानियानिभुक्तेहिमानवः | 
तंद्विदाहप्रशान्त्यथभोजनान्तेपयःपिबित्‌ ॥ 

अर्थ--भोजनके समय मनुष्य विदाही अन्न ओर पने आदि पीता है उनके 
विदाहशांति करनेको भोजनके अतम अवश्य दूध पीते, यदि केवल मिष्ठ 
पदार्थ आदि भोजन करा होंवे तो अतम ZU पीनेकी कुछ आवश्यकताभी 
नहीं है। परंतु भोजनम एक रसही न खावे जैसे | 

| ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा हे i 
ज्र - * E SS. 

नचंकरससवायाप्रतज्यतकदाचन। एककशससमस्तानवाना- 

प्यश्नीयाद्सान्सदा । कु य॒त्क्षीरान्तमाहारंनदध्यन्तंकदाच- 

न ॥ लवणाम्लकटूष्णानिविदाहीन्यत्तियानितु । तदोप॑हत्ते- 

माहारंमधुरेणसमापयेत्‌ । 

अथै--प्राणीको उचित है कि, निरंतर एकही प्रकारक रसयुक्त दव्य अथवा 
एकवारमे अनेक प्रकारके रस मिलायकर भोजन न करे ( कितु कभी मीठा, 
कभी खट्वा, कभी निमकीन, आदि रसोंको भोजन करे ) और यहभी स्मरण 
रहे किमक्षीरान्त भोजन करे, दध्यन्त भोजन न करे, अथात्‌ भोजनक अतमें 
दूध पीवे तो अनेक गुण होते हैं ओर भोजनक अतम दही खानेसे अनेक 
प्रकारकी व्याधि होती है ( wig आरंभमें दही खाना लिखा है ) नोनके, 
खट्टे, चरपरे, गरम, ओर जो विदाहकारी रस खाये हैं उनकी शांतिके लिये 
मधुर रससे भोजकनी समाप्ति करनी चाहिये । 

अथवा दूसरा उत्तर यह है कि, भोजनके अंतमें दुग्धादि मधुर भोजन 
करके वटा जो कफ सो लवणाम्ल कट्‌ भोजनजनित पित्तकी वृद्धिको नाश ` 
करे है। पित्तकी बृद्धि नाश होनेसे कफकी अतिवृद्धि स्वर्यं क्षीण हो जाती 


( ६९० ) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । ३१० 


है। अतएव क्षीण कफ बद्धे अभिमांद्रादि व्याधि उत्पन्न करनेको समथ 
नहीं होवे । 4 

शिष्य-हे sip! शञ्नाश्च होनेपर शद्चहन्ताकी वृद्धि होती है; क्षीणता नहीं 
होती फिर आप पित्तनाश होनेसे केसे कफकी क्षीणता कहते GI? 

गुरु-इसका यह उत्तर है कि बलवान supe मारनेसे मारनेवालेकी 
क्षीणता होती है। जेसे लिखा हे ^“ नाशनाठ्रत्यनीकस्य स्वर्य॑चक्षी- 
यते यथा । वह्विसंततलोहस्य तप्ततानाशनाज्जलम्‌ ”” इस शोकका 
यह अर्थ है कि) दूसरेको नाश करनेसे आप क्षीण हो जाता है । इसमें दृष्टान्त 
है कि, जेसे अभिमें तपेहृए लोहकी उष्णता शांति करनेसे जल क्षीण हो 
जाता है, अथात्‌ गरम लोहपर शीतल जल डालोंगे तो प्रथमतोी शातत्व 
गुण नष्ट हो कर गरम हो जाता है दूसरे वो जल वाफरूप होकर उडजाता 
हैं तो तोलमभी कम होता है इसीप्रकार यहां जानो । 

कदाचित्‌ तुम ऐसा मानो कि भोजनके अतमें कट्‌ तिक्त कषाय Ud 
सेवनेसे कफकी शांति हो वात प्रबल होयगी तो उसका यह Wen है कि. 


कटादि रस क्षीण शक्ति होनेसे वात प्रबल्ल नहीं करसकते SUI लिखा है । 
यदकनाशयदहांपतदन्यवह्धय॑त्कुत 
नाशनहांकदपषस्ययतस्तत्क्षाणशाक्तकम ॥ | 
अ्थ--जो दोष एक दोषको WE कर चुकाहै वो दूसरेको केसे बढावेंगा 
क्योकि एक दोषके मारनेसे वह दोष क्षीण शक्ते होजाता हे । 
वास्तवसे यह सिद्धांत हे कि, यह प्राणी जिस रसकी अधिक भोजन कर- 
ता उसी रसके अन्य सब रस वशीभूत हो जाते हैं। 
नग्धा-सत्‌ऽपगृच्छन्तबाङ्नावरयतस्साः | 
यथाप्रकरपंतादाषावशयान्तबलखयसः । 
अ्थ-संपूणे भक्षण करेहुए रसोमे जो अधिक रस होता है उसीके वश्च अन्य 
सब रस होजाते E अर्थात्‌ अधिक रसकारी गुण होता है। उसीप्रकार कुपि- 
तदोष बलवान दोषके वज्ञीभूत हो जातेहें 
एवथक्तासमाचामदन्तग्रहणपूर्वेकम्‌ ।भाजनेदन्तलग्रानिने- - 
इंत्याचमनचरत्‌ । दन्तान्तरगतंचान्नंशोधननाहरेच्छनेः | 
कुयादनिदतंतद्धिमुखस्यानिष्टगन्धताम्‌। दन्तलग्रमनिहाये 


+ € 


छर्पमन्यतद्न्तवत्‌ । नतत्रवहुशःकुयायल्रानिहरणप्रात । 


- | 
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अर्थ-इसप्रकार भोजन करके आचमन करे फिर जलसे हाथमुखको 

धोवे आर कुरले करे जिस्से दांतोमें अटकाहुआ अन्न बाहर निकल जावे 
फिर आचमन करें | यदि कुरले करनेसे भी दांतोंमें अटकाहुआ अन्नादि न 
निकले तो उसको तिनके आदिसे निकालना चाहिये, क्योकि दांतोंमें 
लगेहुये अन्नकोी न निकालनेसे मुखमें दुगध आने लगती है। यदि कोई 
वस्तु दांतोंमें ऐसी अटक जावे कि निकालनेसे भी न निकले तो उसको 
बहुत यत्नभी न करे क्योकि बहुत कुरेदनेसे मसूटेन्की दानी पहुँचती | 
sod अके पदाथको दांतोकेदी समान जानना उसका कुछ दोष नहीं है । 
| दंतग्रहणपूषेकी जगे ^ दृक्षमहणपूवैकम्‌ ” ऐसा पाठांतर है । 

es es 4 रि मर e eos CR 

द्राक्षादीनिफलानीक्षून्पयोमूलंघृतंदधि । 
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] ताम्बूलमांप पपत्रहावक्षक्तापनाचमत्‌ । 

. अर्थ-दाखसे आदि ले फल, इख, दूध, du, घृत, दही, तांबूल, 
SIT, पत्र, ओर हविष्यपदाथंको भोजन करनेपर भी आचमन न 
करना चाहिये क्योकि इनके ऊपर आचमन करनेसे श्वास कासादि रोग 
प्रगट होते हैं । 

भोजनानन्तर क्रिया d 
; $ e. (4 [ ex 
आचम्यजलयुक्ताभ्यापाणभ्यांचक्षुपास्प शत्‌ | भुक्तापाण- 
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तद्वृष्चक्षुषायादद्‌यतं । आचरणवतद्ारितामराणे 
व्यपाहति । 
अर्थ-इसप्रकार हाथोंको धोय गे हाथोंसे नेको स्पशे करे इस 

विषयमें ऐसा लिखा है कि भोजन कर हाथ थोवे फिर हाथसे हाथ मलकर 
SGT फेरनेसे उन हाथोंका पानी नेत्रोंमें लगाहुआ शीव नेत्ररोगोको 
नाश करे है । | 
e ७ 6o c es 
भुक्ताचसस्मरत्नत्यमगस्त्यादान्सुखावहान्‌ । विष्णुरात्मा 
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तथवाद्नपारणामश्व॑यथां । सत्यनतनमंञ्क्तेजायलपन्नाम- 
दन्तथा ! 
अर्थ-भोजन करनेके पश्चात्‌ सुखदायक अगस्त्यादि ऋषियोंका स्मरण करे, 

इसप्रकार कि, भोजनकत्ताभी विष्ण है ओर अन्नभी विष्णु है तथा उस अन्नका 
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परिणाम जो है वोभी विष्णही है, यदि यह सत्य है तो भरा भोजन करा 
डुआ यह आहार पाचन हौड | 
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अगत्तिरपिवेडवानरश्मुक्तसमानंजरयंत्वशेषम्‌ । 
सुखेचमेतत्परिणामसम्भवंयच्छत्वरोगंममचास्तुदेहम्‌ । 
अर्थ-अगस्ति, अभि, और वडवानल, ये मेरे भोजन करेहुए अत्रको पाचन 
करो, उस अत्र परिणामसे जो सुख होता है वह भक्षको qz. और मेरी 
देह नेरोग्य होओ । 
अङ्गारकमगर्तिञचपावकंसूयेमधिनो । 
पचतान्ंस्मरोत्रेत्यथुक्ततस्याङ्चजायाते । 
अर्थ-मंगल, अगस्त्यऋषि, अग्नि, सूर्य॑, ओर अश्विनीकुमार, इन पांचोंका 
जो पुरुष नित्य स्मरण करता है उसका भोजन कराहआ सीव पच जाता है। 
अगस्तिकुंभकणचशनिचवडवानलम । आहारपाचनार्थाय 
स्परेद्रापञ्चपञ्चमम्‌ । शयातिचसुकन्याँचच्यवनंशक्रम| शव 
ना। अक्तमात्रःस्मरथस्तुचशुस्तस्यनहायत॑ | 
अर्थ-अगस्त्य, कुभकणे, शनिदेव, वडवानल, ओर पचम भीमसेन इनकों में 
आहार पचनेके अथ स्मरण करताहूं । जो मनुष्य भोजन करके रायोति, 
सुकन्या, च्यवन, इन्द्र और अश्विनीकुमार इनका स्मरण करता है, उसके नेत्र 
कभी नष्ट नहीं होते । 
रतउचायस्वहस्तनवास्पाज्यतथादुरस | अनायाप्ततरदाबा- 
निकुयोत्कमोण्यतन्द्रितः । “ अतन्द्रितः ” निरंतरंजागृत- 
[FEST । कुतः “ भुक्तमा्स्यतुस्वप्रादन्त्यथिकु- 
पितःकफः । ” 
अथ-[ शयाति ] इस छोकको त्याग कर बाकीके छोकों का उच्चारण करता 
हुआ पेटपर हाथ फेरे तथा जिससे परिश्रम न होवे, ऐसे कर्मोका अनुष्ठान 
करे ( अतन्द्रितः ) इस पदके कहनेका यह प्रयोजन है कि भोजन करके निर- 
न्तर जगा करे सोवे नहीं क्योकि सोनेंसे कफ कुपितहो मंदाभिकों प्रगट क- 
रता है। 
रा्दान्स्पशश्वरूपाणिरसान्गंधान्मन प्रियान्‌ । मुक्तवान्सा- 
घुसवेततनान्नंसाधुतिष्ठति | शब्दःस्पशेस्तथागन्धोरसोरूप॑ | 
नुगुप्सितम्‌ । भुक्तमप्रयतस्यान्नमतिहास्ंचवामयेत्‌ । 
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अर्थ-भोजनके पश्चात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध; ये मनको आनंददाय- 
क ऐसे पांच विषय सेवन करने चाहिये, इसप्रकार करनेसे भोजन कराहुआ 
अन्न स्वस्थानमें भमलेप्रकार स्थित होता है । परंतु निदित शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गंध, ओर अति हास्य इनके योग करके वमन हो जातीहे इसीसे सुंदर 
गीत, बाजे, आदिको सुने । सुंदर वस्तु आदिको देखनी चाहिये । 
भोजनोत्तर दोषवृद्धि । 
नीर्ेरेवदधेतेवायुर्विदग्धेपित्तमेधते | 
भुक्तमात्रेकफश्चा पिक्रमोइ्य भोजनोपारे । 
अर्थ-अन्न पचनेपर वात बढती है, ओर अन्न पचतेसमय पित्त बढता है, 
ओर भोजन करतेही कफ बटता है। यह क्रम भोजनकरनेके उपरांत जानना। 
कफप्रतीकार I 
धूमेनापोह्यडब्रेवॉकपायकटुतिक्तकैः । कंफचभश्षयेचुक्तेता- 
म्बूलक्रमुकादिभिः । एगकपूरकस्तूरीलवंगसुमनंफलेः । कृठेः 
कंडुकपायवाइसपशबकाराभः | ताम्बूठपत्रसाहतःसुगध- 
वाविचक्षणः । 
अ्थ-भोजनके पश्चात्‌ मुखशोधन करके बाद घूमपान आदि करके अथ- 
वा कषेले चरपरे और Wo रसोके सेवन करके कफको नष्टकर तदनंतर 
सुपारी आदि करके युक्त ताम्ब्रट ( बीडा ) खाना चाहिये । 
ताम्बूलभक्षणके गुण | 
कामग्रदीपयातिरूपमभिव्यनक्तिसोभाग्यमावहातिवक स॒ग- 
न्चताञ् । ऊनकरातकफनजा श्वानहान्तराग[स्ताम्बूठमंवम- 
पराञगुणान्कराति। 
अथ-कामोदीपन करे, रूपको उज्ज्वल करे, तथा सुभगता ओर मुखको 
सुगंधित करे, बल करे, तथा कफजन्य रोगोको दूर करे इसीप्रकार अन्य 
गुणोकोभी ताम्बूल भक्षण करना करता है । 
चन्द्रचनद्रनिभाननेचलादिरेप्रत्वगेटामुधाजातीप्ययिप्र- 
यक्तवदनेकङ्काखनार्तीफ़टम | कस्तूराचलवड्रमोणेनयनेवा- 
हीकपुगीफटं दव्येरोभिरपिजयोदशमितेस्ताम्ब्रखमित्यु च्यते । 
अथं-कपूर) क्या, तमाखू, दालचीनी, छोदी इलायचीके बीज)च्चना, जा- 
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(वित्रा, केकील, जायफल, कर्त्रा, लछाग, कशर, आर सुपारकं वकं इन १ : 
पदाथाका बवीडाके पानम घरक ताबल कहते इ उसका बाड बनायकर भ- 
क्षण करना चाहूय d 
पानक सत्ताइस गृण d 
ताम्बूलंकट्तिक्तमुष्णमधुरंक्षारंकपायंसरंरुच्यंवीयेकरंलघु प्रि- 
यतमेवेशबसोगन्ध्यकृव । आस्यस्याभरणंप्रसेकशमनंदोग- 


नध्यटच्छुद्धिकृनन्तुेष्ममर्द्रसमयदरंकान्तिप्रदंवर्यृत्‌ । 
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वृष्वदन्तावरज्ञनश्रमहरसाभाग्यदकात्तताजद्वाजा ब्यगदाप- 


हंसु निवरेनक्षत्रगुण्यंगतम । 
अथ-ताम्वूल चरपरा, कड़॒आ, गरम; मीठा खारी, BHL, दस्तावर, रु- 
विकर, वीयेकारक, लघु,स्वच्छताकारक, सोगन्ध्यकारक, मुखको शोभित क- 
रता, HW जो छार गिरती है उसको रोकनेवाला, सुखकी दुर्गंधतानाशक, 
शुद्धिकर, और कृमिनाशक, तथा कफ, वायु, गलरोग, इनका नाशक कां- 
तिकर, वशीकरणकरता, वृष्य; दांतोंको रंगनेवाला, अमनाशक, सौभाग्य- 
दायकः ओर जीभकी जडता नाशकारक, ऐसे ताम्बूलमें २७ गुण हैं । 
चूनाकत्थाके न्यूनाधिकमे zu 
युक्तेनचूर्णनकरोतिरागंरागक्षयंपूगफलातिरिक्तम्‌ । चूर्णाधि- 
कुंवक्रविगंधकारिपजाधिकंसाधुकरोतिगंधम्‌ | पत्राधिकंनि- 
शिहितंसफलंदिवाचप्रोक्तान्यथाकरणमस्यविडम्बनेव । क॑- 
कोरुपूगख्वरीफङूपारिजातिसयमोदितंमदयदामुदितकरोति । 
अथ-उाचित चूनेसे बीडा मुखमें रंग करता है। ओर बीडेमें सुपा अधिक 
होवेतो रंगका नाश होता है। यदि पानमें चूना अधिक लगायाजाय तो 
सुखमें दगध करता है। ओर पत्राधिक होयतो सुगंध करे रात्रिमें पत्राधिक 
बीडा खाना हित है, ओर दिनमें सुपारी सहित खाना हित है, इस्से विपरी 
तबीडा खाना केवल विडबन मात्र हैं । कंको, सुपारी, लोंग जाय- 
फल, इनसे सुगंधित ताम्बूल मनुष्यको मदोन्मत्त आनन्दस आनंदित 
करता है। 
चूनकत्थआंदका अमाण। 


गुनां च्रणकचवतत्सपखादरपतम्‌ । मापकेक्रम्ुकेसवेकप्‌ 
राद्गर्णचयत्‌ । माश्रतंपूगतुल्य॑स्यात्तामबू लेम।नमोरितम्‌ | 
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अर्थनचूना ओर कत्या आध आध रत्ती लगावे, सुपाशीका चूरा 
६ रत्ती ओर कपूर लोंग आदिका चृणे ६ रत्ती इस प्रमाणसे बीडा 
बनाना चाहिये । 


बीडाखानेका समय । 
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रतोसुप्ोत्यितेस्रातेभुक्तेवान्तेचसंगरे । 
सभायावड्षाराज्ञकयात्ताम्बूटखचवणम्‌ d 
अथ-खीसंभोगके समय, शयनसे उठकर, सान पूजादिसे निवृत्त होकर, 
भोजन करके, वमन करके, युद्धम ( कुश्ती, वा संग्राममे ) राजा अथवा पं- 
डितोकी सभामें, इतनी जगह बीडा खाना चाहिय | 
नवंतदेवम धुरकपायानु सरु । वङासजनकंप्रायःपव्ञाक- 
समस्सरतम्‌ । पणपुराणमकटु्ुछछकंतनुपाड़्रम्‌ । विशेषा 
द्णवज्ज्ञेयमन्यद्धीनगुणंमतम्‌ । 
अथ-नया पान मीठा, SET, भारी, कफकारक, और पतन्नशाकक समा- 
न गुणोंम है यदि पान पुराने होवे तो चरपरे नहीं हो ओर हलके, पतले, 
पीले होते हैं। वो विशेष गुण करते हैं ओर कोमल ( मरझे ) पान ही- 
नगुण होते हैं। 
सुपारीके गुण । 
पूर्गगुरुहिमेरुक्षेकषायेकफपित्तन॒त्‌ | 
माहनदपिनरुच्यमास्यवरस्यनाशनम्‌ ॥ 
अथ-सुपारी भारी, शीतल; रूखी, कवी) कफपित्तनाशक, मोहकत्तो, 
दीपनः रुचिकारी, ओर मुखकी विरसताको नाश करे हैं। 
पूर्गंस्याहठमध्यंयत्स्विन्नंवापित्रिदोषनु त्‌ । 
सरसंगुवेभिष्यन्द्तिड शंवद्विनाशनम ॥ 
अथ-सुपारी जो बीचमें कठोर तथा सिजायकर तयार करी अर्थो- 
त्‌ चिकनी सुपारी त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ठ, भारी, खार बहानिवाली ओर 
वह्निनाशक दै । 
कत्थे चूने ओर पानके मिलेहुए गुण । 
सद्रिकफपित्तप्नश्वर्णवातवलासनुत्‌ | 
संयोगताश्चदोपघ्नःसोमनस्यंकरोतिच । 
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अरथ-कत्था कफपित्तको नाश करता है, चूना वातकफको दूर करे, इन 
कत्थे चुने ओर पानके मिलनेसे त्रिदोषप्र होजाता है ओर मनको प्रसन्न 
करे है । यदि बीडीमें चनेकी अधिकतासे मुख फटजावे तो उत्तम कत्येका 
चूणे उस फटे स्थानम वुरकनेसे अच्छा होता है कोई कोई चने कवथेको 
जुलावजल आदिमे भिजोकर सुगंधित करते e! 
पानक त्याज्य अग। 
आयुरस्रेयशोमूलेलक्ष्मीमेप्येग्यवस्थिता । तस्मादग्रतथामू- 
मध्यंपणेस्यवजेयेत्‌ । पर्णमूलेभवेद्द्याधिःपर्णाग्रेपापसं- 
भवः । चूणप्हरत्यायुः शिराबुद्धिविनाशिनी । 
अथ-पानके SUTHTTH आयुष्य, मलमें यश, मध्यभागमें लक्ष्मी रहती 
€ | इसीसे पानका मल मध्य, और अग्रभाग त्यागकर भक्षण कर- 
ना चाहिये । पानका मूल भक्षण करनेसे व्याधि प्रगट हो, अग्रभाग खानेसे 
पाप हो, तथा पानका चूरा करके खानेसे आयुष्य नष्ट हो, ओर शिरायुक्त 
( पानकी लकीर होती है उनके बिना निकाले ) खानेसे बुद्धिका नाश 
होता है। 
पानकी पीकके गुणागुण । 
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आयेषोपमपीकाद्रतीयभादेदनरम्‌। 


त तायादठगतन्यसुधातुल्यरसायनम्‌ ॥ 
अर्ध-बिडी चवायकर उसकी प्रथम पीक थूक देवे, यह विषके समान 
मारक है। ओर दूसरी पीक रेचक और दुर्जरदै। तथा तीसरी पीक न 
थूके उसकी निगल जावे यह अमृतके qeu हितकारक है । तथा जरा व्याधि 
इनकी नाशक हे । 
बिना पानके सुपारीखाना निषेध । 

(र lm S EB eso, i 
अनिधायमुखेपणपूर्गंखादतियोनरः। 
दशजन्मदरिद्रःस्यात्तत श्वाधोगतित्रनेत्‌ ॥ 

अथं डीके पान विना जो मनुष्य सुपारी खाता है वह दशजन्म दरि- 
di 


eM LIS 


द्रीहौ फिर अधोगतिको जाता हे । परंतु यह निषध विडी खानेवालिके प्रति 


ताम्बूलनिषेध । 


कि कर... क 


ताम्बूलंनातिसेवेतनविरिक्तोबुभुक्षितः । देहहकेशदन्ताग्रे- 


३१७ दिनचयाबणेनीया० | ( ६९७ ) 


श्रोत्रवणबलक्षयः 0 शोषःपित्तानिखाप्नस्यादतितम्बटभ- 

शणात्‌ | ताम्बूटनाहतदन्तदुषरक्षणरागणाम्‌। mms 

मदात्तानक्षांतनारक्तापात्तनाम । 

अर्थ-जिसको विशेष दस्तइये हो, तथा भूख लग रहीहो इनको बीडा 
नहीं खाना चाहिये, यदि खाय तो देह, दृष्टि, केश, दांत, अभि; कान, कांति 
ओर बल इनका क्षय हो । तथा शोष, पित्त, वातरक्त, ये विकार होते हैं 
ओर जिसके दांत दुबल हो wur विष, मृच्छो, मद, इनसे पीडित 
उरःक्षती, तथा रक्तपित्ती, इनको तांबूलभक्षण अहितकारी जानना । 


शतपदगमन । 
ba cR m 9o 


भुक्त्वारतपदीगच्छेच्छनेस्तेनतुजायते । अन्नसंघातशै्ि - 

ल्यंग्रीवाजानुकटीडखम्‌ । थक्तोपविरातस्तुन्दंशयानस्यत 

पुषता । आयुशंकममाणस्यमृत्युधांवतिधावतः। 

अथ-भोजनानंतर धीरे धीरे ue ( सौकदम ) चलना चाहिये, इससे 
अन्न समह शिथिल होता है और प्रीवा ( नाड) जानु ओर कमर इनको 
सुख होता है। जो मनुष्य भोजन करतेही वेट जाता है उसकी Ig 
छिटक पडती है। सोनेसे मेद बठकर पुषता होती E । और धीरे 
धीरे डोलनेसे आयु बढती है । तथा भोजनकरके दोडनेसे उसके साथ, 
मयय didi है। 

शायनक्रम | 


धासानष्टोषयुत्तानस्ताद्धिःपा्रतदक्षिणे | 
ततस्तु द्वेयुणान्वामेपात्सुप्यायथासुखम्‌ ॥ 
अर्थ-भोजनानंतर सौ कदम डोलकर आटश्वासप्यत चित्त रेट GU, 
फिर सोलहश्वास दहनी करवट wid फिर ३२ शास निकले इतनी देरतक 
वोह करवट सोवे पीछे अपनी इच्छानुसार चाहिये जिधरकी करवटसे UI! 
वामपाश्वद्रायनका कारण । 


वामदिशायामनठोनाभेरुध्वीस्तिजंतू नाम । 


तस्मातवामपार्थेशयीतभुक्तप्रपाकाथम्‌ ॥ 
अथ-वांई तरफ नाभीके ऊपर अभि स्थान है इसीसे भोजन करे हुए 
. मन॒ष्यको sm परिपाकार्थ बाई करवट शयन करनी चाहिये । 


( ६९८ ) बृह ० चर्य्याचंद्रोदयः । m SE 
खटादिके गुण । | 
त्रिदोषशमनीखटातूलीवातकफापहा । भशय्याब्हणीवृष्या 
कृाष्टपहीतुवातखा । मतान्तर | भ्रृगय्यावातठातीवरूक्षा 


पत्ताश्ननाशनी । 

थ-खाट ( चराई ) त्रिदोषफी शमन करती है, ओर रूई वातकफको 
नाश करती हे । पथ्वीमें शयन करना स्थूलता ओर वृष्यताको करे है । छक- 
डीकी पट्टीपे (मेज कीच ) आदिपर सोना वादी करे है । किसीके मतसे 


पृथ्वीमें शयन बादाकरे, ओर अतीव रुक्ष तथा रक्तपित्तको नाश करे है । 
अष राय्याक गुण । 
सुगय्याशयनंह्थपुष्टनेद्राधातेप्रदम ! 
अमानिरुहरृष्यंविपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
अथ-सुदर सेजपर शयन करना प्रियकारक तथा पुष्टिः निदा, ओर 
चैयेको करे है । तथा श्रम ओर वायु इनका नाश करे तथा खीविषयमें 
बंघेज करे इस्से विपरोत अथात्‌ दुष्टशय्या होय तो इस्से विपरीत गुण करे 
अर्थात्‌ अप्रिय तथा कृश, अनिद्रा) और येथच्युति, तथा श्रम और 
वायुकी प्रगट करे d 
पादसवाहन । 


संवाहनंमांसरक्तत्ववप्रसादकरंपरम्‌ । 


प्रीतिनिद्राकरंवृष्यंकफवात श्रमा पहम्‌ । 
अथे-पेरोका दवाना मांस, रक्त, ओर त्वचा इनको स्वच्छ करे, तथा 
प्रीति, निद्रा, इनको उत्पन्न करे, और कफः वायु, श्रम, इनका नाश करें हैं । 
है शयनोत्तर पवन खाना निषेध । 
अवातराध्यववण्यस्तम्भडद्ाहापत्तनुत्‌ | 
स्वृदगृच्छापपासातप्तमप्रवातमताबइनयथा I 
अथ-निद्रा लेकर हवा खाना रुक्ष है, तथा विव्णता, स्तंभ, इनको करे 
है। ओर दाह, पित्त, पसीने, मृच्छो, प्यास, इनको नाश करे तथा हवा न 
खनिसे उक्तगुण विपरीत होते हैं । 
दवा खानेका काल । 
सु्ंप्रवात॑सवेतग्रीष्मेशरदिचान्तरा | 
निवातमायुपसव्यमाराग्यायचसवंथा । 


३१९  दिनचयौवणेनीया ° । ( ६९९ ) 
अर्थ-गरमीकी ऋतुमें तथा शरदऋतुमें सुखपूवंक हवा खानी चाहिये । 
परंतु आयु ओर आरोग्यकेलिये निवोत स्थानही सव्य है। निर्वात कहनेसे 
अत्यंत पवनका निषेध है क्योकि हवादार मकानमें रहना इसमें सबकी 
संमति है । 
पूवदिराकी पवन | 
पु AES. 9x E. e. L e^. T E e. e^ 3 
वानलागुरुःसाण्णास्रग्वगपत्तास्रदषकः । विदाहवातलछः 
e fx ^ ee, e. V NS NS 
आतकफशापषवताहितः । स्वादु.पट्रयाभष्यन्दात्वग्दापा 
शामुखऊंसान । सान्नपातज्वस्थासमामवातंचवकापयत्‌ i 
अथ-पूवेकी वायु भारी, गरम, fora, ओर पित्त तथा रक्तको पित 
करनेवाली) दाहक! वातकर, ऐसा है । तथा भ्रमी, कफवाला, ओर शोषी 
इनको हितकारी है । स्वादु, खारी, पृष्टिकारक, त्वचाके दोष, बवासीर, 
ahi कीडा, सत्रिपात, ज्वर श्वास, तथा आमवात इनको कुपित 
करता है । 
दक्षिणपवनके गुण । 
दक्षिणःपवनःस्वादुःपित्तरक्तदरोरुषुः | 
(SN? es - NS 
. , SBPISIKISEITATSE SIG TES: | 
अथ-दाक्षेणकी पवन स्वादु, रक्तपित्तका नाशक, वीये करके शीतल, बल- 
कारक, नेत्नोंकी हितकारी ओर अवातल है। अथोत्‌ वादी नहीं करे इसीसे 
बहुतसे मनुष्य प्रातःकाल इसका सेवन करते हैं। 
पश्चिमपवनके गण । 
पाश्रिमःपवनस्तीक्ष्णःशोपणोवलदछघु: । 
मद्‌पत्तकफव्वसप्रभजनाकवद्कनः । 
अर्थ--पथिमकी पवन तीक्ष्ण, ओर शोषण, ( अथात्‌ सवे वस्तुओंको सुखा- 
नवाली ) बलहरणकत्तोी, और हलकी है । तथा मेदः पित्त, ओर कफना- 


शक, तथा वातबढानेवाली है । 
उत्तरपवनके गुण । 


उत्तरोमारुतःसीतःक्िग्धोदोपप्रकोपङृव्‌ । 
क्लेदनःप्रकृतिस्थानां वलदोमधुरोमृदुः । 
अथे-उत्तरकी पवन शीतल, सखिग्ध, और दोषोंकी कुपित करता है। 
वातप्रकृतिवालॉकी ग्लानिकारक और बलकारक, मधुर तथा नम्न है। 


(७००) बृह० चय्याचंदोद्यः । ३२० 
आग्नेयादि विदिशाकी पवनके गुण । 
SEN 


आग्रेयोदाहकृद्रक्षोनऋतोनचदाहकृत ॥। 
वायव्यस्तुभवेत्तिक्एशानःकट्कःस्वृतः d 


अथ--आनकाणका पवन दाहकत्ता आर रू हे, नेऋतकी दाह नहां कर 
वायव्यका पवन कडुई हैं आर इशानकां हवा चरपरी ह । 


अनेक [दशाका सयक्तपवनकं गृण । 
वेष्वग्वायुरनायुष्य प्रा(णिनांवहरागकृत्‌ । 
अतस्तनंवसंवंतसावतःस्यान्नशमंण्ण 1 
अर्थ-अनेक दिशाकी पवन मिलीहुई आयुष्यनाशक, तथा प्राणियोंके 
अनेक रोग करनेवाली है इससे ऐसी पवन कभी नहीं सेवन करनी 
दि सेवन करे तो सुख नहीं हो कितु दुःख हो । 
पखका पवनक गुण । 
व्यजनस्यानलादाहस्वदसच्छाअ्मापहं: । ताडख्बृन्तभवा 
वाताञ्चदषश्चमनामतः। वेशव्यजनजस्तू८गारक्तापत्ततका- 
पनः | चामरावमद्चसंभूतामाय्रोवेत्रजस्तथा । एतेदीपजिता 
वातगस्रग्धाड्यासुपानताः । 
अथे-पंखेकी पवन दाह, पसीने, ues], ओर श्रम, इनका नाशक हे । 
ताडके पंखेकी पवन त्रिदोषनाशक जानना । बाँससे बना पंखा गरम ओर 
रक्तपित्तकोी कुपित करनेवाला जानना, तथा चमर, कपड़ेका पंखा मोर- 
dup पंखी, वा मोरछल, और वेतका पंखा, इनकी पवन बिदोषनाशक, 
ferra, प्रिय और उत्तम जानना इसीप्रकार हाथीदांत आदिकी पंखियोंके 
गुण विचार लेने । 
दिनम सोनानिषेध । 
दिवास्वापंनकुरवीतयतोसोस्यात्कफावहः । 


आ्मवज्यघुकालषादवास्वापानाष॑ध्यते । 
अथ-दिनमें नही सोना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोना कफ करता है; 
परतु श्रीष्मऋतुकी त्याग कर अन्य ऋतुमें दिनका सोना निषेध है । गरामे 


यामे तो अवश्य मध्याहमें WI । 


बी LN 


Te vH सनका आज्ञा। 


उाचताहिद्वास्वापोनित्यंयेषांशरीरिणाम्‌ । व।तादयःप्रक- 


३२१ दिनिचयावर्णनीया० । (७०१ ) 


प्यन्तितेषामस्वपतांदिवा | व्यायामप्रमदाष्ववाहनरता- 
नछ्ातानतीसारिणः शखश्ासवतस्तथापरिगतान्दिक्षा- 
मरुत्पीडितान्‌। क्षीणान्क्षीणकफाश्छिशन्मदहतान्वृद्धांस्त- 
थाजीणिनोरात्रोजागरितान्नरात्रिरशनान्कामंदिवास्वापयेव। 


अथे-जिनके दिनमें न सोनेसे वातादिक दोष कुपित होंतेहो उन प्राणियोंकी 
दिनमें सोना उचित है इसजगे [ वातादयः ] इस पदमें जो आदि शब्द है 
वो पित्तका बोधक है कफका नहीं है । 

दंडकसरत, end, STE मार्ग चलनेसे जो थकित है, तथा सवारीमें 
बैठनेवाले, ग्लान, अतिसारी, शलवाला, चास, हिचकी, वात, क्षीण; और 


शक. ऋ हक के 


क्षीगकफवाला इतने रोगियोंकी तथा बालक, मादक पदाथे भक्षण करने- 
वाला, वृद्ध, अजीणरोगी, रात्रिमें जगाइआ, और जितने उपवास कराहो 
इतने रोगियोको दिनमें यथेच्छ सुलाना चाहिये | 
स्वाधीननिद्राके शण d 
दिवावायदिवारात्रोनिद्रासात्मीकृतातु येः । 
नतंषास्वपतांदाषाजाग्रत|चाोपजायते । 

अर्थ-दिनमें या रात्रिमें जिन मनुष्योंने निद्रा अपने आधीन कर रक्खी 
है, उनको दिनमें सोना न सोना तथा रात्रिमेंजागना न जागना दोषकारी 
नहीं होता । 

भोजनोत्तर निद्राके गण । 

भोजनानन्तरनिद्रावातेहरतिपित्तकृत्‌ | कफकरोतिव पुषःपु- 

एिसोख्यंतनोतिहि । इायनेपित्तनाञ्ायवातनाङायमदंनम्‌। 

वमनक्फना शायनज्वरनारायल्वनम्‌ । आसोनपराणितंयत्त 

नाभिष्यादेनरूक्षणम्‌ । 

अथे-भोजनके पश्चात्‌ शयन करना वातहरण करे, और पित्तको वटवे; 
कफ करे, देहको पृष्ट करे, ओर सुख करे । जेसे किसीने लिखा है कि-पित्त- 
नारके अथं निदा, वात नाशनार्थ तेल आदिका मदन, कफके दूर करनेको 
वमन) ओर ज्वर नाशनार्थ वन करना चाहिये । यदि बैठे बेठे निद्रा छेवे 
तो वह पुष्टि ओर रुक्षताकी नहीं करे । 

२१ | 


(७०२) बृह०-चस्याचंद्रोदयः । ३२२ 
भोजनोत्तर अन्य वस्तु वर्जित । 


शयन चासनंचातिनभनेचद्रवाधिकम्‌ । नास्यातपोनपुवनं 
नयानेनापिवाहनम्‌ । व्यायापंचव्यवायंचधावनंयानमेवच। 
युद्धगीतेचपाठंचसुह्त्तेभक्तवांस्त्यजेत्‌ । 
अथ-अत्यत नदा, आंत भाजन, अव्यत पतलढ् पदाथाका SUD अश्रि 
धूपखानाः; जडम quip माग चलना, सवारापर बठना, व्यायाम करना, 
SHIFTS, दाडना, चढना, युद ( कुशता ) करना, गान करना, आर पटठना d 
भीननकरक दा घदापयत न कर | 


क छे (के 


अस्याद्‌ तापनक नषचम प्रमाण d 
CS EN 


यातपद्वनयानानषवण्श्न्यायासमथुनववविनद्ुद्‌ः- 
गतः । एंभश्वतत्क्षणकंतवषसाशनाचश्यप्ननपाकसु पया- 
त्यापिजागरांच् d 
अर्थ-अभिसेवन, धूपमें बेठना, उछलना, कूदना, सवारी, दंडकसरत, 
मेथुन, दौडना, कुश्ती, तथा गाना, ये भोजन करनेपर तुरंतही करनेसे 
तथा विषमाशन और जागरण इनके करनेसे अन्न परिपाक नहीं होता । 
| अजीणेमर भोजनका विधिनिषेध E 
प्रातराशत्वजीणापेसायमाशोनदुष्याति । 
सायमाश्चद्यनाणचप्रातसुक्तविषार्पमषम्‌ । 
अ्थ-प्रातःकाटमें माजन करा अन्न यदि न पचाहोय तथापि सायकाल्म 
भोजन करे तो कुछ दोष नहीं है । परंतु सायंकालका भोजन न परिपक् भ- 
याहो और प्रातःकाल भोजन करे तो वह विषके समान जानना | 
भवेद्यादिष्नातरजीणशझ्ञातदाभयां नागरसे न्पव भ्या म्‌ । 
विद्राणतांशीतजलेनभुक्ताभजेत्तती ब्रीमेतमन्नकाले ॥ 
अथे-यदि प्रातःकाल अजीणेकी शंका होवे तो छोटी EXE, सोंठ और 
सेंघानिमक, इनका चणे शीतछलूजलसे लेय, ओर भोजनके समय परिणाम 
का भोजन करे । 
नारजफत्यनटपन्दादरहानसमाहरत्‌ | 
पूवथक्तेविदग्धञ्ेसुंनानीदतिषावकम्‌ । 
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अथ-रात्रिका भोजन न पचाहोय तो दिनम दोवार न भोजन करे, ओर 
सायकालके sf दूसरे दिन भोजन करनेसे मंदाभि होती है । 
तथा अन्य don || भ ६ 
जअत्वम्डपानाद्तनसन्‌ाचत्तवारगात्त्तत्रवववाच | 
कालेगपसात्म्यंठ्युचापभक्तमन्नेनपाकंभजतेनरस्य ।। 
अथे-अत्यंत जल पीनेसे, भोजनंके ऊपर भोजनः करनेसे मलमूत्र आदि 
वेगोंको धारण करनेसे निद्राके विपरीततासे अर्थात्‌ निद्रांक समय जागना 
ओर जागनेके समय सोनेसे, इन उक्त कारणोंकरके समयपर मनवांछित 
ओर हलकाभी भोजन कराहुआ अन्न अच्छेप्रकार नहीं पचता । इसप्रकार 
देहिक कारण कहकर अब मानसिक कारणोंको कहते हैं li 
इेष्याभयक्रोधपरिष्ठतेनलुब्धेनरुग्देन्यनिपीडितेन । 
विद्वेषयुक्तेनचसेव्यमानमन्ननसम्यक्परिपाकमेति । 
अथे-ईष्यों, भय, क्रोध, इनकर के युक्त पुरुषोंके तथा लोभी, रोगी, दीनता 
करके पीडित और द्वेषयुक्त चित्त जिसका ऐसे पुरुषोंके सेवन कराहुआ अन्न 
भलेप्रकार परिपाक नहीं होता । ॥ 
इ SS क्षण | T 
अनजाणमभुज्यतयत्तुतद॒ध्यशनमुच्यते । 
अर्थं-अजीणेमें फिर दूसरे भोजन करनेको अध्यन कहते हैं । 
दिनमें स्रीगमननिषेध i 
आयु क्षयभयादविदात्ाद्विसेवेतकामिनीम्‌ 
अवशोयदिसिवेततदाग्रीष्मवसन्तयोः । 
आस्यावणकफस्थाट्यसांकृमायसुसप्रदा d 
अर्थ-विद्वान्‌ पुरुषोंकी आयुक्षयंके cuu दिनमें खीसेवन नहीं करना 
चाहिये | यदि इन्दि्येकि वश होकर करेभी तो मीष्मङतु, ओर q- 
q3EgH करे । तथा बैठना वणे, कफः स्थूलता, सुकुमारता, ओर सुख इनको 
५ E A 
जअवावणकफस्थाल्यप्ताउमायावन शनः r TO ERU 
नातिदेहपीडाकरंभवेत्‌ । तदायुवर्मेधाभ्रप्रदमिन्दियगो- 
धनम्‌ । 
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अर्थ-मार्ग चलना कफ; स्थूलता, सुकुमारता, इनका नाश करे है । ओर 
बागोंमें डोलना फिरंना west पीडाकारी नहीं है । कितु आयुष्य) बल, वद्धि, 
अग्नि इनको बढाता हं । ओर इन्दियोंकी चैतन्य करे है। 

RD ( पगड़ी ) के गुण । 
उव्णपकातिक्रत्कर्यरन्‌वातकफापहम्‌ 
लघुतच्छस्यतेयस्माद्रुपित्ताक्षिरोगकृत्‌ । 

अथे-पगडीका धारण करना कांति करे, वारको हित, धूल, वायु, 
कफ) इनको नाश करे परंतु पगडी हलकी हों, यदि भारी GI di 
पित्त, ओर नेत्ररोग करती है। परंतु दक्षिणी ब्राह्मणोंने कदाचित्‌ यह शोक 
न सुना होगा) 
उपानह्‌ ( जोडा ) धारण । 
उपानद्धारणंनेत्यमायष्यंपादरोगदत्‌ । 
सुखप्रचारमाजस्यव्ृष्यचपारकाततम्‌ । 
अर्थ-पेरोमें जोडा अथवा मोजा पहरना नेत्रोंकी हित है, आयु कटे, 
तथा पेरोंके रोग नष्ट हों, ओर सुखपूवेक फिरना होता है, ओज बढ़े औ- 
र वृष्य है। परंतु जाडोंके दिनोंमें तो अवश्य मोजा पहन कर फिर जोडा 
धारण करने चाहिये । जोडा पहननेमें अपनी अपनी रुचिहै कोई देशी, कोई 
पंजाबी और कोई अंगरेनी जोडा पसंद करता है। 
जाड़ा नपहननक अवशुण | | 
पादाभ्यामनपानद्यसिदाचङमरणनृणाम्‌ | 
अनाराग्यमनायुष्यामान्द्रयप्तमहाएद्म । 
अथे-सदेव विना पेरोंमें जोडा पहनने डोलनेसे रोग करे, अनायुष्य करे, 
और इच्द्रियोंकी नष्ट करे तथा नेत्रकी ज्योति मंद करे है । 
| छचधारणगुण । 
छस्यधारणंवषोतपवातरनोपहम्‌ । 
@ e ^s - M (~ ^ 6 
हिमन्नाहतमध्णाश्रमाज़त्यमापकाततम । 
अर्थ-डोलतेसमय मस्तकपर छत्नीका लगाना वर्षा, धूप, हवा, शीत, 
ओर धूलीको नाश करे | ओर नेत्रोको हितकारक तथा मांगस्यकारक 
जाननी । राजे महाराजेन्के योग्य छच्रधारणका निणय बृहत्सेहिताकी ७२ 
अध्यायमें लिखा है। 
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| द्ण्डधारण । 
सत्वोत्साहबलस्थेयेषेयेवीयविवद्धंनम्‌ | 
अवष्रम्भकरंचापिभयघ्रंदण्डधारणम्‌ । 
अथे-बाहर फिरनेंके समय हाथमें लकडी रखनी चाहिये; इसके रखनेसे 
सत्व, उत्साह, बल, स्थिरता, धेय, वीये, इनको बट । तथा आश्रय देवे 
और भयको दूर करे है । 

त शिविकारोहण bus 
ऊध्वोच्छादनसयुक्ताशाबिकासवेवछ भा । 
तस्यामाराहणनृणात्रदाषशमकमत | | 

थे-जिसके ऊपर पडदा पडाहो ऐसी पिच्रस या पालकीमें बैठना सबको 
भिय है। यह त्रिदोषको दूर करती है। 
नाक्ायान। 
वातश्चष्पगदात्तोनामरिताभ्रमकृत्तरी। 
थे-नावमें बैठकर दयौवकी SIC करना वातकफवाले रोगियांको अहित 
हं । क्योंकि इनको भ्रम करे है । 
हास्तयान । 
पित्तानिलकरोहस्तीलक्ष्म्यायुःपुष्टिव्धनः । 
. अथे-हाथीकी सवारी वातपित्त करे है। ओर लक्ष्मी, आयुष्य, तथा पुष्टि 


इनको वटावे है। 
अश्वयान | 


वोटकारोहणवातपित्ताग्रिश्रमकृन्मतम्‌ । 
मृदावणकफन्रचाहततद्वाखनाविरम्‌ | 1 
अ्थ-पोडेकी सवारी वातपित्त, sr, ओर भ्रमको करे हं। तथा मद्‌) 
वणे, ओर कफ इनका नाश करे । पस्तु घोडेपर चढना वरीपुरुषोको कहा 
है ओर वरीपुरुषोंको हितकारक जानना । 
धूप ओर छायाके गग! 
आतपस्वेदमृच्छाघपित्ततृप्णाङ्कमश्रमान्‌ । 
दाशववणताकुयादताइशछायाव्यपाहाृत | 
3-47, पसीने, म्रच्छों। रक्तपित्त, तषा.ग्छानि, श्रम और दाहको करती 
है। तथा वर्णकी पलट देती है ओर छाया इन सब विकारोंकोनाश करती el 
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वषोक गुण 1 
वारवृष्याहमावट्यानद्रालस्यथावधायना । 
भंयावहामाहकराकुवाष्ट'कफवातदा ! | 
अर्थ-मेघोंकी वृष्टि-वृष्य, शीतल, बलकारी, निद्रा, ओर आस्य इनको 
देती है । तथा अतिद्रष्टि, भय, मोह और कफ वातको करे है । कोई यह 
गुण कुहरके कहता हे । 
अग्निगुण । 
अग्निवोतकफस्त भशीतवेपथुनाशनः | 
आमाभष्यन्द्शमनारक्तापत्त प्रकापनः d 
अथे-अभरि-वायुः कफ और अंगके जिकड जानेको, शीत, तथा शर- 
दकि योगसे कंप, आम,ओर अभिष्यन्द ( नेत्ररोग }इनका नाशक है । तथा 
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला हैं । 
घूम (du ) के गुण i 
सयः्छष्मकराधूमानत्रयाराहतांभशम । 
गिरांगाखकुच्चापवातापत्तचकापयेत | 
अर्थ-धूआं सद्य कफकारी है और नेत्रोंको अत्यंत अहित है, मस्तकको 
भारी करनेवाला तथा वात पित्तको कुपित करनेवाला ऐसा है | 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारेबहन्निघंटुरत्नाकरे दिनचयोवणननाम सप्तविशतितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ 


- (£6. 9-09 


अव सदाचार कहूनक अथ इन्हयापक्रमणाय अध्यायका चरकसाॉलखत id 


अथात्‌ इन्द्रयापक्रमणायमध्याय व्याख्यास्यामः। 


अ्थ~-अव डान्दयापक्रमणाय अध्यापका व्याख्या करगे d 
SEWER पश्चेन्द्रियद्रव्याणि, पश्चेन्द्रियांधिष्ठा- 
नानि, पञचेन्दिया्थाः, पश्चेन्द्रियवुद्धयोभवन्ती त्युक्तमिन्द्रि- 
याधिकारे। अतीन्द्रियं पुनः मनः सत्वसंज्ञकश्ेत्याहरेके 
तद्थात्मसम्पत्तदायत्तेचेष्रम्‌ । 
अर्थ-इस आयुर्वेदशास्रमें पांचइन्द्री, पांच इन्द्रियोंकी दव्य) पांच इन्दि 
याके आंपेष्ठान) पांच इान्द्रयोके अर्थ्‌) आर पाचहा SI"24T8T ब॒द्धि 
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यह इद्दियाधिकारमें कहा है । ओर कोई आचार्य मनको इन्दियोंसे अति- 
रिक्त सखसंज्ञक कहते ह । उसीमनके अर्थ आत्मसम्पत्‌ है । और उसीके 
आपीन संपूर्ण देहकी चेष्ठा कही है ! 
चष्टा ओर सत्व। 
र Lans 


चेष्टप्रत्ययभूतमिन्धियाणाम्‌ । स्वा्थन्द्रिया्थसङकरपभ्यभि- 
चाराणाञ्ानकमकस्पन्पुरुषसत्वम्‌ । 
अथं-इन्दियोके प्रत्ययभूत ( अथात्‌ इन्द्रियोंकों प्रतीतभ्नत ) को चेष्टा कहते 
* । तथा स्वाथे ( अपना प्रयोजन ) इद्धियाथ ( इन्द्रियोंका विषय ) संकल्प 
ओर व्यभिचार ये एकपुरुषमें अनेक सत होते हैं। 
रजस्तमःसत्वगुणयोगाचनचनेकत्वंनानेकंद्येककारमनेकेषु 
प्रवत्तेते । तस्माच्चानेककालासरवेन्द्रयप्रवृत्तिः । यहुण॑चा- 
भीद्णपुरुषमनुवत्ततेसलव॑तत्सत्वमेवापादेशो तेऋषयोबाहु- 
ट्यानुशयात्‌ । 1 ^ 
अथ-रजस्तमःसत्वगुणयोगसेदी सत्वकी अनेकत्व ह । परंतु अनेकत्व ओर 
अनेक सपव एक कालमेही अनेक वस्तुओमे प्रवृत्त नरी होता है । इसीसे अ- 
नेक काल इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति हे। जिस गुणका सव्व वारंवार पुरुषमें Gui 
उसकी बाहुल्यतासे ऋषीश्वर उस पुरुषमें da mue कहते हैं । 
मनःपुरस्सराणीन्द्रियाण्यर्थश्रहणसमथोनिभवंति । 
अर्थ-मनहै अग्रगामी जिन्दोमें ऐसी इन्द्री अथंकों अहण करनेको समर्थ 
होती है। अर्थात्‌ प्रथम जिसवस्तुकी मन ग्रहण करता है, उसीको पीछे 
इन्द्रीगण ग्रहण करे हे । 
पंचइन्द्री । 
तत्रचश्षुःश्रोत्रंत्राणरसनंस्पशेनमितिपंचेन्द्रियाणि । 
अर्थ-तहां नेत्र, कान, नासिका, जीभ, ओर त्वचा ए पांच इन्दी हैं । 
पचान्द्रयद्र॒व्याणसंवाय॒ुज्यातरापाग्राराते d 
अथ-आकाश, पवन, अपरे, जल, और पृथ्वी ये पांच इन्द्रियोंकी eui i 
पञेन्दरियायेष्ठानान्यक्षिणीकणेनासिकेजिहात्वक्चेति | 
अथ-ये पांच इन्द्रियोंके रहनेके आधिष्ठान हैं। दोनों नेत्र, दोनों कान, दो 
नों नासिकाके UT, जीभ ओर त्वचा । 


( ५०८ ) बृह ०-चय्याचंद्रोदयः। २२८ 


पश्नेन्दियार्थाशब्दस्पशेरूपरसगन्धा : । पश्चेन्द्रियबुद्धयश्व- 

श्रुबंंद्यादिकास्ताः a 

अथ--शष्द्‌, स्पशे, रूप;रस, गंध, ये पांच इद्ियोके अथं अर्थात्‌ विषय हैं । 
और पांचही इन्द्रियोंकी बुद्धि हैं। वो चश्च बुद्धि, were, नासिकाब॒द्धि। 
आदि जाननी i 

पुनरिन्द्रियेन्द्रियार्थस्वत्वात्मसब्रिकषजाः क्षणिकानिश्चया 

त्मिकृश्वत्यतत्पश्चपञ्चकम । 

अथे-वोही उदि; इद्धिय, इच्द्रियार्थ और सत्व इनके आत्मसत्निक्षसे 
पेदा होती है । 


NL ND LLL 


मनोमनोथोबुद्धिरात्माचेत्यध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रहः ध 
शुभाशुभवात्तानवात्तिहेतुश्चद्रव्यांश्रतंकमेयद च्यतेकियो ते । 
अथ-मनाथ, इद्ध, आत्मा, यह अध्यात्मद्रव्य गुणसप्रहवाला मन भाः 
शुभ कममें प्रवृत्तिनिवृत्तिका हेतु € । जिस दव्यके आश्रित जो कम है उसीको 
क्रिया कहते हैं । 
तत्रानुमानगम्यानापश्चमहाभूतविकारसमुदायात्म कानाम- 
पिसतामिन्द्रयाणां तेजश्रश्नुपी श्रोत्रेख॑त्राणोक्षातेरापोरे- 


सनेस्पशेनेऽनिरोषिशेषेणोपदिरयते । 


थ-तहां अनुमानगम्य पंचमहाभूताविकार सम्॒दायात्मक इंद्वियोंका 
नेत्रमें तेज, कानमे आकाशश्च; नाकमें पृथ्वी, जिहामें नल, और तचामें 
पवनका वास है । 


तनयद्दत्मकामानदयावशतपरत्तदत्मकमवाथमनु SERT 


तत्स्वभावाहद्रभ त्वाच्च i 
अथं--तत्स्वभाव ओर उस तत्वके प्रवल होनेसे जो इन्दी जिस तत्वात्मक 
है वो विशेषकरके तदात्मक तत्वाथको ग्रहण करती eol 


तदर्थातियोगायोगामिथ्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियम । 


विङ्कातसापद्यमानयथास्वब्ुद्धशपवातायस्षम्पद्यत्‌ । 
अथ-वौ इद्वियोके अथं अनियोग, अयोग; और मिथ्यायोगसे मनस 


३२९. इन्दियोपक्रमणीया० । ( ७०९ ) 


हित इद्दियोंको विकृतित्वको प्राप्त होकर अपनी अपनी बुद्धिके उपघातके 
अथं होते हैं । 
समयोगायोगात्पुन 'प्रकृतिमापद्ममानः 
यथास्वंबुद्धिमाप्याययाति । क्‍ 
अथ-फिर वही इच्द्रियोंके अथे समान योग और अयोगद्धारा प्रकृतिको 
प्राप्त हो उसीप्रकार अपनी बुद्धियोंको वटति | 
मनसस्तुचिन्त्यमथेंः । तत्रमनसोबुद्धेश्वतएव्समानातिही- 


eu क 


नपिथ्यायोगाःप्रकृतिविकृतिदहेतवोभवान्त ॥ 

अथे-मनकरके जिसका चितवन कराजाय उस वस्तुको अथं कहते हैं 
तहां मन ओर ufu अथं समान, अति; हीन, ओर मिथ्या योग प्रकृति 
ओर विकृतिके हेतु होते हैं । 

तजान्द्याणासमनस्कानामतु (ततनाम पतातायशक्रात- 

भावप्रयाततव्यमाभहताभः | 

अरथ-तहां पीडाराहित मनसहित Zauber पीडाके बचानेकी इन हेतुओं 
करके प्रकृतिभावमें छानेका प्रयत्न करना चाहिये । 

तद्यथा साम्येन्दियाथंयोगेनबुद्धयासम्यगवेक्ष्यविक्ष्यक्मेणा 

सम्यवप्रातपादननद्शकाटलात्मगुणावपरातापसंवननचात । 

अथ-वो प्रकृतिभावमें समनस्क इच्द्रियोंकी छानेका यह उपाय है कि 
साम्य ओर इन्द्रियार्थ संयोगकरके अपनी बुद्धिसे भलेप्रकार देखदेख कर 
ओर कमकि भरी भांति करनेसे, तथा देश, काल, और आपव्मगुण इनके 
विपरीत ओषधान्नाविहारादिकोंके सेवन करनेकरके प्रकृतिभावमें लाना 
चाहिये । á ५ 

तस्मादात्महितंचिकीषैतासरवेणपवेसवेदास्मृतिमास्थायस्‌- 

दत्‌मदूधयम्‌ Te यनु ठानउुगपत्सम्पादयत्यथद्यमारा- 

ग्यापान्द्रयवजनयञ्चात । तत्सव्त्तमाखलनापदक्ष्यामः ! 

अर्थ-इसीसे आत्महितेच्छू सबको संपूर्ण और सदेव बुद्धिका आश्रय लेकर 
सत्पुरुषोंके आचरणका अनुष्ठान करना चाहिये । यह अनुष्ठान आरोग्य ओर 
इच्द्रियोंका विजय इन दोनों अर्थोका एकही साथ संपादन करता है । उस 
संपूर्ण सदत्तको कहते हैं । 


( ७१० ) बृह ०-चथ्यां चद्ोदयः। ३३० 
सदाचार । 

तद्यथा | देवगोत्राह्मगगुरुवृद्धसिद्धाचायोनचयेत्‌ । अभ्रिम- 

नु चरत्‌ । अधिवाशशस्ताधारयत्‌ | द्वरोकालाबुपरपरशव । 

मलायतनेष्वभक्ष्णंपादयाश्चवेमल्यमादध्यात्‌ । 

अथ-देव, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध इन्होंका अचैन करना चाहिये । 
अभिहोत्र करे, दिव्य औषधों री धारण करे, दोनों कालमें sp सायंकाल 
और प्रातःकालकी संध्या करनी चाहिये । जिनमें मल होवे ऐसे नाक, मुख, 
गुदा, आदिको ओर पेरोंकी संदेव उज्ज्वल रखने चाहिये । 

त्रिपक्षास्थकेश३म शुठोमनखान्ते हारयेत्‌ । नित्यमनु पहत- 

TIE SETTE | सावुवश SITE SEE AUT 

नपद्तखनत्याधूमपःस्मतपूवाभिभं quu । 

अथं--पां चवेदिन क्षौरकर्म अर्थात्‌ बाल, मं, डाढठी, रोम और नखोको 
कटाकर सुधारता रहे। सदेव विना फटा वख, प्रसन्नवित्त, और सुगंधका लगाने 
वाला साधुवेश, कंगेसे बारछोका सद्यारना, मस्तक, कान, और dX? इनमें 
तेल नित्य डाले और लगाता रहे । धूम्रपान ( हुक्केका पीना) तथा सुंदर 
Tu Hur साथ प्रथम बोलनेवाला इस मनुष्यको होना चाहिये। 

जग सभ्य पत्ता : हता यश दाता चतु TATE TT 

वरीनामुपहतऽतिथीनीपूनकः पितृणांपिण्डदःकालेहित 

मितमधुराथवादी । । 

अर्थ-किलोंका रक्षा करता, हवन करता, यजन करता, दाता, और 


चोराहेओंकी नमस्कारका करनेवाला, बलिदानका देनेवाला, अविथियोंका 


v -- 9. 


पूजकः) पितयोंको पिड देनेवाला, तथा बोलनेंके समय हित भरा अनुमा- 
नका मीठा अथयुक्त वचन WI | 
वर्यातमाधमौत्मादेतावीष्येःफटेनेषुः निश्चिन्तोनिर्भी- 
कोधीमान्हीमान्‌ महोत्साहः दक्षः क्षमावान्‌ धार्मिकः 
आस्तिकः विनयबुद्धिः विद्याभिजनवयोवृद्धसिद्धाचार्या- 
णामुपासिता | 
अर्थ-आत्माको वशज्ञीभूत करनेवाला, धमोत्मा, और हेतुपर ईष्यों कर- 
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नेवाला ( अथोत्‌ अमुक मनुष्य कौन कारणसे घनाघ्य हुआ वही यत्न मेंभी 
करूंगा ओर फलपर इईषौका त्यागनेवाला ( अथौत्‌ पराई दरव्यादिकी 
इच्छाका त्यागनेवाला ) चिताराहित, भयराहित, दुद्धिवान, लज्ञावान्‌ महो- 
त्साही, चतुर क्षमावान्‌; धार्मिक, आस्तिकः विनय, बुद्धि, विया) अभि 
जन ओर अवस्था इनकरके वृद्ध ऐसे पुरुषोका तथा सिद्ध ओर आचार्योकी 
उपासना करनेवाला होना चाहिये । 
छत्रादण्डा|मानासापानत्काथुगमात्रदकावचरत्‌ । Waet 
चारशालःछुचटास्थकण्टकामध्यकशतुपत्करभस्मकपा 
ट्स्तानवाल्यूमानापारहत्ताश्राक्ट्रमादयायामवजास्थात्‌ | 
अथं-छची लकडीको ले मोनहो, "WiDH जूती जोड पहन, HUDPPI प्रथम 
देखकर चले,मंगलाचारका करनेवाला, पुराने ओर मलिन वख; हड्डी, कटि 
खोबरे, अमेध्य ( मलम्रत्रादि ) बाल, तुष; उत्कर, ( धानञआदिके तिनके ) 
राख,कपाल, स्रानकी पृथ्वी, और बलिदानकी पृथ्वीका परित्याग करने- 
वाला और श्रमके प्रथमही दंडकसरतका त्यागनेवाला होना चाहिये । 
सवेप्राणिषुवन्धुभरतःस्यात्‌ । कुद्धानामजुनेता । भीता- 
नामाधासायता । दानानामभ्युपपत्ता। सत्यसथः | साम- 
प्रधानः । प्रपरुषवचनसाहंष्णु।भमपत्रः। प्रशमणु णद्शा। । 
X रागहपहतूनाहन्ता ! थ 
अथं-सवे प्राणियोमें बांधवकीसी प्रीति करनेवाला । कोधिर्योको शाति 
करनेवाला । भयभीतोको आश्वासन किये धीरज देनेवाला | दीनाका 
रक्षक । सत्यसंध । सामप्रधानः ( जथोत्‌ जो कायकरे उसको एक राहके साथ- 
करे )औरोंके खोटे वचनोको सहनकरनेवाला, कोधको जीतनेवाला, प्रशम- 
गुण ( शांतिकोही गुणका देखनेवाला ) तथा रागद्वेष जिनसे उत्पन्न ET 
उनहेतुओंकी जीतनवाला होना चाहिये । 
नानृतंत्रयात्‌ । नान्यस्वमाददीत । नान्यख्रियममिल्पेत्‌ । 
नान्याश्रयनवरराचयत्‌ । नकुय्यात्पापनपापंडापपापस्या- 
त्‌ H नान्‍यदा वच््पात्‌ | नान्यरहस्यमागमयत्‌ | नषा 
मकननरन्द्रद्रष्ःसहसात। 
अर्थ-झूठ न बोले, दूसरेका धन न हरणकरे, तथा अन्यख्त्रीकी इच्छा न 


( 913) बृह०-च्याचदोदयः । ३३२ 


करे, दूसरेकी श्री ओर वेरसे रुचि न करे, पाप न करे, पापियोंके साथ 


आप पापी न हो, दूसरेके दोषोको न कहे, तथा दूसरेकी रहस्यवातोको 


प्रकाशित न करे, अधर्मि, और राजद्रोहीके साथ न बैठे । 
नोन्मत्तेनेपतितिनभूणहन्तृभिनंश्षुद्रेन दे छः नदुए यान न्यारोहि 
तू । नजातुसमंकठिनमासनमध्यासीत । नानास्‍्तीणमजुप- 
हितमविशज्ञालमसमं वा शयनंप्रप्येत । नगिरिविषममस्त- 
केष्वनुचरेत्‌ । 
अथे-उन्मत्त पतित, भ्रणहत्यारा, HZ, ओर दुष्टोंके साथ नहीं रहना तथा 
दुष्ट घोडा हाथी आदि सवारियोंपर न बैठे तथा घोटुओंके बराबर कठोर 


e lud CM. 


आसनपरन q3 । तथा विनाबिछी विना बिछोनेके छोटी ओर ऊंची नीची _ 
राय्यापर न सवे । पवेत, विषमस्थल इनके ऊपर न डो । 
नहुममारोहिन्ननलोग्रवेगमवगाहेत्‌ । कूलच्छायांनोपासीत । 
नास्युत्पातमभितश्ररेत्‌ । नोचेहेसेत । नशब्दवन्तंमारुत॑ 
मुत्‌ । नासवृतयुखोज्नम्भाक्षवथुंहास्यवाप्रवत्तेयेत्‌ । 
अथै-वृक्षके ऊपर न चंढे। अत्यंत उम्रवेगवाली नदीम स्नान न Wd 
( कितु जहां जलका वेगहो वहां पर उसमें धसे भी नहीं ) किनारिके Tu 
नीचे न बेठे । जहांअभि लगरहीहो वहांपर न जवि । उच्चशब्दसे न हँसे 
शब्दवान्‌ पवन अथांत अत्यंत शब्दके साथ अधोवायु नहीं छोडनी । षिना 
मुखठके SDITÉ, छीक, हास्य, आदि न करे । 
ननासिकांकुष्णीयात्‌। नदन्तानिवहयेत्‌ | ननखानङ्गा श 
वविद्यत्‌ । नास्थान्याभहन्यात्‌ । नभम वरारखयत्‌ | न 
द्याचणम्‌। sre rr ESTEE ! ERIS EAT । ज्यो- 
तीष्यम्रिश्वामेध्यमशस्तञ्नाभिवाक्षित । नहुँकुयाच्छवम्‌ । 
अ्थ-हर्दफे नासिकाको न क्रेंदे । दांतोंकी न चबायाकरे। नख और अ- 
पने अंगोंको न वजायाकरे, अपनी हड्ड़ियोंमें प्रहार न करे, हाथंस या पेरसे 
virer न लिखाकरे,तिनके न तोडाकरे,मद्ठीके डेलेको न तोडाकरेःनिडद्धि- 
योंके साथ 3 रहाकरे,ज्योतिवाले पदाथ(सूर्य चंद्र विजलीआदि) और अयि) 
अपवित्र ओर बुरीवस्तु [ वमन, राध, रुधिर आदिको ] न देखे। ओर uc 


३३३ इद्धियोपक्रमणीया०। ( ७१३) 


देको देखकर इंकार न करे । अथोत्‌ इसप्रकार मरतेई रदतेहे इसप्रकार 
तिरस्कार न करे, क्योंकि इसीप्रकार आपकोभी मरना हे । 
नचेत्यध्वजगुरुपूज्याशस्तच्छायामाक़ामेत्‌ | नक्षपास्वमर- 
सदनचेत्यचत्वरचतुष्पथोपवनरमञ्ञानायतनान्यासेवेत | 3- 
कशून्यशहनचाटवीमजुग्रावशत्‌ । नपापवृत्तान्ख्राभ त्या- 
न्भजेत्‌ । 
अथ-चैत्य ( बोद्धोंका मंदिर अथवा गामके बाहर देवताकी भावना 
करके स्थापित Wu) मंदिरकी ध्वजा, गुरु, पूज्य, ओर अशस्त वस्तु ( मल- 
मुत्रादि इनकी और छायाको उहूंघन न करे । रात्रिमें देवमंदिर, चेत्य; 
चों राहा) बगीचा, श्मशान ( जहां मरदे जलतेहों वा गठतेहों ) इन स्थानोंमें 
नहीं रहना चाहिये सूने घरमें अकेला न रहे । तथा वनमेंभी अकेला न 
जवे । पापकरता खी ओर भृत्य ( नोकर ) को न रकक्‍खे । 


नोत्तमेविरुध्येत । नावरातुपासीत । ननिद्मरोचयेत्‌ । ना- 

नायमाश्रयत्‌ । नभयमुत्पादय॑त्‌ | नसारसातस्वम्रनाग- 

रखानपानाशनान्यासेवेत  नोरष्वनानुश्वरतिषटेत्‌ | नव्या- 

लानुपसपंत्‌ । नदथ्रेणः नविषाणिनः । पुरोवातातपावश्या- 

यातप्रवाताशअद्यात्‌ | 

अर्थ-उत्तम पुरुषोंसे विरोध न करे । ओछे पुरुषोंकी उपासना न Wig 
कपट करनेको प्रसन्न न करे । अनाय पुरुष (जो वेदमार्ग त्यागकर अन्यमा 
गेका आश्रयलेनेवाले हैं उनका आश्रित न हो । अत्यंत साहस, अतिस्वप्र- 
अत्यंत जागना, अति स्नानः अति पान, ओर अत्यंत भोजन न करे d घोटु- 
ओके बल बहुत dori न खडारहे । साँप, बिच्छु आदिके पास न जावे। 
डाठावाले (कुत्ता, सिंह, व्याव) वृकआदि ) और सींगवाले( गौ भस आदि ) 
इनके भी पास न जावे। सन्युखकी पवन, धूप, तुषार) ओर अत्यंत 
पवन त्यागदेवे । 


कलिनारभेत्‌ । नानिभृतोऽपिषुपासीत E नोच्छिष्ठोनाधः 
कृत्वाप्रतापयेत।नाविगतकझमोनान|इतवद्नोननमसु परपृ शै- 
त्‌ । नस्चानशालास्परदुत्तमाद्गमानकेराग्राण्यामेदन्यात्‌। 


( ७९१४ ) बृह ०-चर्य्याचंद्रोदयः । २३४ 


अरथ-कलह न करे । जो अपने वशीमभूत न हो ऐसी अभिका सेवन न 
करे उच्छिष्ट मुखसे तथा अपने नीचे रखकर ST न तापे । जवतक विग- 
त्म और gura धोयाही तथा नम्नहोकर स्रान न करे । स्ानकी 
धोतीसे मस्तक न WIS बालके अग्रभागोंकी dis! 

नांपरप्शत्तए्ववाससावधृयात। नास्पश्वारत्तान्यपृज्यमड़ 

ठसुमनसाअभानष्करामत्‌ | नपूज्यम ड्ग्ठलान्यपसवन्यंगच्छत्‌ i 

नतराण्यनुदाक्षणम i 

अथ-अन्यके स्पक्चकरेहुए वसखका [ | भोजनंके समय ] न धारण करे। 
रतन, घतः पूज्य, मंगलीक वस्तु, आर पुष्प इनके स्पशेकरे विना घरके 
बाहर न जावे | पूज्य, मंगकीक पदार्थोकी अपसबव्यहाकर अथोत्‌ वाम देकर 
न जावे । ओरं अपूज्य तथा अमंगली पदार्थाको दहना देकर न जवि | 

नारत्रपाणनास्रातानापहतवासानाजाप त्वानाहुत्वादवता- 

भ्योनानिरुप्यपितृभ्यो नादत्वागुरुभ्योनातिथिभ्योनो पा अ- 

तेभ्योनापुण्यगन्धोनामालीनाप्रक्षाठितपाणिपादवदनोना- 

शुद्धमुखोनोदड़सुखोनावेमनाभक्ताशिेशशुचिक्षाघतपारच- ` 
रानापा्रालम स्याउुनादशनाकालनाकागनादलाग्रमन्य 
नाप्रोक्षितप्रोक्षणोदकैनमन्जेरनमिमन्जित॑नकुत्सयन्नकुत्सि- 

qd नप्रातकूठापाहतमन्नमाददांत । 

अर्थ-विना रत्रपाणि अर्थात्‌ सुवण आदि रत्रकी अंगूठी, छटा; आदिके 
धारण विना, विना स्नान करे, फटे quiu, विना गायत्रीके जप करे । 
विना हवन करे, षिना देवताओंको निवेदन करे । बिना पिन्रेश्वरोंके दिये, 
गुरू, अतिथी, उपाश्रेत ( जो अपने आश्वित हैं ) इनको विना दिये, दुर्गेध- 
युक्त, विना माला धारण करे, पिना हाथ पैर मुखकी शुद्धिके, और उत्तरमुख 
अप्रसत्नचित्तके, विना भातके तथा दुष्ट, अपवित्र; ओर जिसके भृत्यवर्गे 
धितदहो विना पात्रोके तथा जपवित्र पात्रोंमें, विना देशकालके ( अथौत्‌ 
रमश्चानञादि देश ओर प्रातःकालआदिसमयमें ) बिना प्रस्फुट स्थानके 
विना प्रथम आप्रेम आहुति दिये, विना प्रोक्षणके मंत्रोंसे प्रोक्षित करे, 
विना मंत्रोंसे अभिमंत्रित करें, न निदा करता हुआ तथा निदित और 


अपने प्रतिकूल (वरी )के लाए हुये इत्यादि गुणविशिष्ठ अन्नफोी नहीं 
भोजन करना चाहिये । 


३३५ इन्द्रियोपक्रमणीया ० ( ७१५) 


नपयापतमन्यत्रमासहारतशुष्कशाकफटठ्भक्ष्यभ्यः । नाञ्च 
पभ्क्स्यादन्यत्रदाधमथुठवणसक्तसापभयें: । ननकूद्धिञ्च 
सीत । नसक्तूननेकानश्रीयात्‌ । ननिरिनयक्वानवदूम्न- 
द्वनादकान्तारत्राहत्वाद्रनमक्षयत्‌ । 
जथ-मांसहारेत ओर शुष्क शाक,फल, ओर भक्ष्य ( लड़ड़, Wm, आदि ) 
इनके विना ओर वस्तु वासी नहीं खानी चाहिये । दही, सहत, नोन, सन्तः 
और gau सिवाय और किसी वस्तुको निःशेषकरके न खयि । रात्रिमें दही 
न खावे । अकेला सत्त न खाय । तथा रामे भोजन करके, बहुतसा तथा 
दावार सत्न नहीं खाना चाहिये | तथा जलके षिनाभी न खाय तथा दांतों 
से चवायकर सन्न भोजन न करे । 
नानृजुश्ुयात्रायान्नशयात । नवागताऽन्यका्यःस्यात्‌ । न 
वाय्वाग्रसलिलसोमाका द्वेजगुरुप्रतिमुखंनिष्ठी विकावातवच्चों 
मूत्राण्युत्सृनेत्‌ । नपन्थानमवमूजयेत्‌ । । नजनवतिनान्नकाले । 
अ्थ-टेढा होकर छींकना, भोजन, और शयन न करे । जिस समय मल, 
मूत्र, भूख, प्यास, आदि लग रहेहों उससमय अन्य कार्यको न करे । पवन, 
SIT, STE, चंद्रमा, सूय, ब्राह्मण ओर गुरु इनके सन्मुख थूकना, अधो वायु 
छोडना, मलमृत्रका परित्याग इत्यादि कर्म न करे । रस्तेमे न मते । जहां 
बहुत मनुष्य 42 हों ओर अन्न अर्थात्‌ भोजनके समय मूच न करे । भोजन 
के थोडी देर प्रथमही मृत्रादिस निश्चित होलेबे। 
नजप्यहोमाध्ययनवलिमड्रलकियासुछेष्मसिषाणकंमुश्चेत्‌ 
नंख्रियमवजानीत । नातिविध्रंभयेत्‌ । नगुद्यम श्रावयेत्‌ d 
TUS । नरजस्वटानातुरानामध्यानाशस्तानानएरू- 
पाचारोपचारंनादक्षिणांनाकाममांनान्यकमांनान्यियेनान्य 
योनिनायोनोनचेत्यचत्वस्चतुष्पथप्वनरमश्चानायतनसंलि- 
लोपधिद्िजगुरुसुराल्येषुनसंध्ययोनातिननिषिद्धतिथिषुना- 
शुचिनमग्धभेषजोनाप्रणीतसंकल्पोनानुपस्थित प्रहर्षो ना भु- 
क्तवान्नात्याशितोनविपमस्थोनमृत्रोच्चारपीडितोन श्रमव्या- 
यामों पवासकइमाभिहतोनार हसिव्यवायंगच्छेत्‌ | 


c 


(७१६ ) बृह °-चर््याचदोदयः । ३३६ 


अथे-जप, होम, अध्ययन ( पठना ) बलिदान, और मंगलाकेया इनमें 
कफ, तथा देहका मेले न गेरे । खीका तिरस्कार न करे । न अत्यंत खीका 
विश्वास करे । तथा इसके आगे गुह्य ( छिपी ) वाती न कहे । न इसको GU 
चित कर्मका अधिकार देवे । तथा रजस्वला, रोगिणी, अपवित्रा, अप्रशस्ता, 
कुरूप, आचार, और उपचार, गहने कपडे आदि को धारण करनेवारी, अ- 
चतुरा, तथा जिसका कामदेव न जागा हो । और जो अन्य पुरुषकी इच्छा 
करती हौ, तथा दू सरेकी खी) तथा अन्य योनि ( बकरी कुत्ते आदिकी ) तथा 
अयोनि ( गुदाभंजनओआदि ) और चेतव्य, आंगन, चोराहा, अत्यंत पवन लूग- 
ती हो, श्मशान, यज्ञशाखा जलके समीप ओषधीस्थान, ब्राह्मण, गुरु इनके 
समीप, देवस्थान, तथा प्रातःकार ओर सायंकालकी संध्यामें तथा अत्यंत 
मैथुन और निषिद्ध तिथियों में अपविचरतामें विना ओषध खानेके तथा विना 
कामोदीपन इए विना हर्षके विना भोजन और अत्यंत पेट भरेमें तथा विष- 
मस्थित होकर ( अर्थात्‌ 28r वा नीचे सोकर ) तथा मूत्रमलकी बाधामें परिः 
श्रमं दंडकसरत, उपवास, और ग्लानियुक्त इत्यादि कारणोंसे युक्त और 
सबके देखते इस पुरुषको खीगमन नही करना चाहिये । 

नसतोनगरुरुन्परिवदेत्‌ । नाशुविरभिचारकर्मचेत्यपृज्यपू- 

जाध्ययनमभिनिवत्तेयेत्‌। नविद्युत्स्वनात्तैवीषुनाभ्युदिता- 

_ सुदिक्षुनामिसंप्रवेनभूमिकल्पेनमहोत्सवेनोल्कापातिनमहाग्र- 
होपगमनेननश्टचन्द्रायातिथोनसंध्ययोनेसुखाह्रोनावपति- 
तनातिमाज॑नतांतेनविस्वर॑नानवस्थितपद॑नातिद्ुतंनविल- 
म्वितंनातिझ्लीबंनात्युच्चैनोतिनीचेःस्वरेरध्ययनमभ्यसेत्‌ | 
अर्थ-गुरु और सत्पुरुषोंसे विवाद न करे । अपविन्नतासे अभिचारकमेः 

यज्ञश्ञाला, पूज्योंकी पूजा तथा पटना इत्यादि कर्म न करे। बिजलीके च- 
मकनेमें, आतंववाली ओर अभ्युदित दिशा जिस समय होवे, तथा अभिक 
लगनेमें । भूचाल, महोत्सव ( विवाहादि ) उल्कापात, महाग्रह ( पूछातारे- 
` आदि ) के उपगमनमें, अमावास्या, संध्या इनमें बिना गुरुमखके, अत्यंत 
लंबेस्वरसे दुष्टस्वरसे, अयथार्थ पदोच्चारणसे, बहुतजल्दी, बहुतधीरे, 
अत्यंत कायरतासे, अत्यंत उच्चस्वर, अत्यंत नीचेस्वरसे विद्यानहीं पढ- 
नी चाहिये । कोई कहता है कि स्वयं और गुरुके quu बिनानिकले 
पटना निषधं । 


३३७ इन्द्रियोपक्रमणीया ? । ( ७१७ ) 


नातिसमयंजञ्यात्‌ । ननियमंभिन्‍्थात्‌ d ननक्तनादेशैचरे- 
त्‌। नसंध्यास्वभ्यवहाराध्ययनस््रीस्वम्रसेवीस्यात्‌ । नवा- 
खवृद्धलुब्धमूखेक्षिएक्कीबेसहसस्येकुर्यात्‌ । नमय्दयूतवे- 
रयाप्रस्द्गरचःस्यात्‌ । नम्ुद्याववृणुयात्‌ । नकश्वदवना- 
नायात्‌ । 
अर्थ-समयको व्यथ न व्यतीत करे । जो पटने लिखने या भोजनादिका 
नियम कर रक्खाहो उसको न तोड़े । रात्रिमें और जहां दुष्टस्थलहे उसजगे 
न डोरे । संध्यांक समय, भोजन, पटना पढाना, खीसंग, और निद्रा ये 
कम त्यागदेवे | बालक, वृद्ध, लोभी, मखे, दुःखित ओर हिजडा, इनके साथ 
मित्रता न करे । मय; जूआ, और वेश्याप्रसंग इनकी इच्छा कभी न Gd 
जो छिपाने योग्य वात्तोहे उसकी किसीके आगे न कहे। ओर किसीकी 
अवज्ञा न करे । 2 1 
नाहमानीस्यात्‌ | नादक्षानादाक्षणोनासूयकों नदाक्षणा- 
न्पारवृदत्‌ | नगवादा इडबच्छत्‌ | "Tr RT जयन्न्‌ 
पान्वावाक्षपत्‌ नचातित्रूयात्‌ | नवान्यवानुरक्तङच्छषाह- 
तायद्युद्यज्ञानबा₹ःङुयात्‌ । 
अर्थ-अहंकारी न होवे, मूखं न बने, किसीसे टेठा न रहें, किसीकी निदा 
न करे, जो चतुर मनुष्य है उनकी निदा न करे, गोकेऊपर लकडी न उटावे, 
वृद्ध, गुरू, बहुतसे मनुष्य, ओर राजा, इनका तिरस्कार न करे । बहुत न बो- 
& । तथा बांधव, Sé, दुखिया और अद्वितीय गृद्यज्ञ ( अथौत्‌ जो गुप्तबा- 
तका वहीं जानता हो ) इनको बाहर न करे । 
नावारानात्याच्छुतसत्वसस्थात्‌ । नाभतभत्यानावंश्रब्धा- 
स्वजनोनेकसुखी । नदुःखशीलाचारापचारी | नसवेविश्र॑- 
भी ! नसवाधभशड्धा | नसवकादवचारा | नकायकाठटम- 
तिपातयेत्‌ | नापराक्षतमाभानावशज्चत्‌ । नान्द्रयवशगः्स्यात्‌ । 
अथे-बैरयरहित नहीं होना । सबसे उच्च न बने । भृत्योंका भरणपोषण 
करता रहे । स्वजनोंमें अविश्वास न करे। अन्य दुःखितोंमें आप अकेला सु- 
खी न बने। दुःखदायक आचार ओर अपचार्योको सेवन न करे। सबका 
विश्वासमी न करे । सबकी शेकाभी न करे । प्रत्येक समयमें विचारवान्‌ न 
शद - 
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हो । कार्य करनेके समयको व्यथं न खोवे । विना परीक्षा करे किसी नोकर 
चाकरको न राखे । जिहा शिश्षेन्द्री आदिके वशीभूत न होवे । 

नचचरंमनीभामयेत्‌ | नबुद्धीन्दियाणामतिभारमादच्यात्‌ | 

नचातदावसूजस्यात्‌ | नकापहपावजु। EAE नशा- 

कंमनुवरीत्‌ । नसिद्दाउत्सोक्यंगच्छेत्‌ । UE । 

प्रकृतिमभाहणस्मरत्‌ । 

अथे-चंचल मनको श्रमावे नहीं। GEI ( नेच, नाक. कान, आदि ) 
को अति श्रम न देंवे। अत्यंत dique दहौ। कोध और हषेका बहुत 
ध्यान न करे अर्थात्‌ बहुत न करे । शोकके qaid न हो । कायं सिद्धहो- 
नेपर बहुत फूल न माने ओर असिद्धहोनेपर दीनताभी ग्रहण न करें d 
और अपने स्वभावका सदेव स्मरण करता रहे । अर्थात्‌ स्वभावको 
न पट्टे | 

हेतुप्रभाषनिधितःस्यात्‌ । हेखारम्भनित्यश्च। नकृतपित्या- 

श्वुसेत्‌ । नव[यजद्यात्‌ । नापवादमनुस्मरत्‌ | नाञ्च चर्त 

मसाज्याक्षतातलकुशसपपरामजुहुयात्‌ |! आत्मानमाशा।भ- 

राशमानः d 

थे-हेत॒ करके प्रभाव निश्चित हो । हेतुका आरंभ करता रहे । हमने 

करलिया ऐसा विश्वास न करे । पराक्रमत्याग न करे ।अपवाद (निदा) 
का स्मरण न॒कंरे । अपवित्रतासे हवन न करे । तथा उत्तम घृत, SD, 
तिल, कुश, और सरसों करके अमि हवन करे । आपको आशीवोदोंकी 
इच्छा करता रहे । 


(¢. s V 


अगिपंनापगच्छेच्छरीरात्‌ । वायुमप्राणानादधातु । विष्णु 

मेवलमादधातु । इन्द्रोमेवीयीशेवमांप्रविशस्त्वाप: । आ- 

पोटिष्ेत्यपःस्परेत्‌ । [द्वःपरिमृज्योष्टोपादोचाभ्य क्ष्यसुद्धे 
 निखानिचोपस्पुशेत्‌। अद्विशत्मानंदद्यरिरथव्रह्मचयंज्ञा- 
 नदानमेन्रीकारण्यहपापेक्षापङमपरभस्यादिति । 

अथे-अग्ने मेरे शरीरसे मतजाओं । पवन मेरे प्राणोको पोषण करो 
दिष्णुभगवान्‌ मेरे बलकी रक्षा करो ! इन्द्र मेरे वीयेकी रक्षा करों । जल 
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SU प्रवेश करो । । € आपोहिष्ठामयोभ्रवः ” इत्यादि नव मंत्रोंकरके जलका 
स्पशे अथात्‌ माजन करे [ और आचमनके TH आचमन करे | दोबार 
होठोंकी WTS । पेरोंका प्रोक्षण करे । मस्तक ओर देहके छिद (नेच, ना- 
सिका, आदि ) का स्पश करे । जलकरके आत्मा ओर हृदयका स्पश करे d 
ब्रह्म चये, ज्ञान, दान; मित्रता, करुणा, आनंद, ओर सतिपर अथौत्‌ इनका 
सेवन निस्य करे। 
Í S * e 
सुखाथाःसवभूतानषपताःसवाःप्रवृत्तयः d 
* ex e COP -3 -— 
सुखचनावनाधमात्तस्पादमपराभवत्‌ ! 
अथे-संपूर्ण प्राणीमात्रोंके खुखके अथं कम है, सो सुख धमंके विना 
नहींहों, अतणव इस मनुष्यकोी धभपर अथात्‌ धमोत्मा होना चाहिये । 
he NE e act e E eis 3 
मनसि द्ररसद्धशङ्कयत्सत्सतशवेथा । 
* AN es NN - 2s € अ 
ससगसाधाभशकुयादस त्स जन्तुवजयत्‌ । 
अथ-साधु अथवा दुष्ट सबसे मित्रता करे, तिनमेंभी साधुजनोंसे सवेथा 
करनी चाहिये । तथा संसग साधुमहात्माओकिसाथ करे असंगती त्यागदेवे d 
-— कि । 
अपकारपरऽपस्यादुपकरपरःपुमान्‌ । 
LE qc 2 E NA LS T EOM 
आत्मवत्सकलान्पर्यद्वारणाद्रतावसत्‌ | 
अथे-कोई अपनेसाथ बुराईकरे Wig आप उसके साथ उपकारही करता 
रहे । तथा संपूर्ण प्राणियोंकी आत्माके समान जाने अर्थात्‌ जेसे किस्ीप्रका- 
रका आपको दुःख बुरा लगताहै उसीप्रकार दूसरेको जाने । परंतु TU 
दूर रहनाही अच्छाहे । 
नकाचदात्मनःश्नात्मानंकस्याचोद्रेपुम्‌ । प्रकाशयेन्राप- 
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माननचार्नक्षहताप्रभाः । नात्मानङुदक्‌ TSTSTSTURET SI- 
ज्जलगम । तथानाज्ञातगाभायनाहम्रप्राणसंवृनम्‌ । 
अर्थ- आपेका शत्रु किसीको न करे अथवा आप किसीका शत्रु न बने, 

तथा अपना और दूसरेका अपमानको तथा fre ( अप्रीति) कोभी 
प्रकाशित न करे । अपने प्रतिबिबकोीं जलमें न देखे d तथा Wer जलमें न 
धसे । उसीप्रकार जबतक किसी नदी नाला तालाब आदि जलाशयकी थाह 
मालूम न हो तबतक सहसा उसमें न धसे । क्योंकि जीव जंतु और डूब- 
नेका भय रहताहे । तथा fem जीव (fue, व्यार) बाझ, बिल्ली ) आ- 
दिको नपाले । 
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युंनीतमधुरपराय्॑षिग्धकाटेटितंमितम्‌ । नरात्रोदधिभनीत 
नचनेख्वणतथा । नामुरयुषनाक्षीद्रनचाप्यघतश्चकरम्‌ | 
अ्थ-भोजनके समय हितपदार्थ और अनुमानका मधुरप्राय भोजन 
करे । रात्रिको दही न खावे तथा विनानोनका विनामूग भातः सहतः थीं 
ओर शकरके भोजन न करे | 
जलस्याशयमालक्ष्ययोयथापरितुष्यति । तंतथवान॒वतंत _ 
पराराधनपंडितः । सत्यंत्रयात्पियंत्रयात्नत्रयात्सत्यमप्रि- 
यम्‌ । सत्यन्तुनानृतंव्यादेषधमःसनातनः। 
अथं-लोकोंका अंतःकरण जानकर जो जिसप्रकार संतुष्ट होवे उसके साथः 
उसीभ्रकार वत्ताव करे क्योंकि दूसरेकी प्रसन्न करताही पंडित कहाताहे । 
सत्य ओर प्रिय बोले परंतु cru सत्यभी न बोले तथा झूठमिला सत्य न 
बोले यह सनातन uus 
हृश्िपृत॑न्यसेत्पादंवद्धपूतंपिवेजलस i 
..सत्यपूतावदेद्ाचमनगूतंसमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-दृष्टिसे पवित्र अर्थात्‌ प्रथम मार्गकी अच्छीरीतिसे देखकर पर रख- 
ना चाहिये । वखसे छानाजल पीवे । सत्यकरके पवित्र वाणी बोले और 
मनसे पत spi विचारकर आचरण करना चाहिये | 
वृद्धाकैहोम धूमेचवालास्रीपल्वलोदकम।आयुष्य॑वद्धेतेतस्य 
राजेचक्षीरभोजनम्‌ । संमाजेनीरजोनेवदेदेदध्यात्कदाचन | 
qaae eem eqs । 
अर्थ-सायंकालका सूर्य, होमका qst, सोलह वर्षकी सी, तलेयाका जल 
और रा्िमें दुग्ध पीना ये आयुको बदति । gan ( झाड़ू) की रज देहके 
ऊंपर कभी नहीं लेनी चाहिये ओर quu तिनका नहीं तीडना, जे मुख- 
से ब्राह्मणका स्पशं न करे d 
नोपरक्तनचोचन्तंनास्तंयातंदिवाकरम्‌। सर्वेथानसमीक्षतन- 
जलेप्रातावाबतम्‌। नक्षेतसततंसूक्ष्मदीत्तामध्याश्रियाणिच । 
पोरंद्रधनुनवद्शयत्कम।पेकाचेत्‌ । 
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अर्थ-ग्रहण,ऊगतेहरको और अस्तहोते सूय॑को न देखे । जलमें अपने 
आतिबिबको कदाचित्‌ न देखे, तथा अव्यत बारीक वस्तु, अत्यंत प्रकाशवान्‌ 
जपविच् ओर अप्रिय वस्तु इनको न देखें । इन्द्रके धनुषको (जो प्रायः वषां- 
 3EgH होता है. ) किसीको न दिखावे न आप देखे । 
नच्छदठवतायुद्धनभाराशरसावहत्‌। गाल्रनताडयत्कशान्‌ 
हस्तेनघुनुयान्नच। नगच्छेत्पून्ययोमेष्येदं पत्योरन्तरेणच । 
रपरतप्तनभुजातगांणकान्नमापकाचत्‌ । प्रातभ्नभवत्काएं 
नचसाक्षावृथाभवंत्‌ । 
अथ-वलिष्ठ पुरुषकेसाथ युद्ध ( कुश्ती आदि ) न करे। बोझेको मस्तक 
"TE धरके न चले । हाथोंसे अंगोंको न बजावे । ओर बालोंकों हाथसे न 
फटकारे । पूज्य ( गुरु माता पिता आदि ) के बीचमें होकर न निकले । स्त्री 
पुरुषके बीचमें होकर न जाय । शद, और वेश्याका अन्न न खाय। किसीकी 
जामिनी न देय उसीप्रकार झूंटी गवाहीभी न देय | 
स्थगंनपारयेजातुयूतंदूरात्परित्यजेत्‌ । विश्वार्सनाचरेत्त्री- 
TERCER T । रक्षणीयासदायत्राद्यावनतावश- 
षतः । नाभन्नेशयनसुप्यातव्वानकावृवरंदपच | चकादुवाल- 
2 ५१ 1i SS. 
येनेवरात्रोतरुतलेपिच । 
अथं-कपटको धारण न करे अथात्‌ कपटी न होय P ST खेलना दूरसेही 
स्याग देवे । ख्रियोंका विश्वास न करे ओर सिरयोको स्वतंत्र न करे यत्न- 
पूर्वक सदेव इनकी रक्षा करे । परंतु जवानीमें खीकी विशेष करके रक्षा कर- 
नी चाहिये । खीसे पथक्‌ दूसरी शय्यापर न सेवे । बहुतख्रियोंमें तथा बि- 
लेकेपास भी न सेवे । देवालयमें अकेला न सेवे । तथा रात्रिमें वृक्षे नीचे 
न I । 

AM C hes हि 48 
जाचायःसवचरासुल्कणएवाहवामतः | 
अनुकुयत्तिपवातारखाककऽ्थपर क्षफः ॥ 

अथ॑--बुद्धिमान्‌ पुरुषको संपूर्ण व्यापारोंमें लोकही आचायेदै । अतएव उस 
लोकिक अथेमें परीक्षक होकर फिरकरे । अर्थात्‌ जैसा लोकम व्यवहार हो 
उसी प्रकार आपको वतेना चाहिये। 


हिसास्तेयान्यथाकामपेशुन्यंपरुषानू ते । संभिन्नालापव्यापा- 


( 933 ) बृह०-चय्याचंद्रोदयः । ३४२ 


दमभिध्याटग्विपयेयम। पापंकर्मेतिद शधाकायवाङ्मानकैः 
त्यजेत्‌ । 

( अर्थ-हिसा, चौरी, और अन्याई (गुरुखीममनादि ) ये तीन देहके पाप 
€ । चुगली, कठोर बोलना, असत्य बोलना ओर अनर्थ बोलना ये चार वा- 
णीके पाप हैं। प्राणियोंके मारनेका चितवन, परगुणकी न सहना ओर ना- 
स्तिकता ये तीन मानसिक पाप हैं ऐसे सब कायिक वाचिकं और मानसिक 
दशप्रकारके पापोंको त्याग देय । 

आत्मवत्सततंपइयेद्पिकीटपिपीलिकाम । 
प्रवृत्तिव्याधिशोकात्तोनलुवतेंतशक्तितः ॥ | 
अथे-कीडी और चदीकोभी आत्माके er देखे fux साधर असाधुको 
क्या देखना ) जिनकी वृत्ति नहीं है ओर रोगी तथा शोकात्तहै। उनको 
यथाशक्ति जो आपसे बने सो देय परंतु इष्ट पुष वेरागियोंशो न देय । 
एवंदिनानिभमयेत्सदाचारपरमसदा । ततोसत्रिप्रयुक्तानि 
e. QN e s ॐ NS £g. 
कु यात्कमाणमानवः । SCITRTGIR REP भाषतयस्सभाच- 
रत्‌ । स्िन्दत्यायुरार्यप्रातवमवनयश्चः। | 
अथ-इसप्रकार सदेव  सदाचारयुक्त हो दिनोको व्यतीतकेरे । तदनतर 
रातिम करने योग्य कर्मोकि करे । यह भने Hau सदाचार वर्णन करा 
€ । जो मनुष्य इसकी आचरण करेगा वह आयु, आरोग्यता, प्रीति, धमं; 
धन आर यश्ञकी प्राप्त होवेगा । 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्रिघंटुरत्नाकरे सदाचारवणन नाम अशाविशज्ञातितमस्तरंग: ॥ २८ ॥ 


थ्‌ *- ms e (= * i: d 
अथाता यान्रचयाध्याय व्याख्यास्थानः 1 
अर्थ-अब राचिचयोध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
तत्रादौ संध्याकालीन नियम । 
एतानिपञ्चकर्माणिसंध्यायांवजयेड्धः 
आहाःरमथुनानद्रीसपाठगाततबध्वान । 
अथं-अब रात्रिवंर्याकों कहतेहें। dab प्रथम संध्याकालके नियमोको 
कहतेहें । जेसे कि भोजन, मैथुन, निद्रा, पठना, और मागे चलना, ये पांच 
sis: इद्धिमान्‌ पुरुष सायंकाल ( प्रदोषसमय ) मे त्याग देय |! 





३४३ रात्रिचर्यावर्णनीया० । ( ७२३ ) 


Q कत WS. 


पचकमवजनम देतु । 


भोजनानायतेव्याधिरमेथुनाद्रभेवङृतिः । 
निद्रायानःस्वतापांठादायुहानगतभंयम । 
अर्थ-अब इनके फल कहतेहें । सायंकालमें भोजन करनेसे रोग होताहै, 
मेथुन करनेसे बालक विकृतरूपवाला होवे । [zT HD दरिदता । पढनेसे 
आयुकी हानि ओर सायंकालमे मागे चलनेसे भय होताहे । अतएव इन 
पांचों कर्मोंकी न करे । 
चांदनाके गुण 44 
ज्यात्साशातास्मरानन्दशदाताहत्तराहहत । 
अर्थ-चांदनी शीतल, कामदेवके आनंदको देनेवाली तथा प्यास, पित्त, 
ओर दाहको हरण WE । 
दिम ( कोद ) गुण । 
he कक NN भ द 
ततोहीनगुणःकुर्यादवश्यायोनिलंकफम्‌ । 
अथे-चांदनीसे हीनगुण कुहलमेंहे, तथा वादी और WURST बढाता है। 
अंधकारके गुण । 
तमाभयावहमाहाहइमाहजनकभवत्‌ । 
pe cp nb त्काम्‌ववन्‌ङमकर चतत्‌ । 
अथं--अंधकार-भयदाता, मोह ओर दिशाओंका श्रम उत्पन्न करता | 
पित्तको हरे, WES करे, कामदेवको वटवे, ओर मको करे हे । 
रात्रिभोजनविधि | 
रात्रोचभोजनंकुया त्यथम प्रहरान्तरे । 
es कर ? es € ¢ जं GN. 
किचदूनकस्षपश्रयाहजरतत्रवजयत्‌ । 
अथ-राजिके प्रथम «aud भोजन ( व्यालू ) करे । परंतु कुछ न्यून 
भोजन करे अथीत्‌ जितनी भूख हो उससे थोडा खाय, और दुजैर अथात्‌ 
कठिनतासे जो पचता है उसको रामे कदाचित्‌ न खाय | 
स्वापविधिः। $t 
(sS १०. ce ES NM M IN 0 0 NUES 
शाचदशावावक्ततुगामयनापलपयत्‌ । १दकमारूटमनेर 
भिमंत्र्यस्वपेत्ततः । माड़ल्यंपूणकु मंच शिरःस्थानेनिधापयेत । 
अथ-एकांतमें पवित्र स्थानको गोबरसे छीप ( उसजगे शय्या बिछाय ) 
गरुडसूक्तके मंत्रोंसे शय्याको अभिमंत्रित करके अथात्‌ रक्षाबंधन करके 
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फिर गृहस्थी शयन करे ओर शयनके समय मंगलीक वस्तु ( सरसों, पुष्पा- 
दिकों )को ओर जलके पाचको सिरहाने धरके सेवि । 

उपानहीव॑णुदण्डमम्बुपात्रतथवच । ताम्बूणआदानरम्यथान 

समापस्थापययद्रहा। ॥ व्यतादाशगायादाशर खत्वारस्व 

पद्रूट। । नादइ्॒वासाथनग्रश्वशुन्यभ्यक्तश्वख5शचः पु स्तका: 

दिदशननददसप्रथमभाम नात्वास्वपत्‌ । 

अथ--तथा जूतीका जोडा) बांसकी, लकडी, जका पात्र, और बीडी 
आदि रमणीक वस्तुको गृहस्थी सोतेसमय अपनेपास धरके सोवे dvd 
कीतरफ या दक्षिगकीतरफ सिरहाना करके सोवे । wig Ue कपडोसे, तथा 
नम्न होकर शुन्यघरमें, तेलादि लगायकर, अतिउच्च स्थान ओर अपविच्- 
तासे नहीं सोना चाहिये। राजिका प्रथमभाग पुस्तकादि देखनेकरके व्यतीत 
कर फिर सोवे |! 

| TRUSRIRTGESTS SEEN IFR UH | 
पाट्‌ प्ह्नाटयत्पूवपन्धाच्छस्यास्तमाकदचत्‌ । 

अथ-जव प्रहरभर रात्रि व्यतीत होजावे तब केलिघरमें ( अथात्‌ शीके- _ 
पास ) जाना "He । तहां जायकर प्रथम WII UD और पोछकर 
फिर शथ्यापर EG 
| SICUTI छक्षण १ 


किक है 


चतुरशातदवाणवुब्यगपारकटपयत्‌ ! परयमगुलानावस्ता- 
रमंचकहस्तसामतम्र्‌ | पवशय्यावधातस्यासवंधशयनीच- 
ता । मानावक्यदारहःस्थान्यानहानसुखक्षयः I 
अर्थ-अब शब्याके लक्षण कहते हैं। कि चौरासी पर्व (अंगुल ) लंबा 
और ६० अंगुल चौडा ओर एक हाथ ऊंचा ऐसा पलंग होना चाहिये। 
यह सवं जातके मनुष्योकी उचित हे। यदे इस मानसे अधिक cut 
चोंडी ओर ऊंची बनावे तो द्रिदी होय; और इस मानसे न्यून अर्थात्‌ 
कम करनेसे सुखका क्षय होता है। अतएव यथा मानही शय्या बना- 
नी चाहिये I 
नावशारूनवाभग्नानासमामालनानच | 
नचजतुभयाशय्यामाधातह दनास्तृताम । 


३४५ राच्चिचयांवणेनीया० । ( ७२५ ) 


, [SET बडी आर बहुत छो टी हो, ऊंची नीची हो मलिन 
( मेलली ) हो, तथा जिसमें खटमल आदि जीव हों और जिसपर frau 
न बेछाहो ऐसी शय्यापर न IY । 


पय्यङ्के रक्षण । 


आयामःतततताठःस्याचतुस्ताटइविस्तृतम्‌ | 
द्वितालम॒न्नत॑ज्ञेयमेतत्पयेडुलक्षणम्‌ । 
जथ-जव पयक ( पलंग ) के लक्षण कहतेहें सात तार लंबा चार ताल 
चोडा, ओर दो ताल ऊंचा, ऐसा पलंग उत्तम कहा । परंतु यह एक मनु- 
ष्यके सोनेके बासते हे | अग्ठेसे लेकर बीचकी ऊंगली फेलानेसे जितना 
बीच होता है उस मानकों ताल कहते हैं ] जैसे आगे लिखते हैं । 
E „ तालादिकोका प्रमाण । 
डछादकानहान्तभवन्यानचतुएयम्‌ I 
बद शरतालगाकणावततस्तस्तयथाक्रमम | 
थे-अँगूठेसे लेकर कनिष्ठिकापयत ऋमसे चार मान होते हैं जेस प्रादेश, 
ताल, गोकण ओर वितस्ती अगे ओर त्जनीका प्रादेश, अँगूठा मध्यमाका 
ताल, एवं अगूठा अनामिकासे गोकण और अँगूठा तथा कनिष्ठिकासे वित- 
स्ति अर्थात्‌ विलायद ( वालिस्त ) होता है i 
व्यवायविधिशुण । 
रारीरेनायतेनित्यंदेदिनांसुरतस्पहा i 
अव्युवायान्पहमदवृद्धमशाथट्तातनाः। 
हधारियोक uH नित्य मेथन करनेकी इच्छा होती है । मेथुनइ- 


थे-देह 
च्छा रोकनेसे इस प्राणीके प्रमेहरोग, मेदवृद्धि, और दे tami- 
लता होती है 


प्रशस्तसत्रीविचार d 
बालेतिगीयतेनारीयावद्रपोणिषोडश | ततस्तुतरुणीज्ेया 
द्रात्रिशद्॒त्सरावषि । तद्ध्वंभापेरूठास्यात्प॑चाशद्वत्सराव- 
धि । वृद्धातत्परतोज्ञेयासुरतोत्सववर्जिता । 
अर्थ-सोलह ब्ष॑पर्य॑त स्रीकी बाला संज्ञा है। तदनंतर३२२वर्षकी अवस्था- 

तक तरणी संज्ञा है। फिर बत्तीसके उपरान्त ५० वर्षकी अवस्थातक em 


( ७२६ ) बृह °-चय्याचदौदयः। ३४६ 


अधिरूढा ( प्रौढा ) संज्ञा है । पचास वषैकी अवस्थासे उपरांत खी वृद्धा 
कहाती है । यह भेथुन करनेमें वर्जित कही हे। 
"N^ he खीनाति ®> e 
दवामप्सरसायक्षकान्ताराक्षसकामनी | 
कृत्यामितिजगु्नारीयुक्तांतिरेवलक्षणेः d 
अथी देवी, अप्सरा, यक्षिणी, राक्षसी और कृत्या इनके लक्षण SIS 
वही वही कहाती है। अर्थात्‌ देवताओंके लक्षण मिलनेसे देवी, अप्सराके 
लक्षणोंसे अप्सरा, यक्षके लक्षणेसि यक्षिणी, राक्षसकेसे राक्षसी, उसी प्रकार 
कृत्याके लक्षणकरके ख्रीको कृत्या कहतेंहे । इनके लक्षण नीचेके संस्कृत 
छोकोसे जानटेना । 
पुरूषजाति । 
mA. 2200 2 AM es. - 
द्वगृन्पवयक्षाणार्यरक्षसापञ्ाचयाः 
टक्षणेःसंयुतास्तेस्युनयस्तेरेवनामभिः d 
अथे-जो देव, गंधवे, यक्ष, राक्षस ओर पिशाचोंके लक्षणोंसे लक्षित हैं 
वे मनुष्यं उसी २ नाम करके कहातेह । जेसे देवताके लक्षणसे देवमनुष्य, 
Tad गंधव मनुष्यः यक्षके लक्षणोंसे यक्ष मनुष्य) राक्षसके लक्षणसे राक्षस, 
ओर पिशाचके लक्षणसे पिशाच मनुष्य कहलाताहै । इनके लक्षण नीचेंके 


छः 9 WM 


शकोसे जानो | 


~~~ 


१ चन्द्रमुखीम्टगनयनामदनधनुभरुः शशाङ्करिशिरायाः । समरशिखस्सदशदशना मुखपरिलीनमधुपालिः 9 
युस्काकिलमधुरोक्तिबिम्वोष्ठी कम्बुकण्ठक्ृतशोभा | कोमलसरणालबाटररक्तोत्पलंसद्शकरचरणा २ श्रोफलस- 
मवक्षोजामध्येक्षीणागभारिना मिश्व | चिभुवनजयरेखाईवयस्याच्िषरटीकत।भाति ३ पृथुतरानितंबबिंबाहरिणीस्मर 
सममन्दिरोदेशा । कामतरोरड्भुरइवयस्यारोमावली विभात्युदरे ४ रम्भोरदसगतिःकनकरचिरनीखनीरजाभायाः। 
सुरमक्तापतिमुक्तालजालुःसुरभिरतनीरा ५ सितवसनकस॒मानिरतालष्वाहारातिकृष्णघनकबरी । सुचिरकालि- 
तपतिरमणादेवीसापशिनीशयामा ६ गीतनृत्पप्रियाकेकावाणीचित्राम्बरोषिणी । सुगन्धवक्रेभगतिःसुन्दरीम- 
घुराप्रिया ७मधुगन्धरतद्रावाकोष्णाड्री कठिनस्तनी । गोराश्यामगरीरावासुविशालकटीतटा ८ अजालपघुःस्मरा- 
वासाबाद्यसम्भे।गरागिंणी । नारीयाचिंत्रेणी चिहासाप्सराजातिरुच्यते ९ स्थलाड्रीचातितन्वीगोरीश्या- 
मापिदीधकरचरणा | वडवापृथुमदनगृहारक्ताम्बररागिणीकुटिला १० विपुलकुचाप्रथुजघनासोष्णाड्रीक्षार- 
गंघरतसलिला । याशंखिनीसमानाहंसरवायक्षिणीसास्यात्‌ ११ दीघास्यदन्तनासास्थुलोष्ठीस्थूलहस्तचरणा- 
च । कपिलकचागतलजावारणकुम्भाभवक्षोजा १२ करिमदगन्धरतजलारोमशजंघाकषायकटुरसना । स्थल- 
पृथुःसमरगेहाङीतोष्णाङ्गीचखखचना १३ अरुणाड्रीश्यामावापातिवगद्वेषिणीकुटिलचित्ता । याहास्तिनी समाना- 
साज्ञेयाराक्षतीनारी १४ कलहप्रियातिदीघाखववाश्यामपीतहाश्तावा । लम्बोष्ठीलघुनासालम्बशिथिलस्त- 
नविभागाच १५ गुष्ककाटिःप्रथजअठराविगन्‍्धकायाचकरमिकायोनिः । यधद्मस्मराशिवोक्ति:साज्ञेयाकर्मठा 
कृत्या १६ अन्योन्यलक्षणेयक्तानारीसंकीर्णकांबरिदु: । यानिमजरेवसंयुक्ताचिहेस्ताकेवरलांविदु: १७ 

२ दातासत्यवचःश्रोज्ञानीसत्वरत:शुचि:।छुवर्णकान्तिःशयामोवामहाकायोघन ध्वनि: १ आजानुलंबितोबादू क- 
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ir परस््नीगमननिषेध। 
ङ्कशराननकजाहरणेनवाखीतारापहारकतयाप्यथकौच- 
कारुयः । पाचारिकामरहणतोनिधनंजगामतचेतसापिप- 
रदाररतिनकांक्षेत्‌ । 
अर्थ-जानकीके हरणसे रावण, तारा ( रूमा सुग्रीवकी खी) के हरणसे 
वाटी) ओर द्रोपदीके हरणसे कीचक मारागया अतएव सप्पुरुष परखीसे 
रमण करनेकी इच्छा मनकरकेभी न करे। 
उवेशीसुरतचिन्तयाययौसंक्षर्यकिलपुरूरवानू पः । 
रक्षणायनिजजीवितस्यतत्संभजेत्परवधूंनकामतः । 
अर्थ-देखो पुरूरवा राजा उर्वशी अप्सराकी रमणाचिताकरके मारागया, 
अतएव सत्पुरुष अपने निज जीवनके अथे पराई सखीका संग इच्छासेभी न करे। 
आयु ्लातवकरताच्युपहास्यताचानन्दाथहयानरकबुताङ्ग- 
तःपरत्र | स्यादवयद्यपिरतनपराङनायाप्राहस्तथाप्यनव- 
मत्यापकारणन 1 
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म्बुरीवोबटीचतदष्टः । भाग्यविधिःप्रथुवक्षाटघुमधयक्षरोचपद्माक्षः २ मलयजगन्धशरीरःकामक्रोध॑निषेव्ते 
स्थाने । पगलिगःसुरपुरूषोभक्तोविपरेषुविज्ञेयः ३ सत्वरजोभ्यांयक्त :श्यामोवाचंपकाभोवा 1 रूपस्वीशुचिवे- 
शओोमधुराम्ठरुचिवेदान्यश्च ४ संगीतरक्तप्रमदासुसक्तोदःखासहोदन्दुमिधीरयोषः । मध्यप्रमाणोम्बुजगन्धिका- 
योगन्धवेजातिःकथितोजलिङ्गः ५ प्रथुजठरछलाट:पीनकण्ठोबलीयान्विपुलनिबिडकायोरोमशःकुडमलाक्ष: । 
अचलमीतरमर्षीसिहघे बेधनाय्यानवघुतसमगन्धःकान्तरक्तान्तनेवः ६ दीनेषदाताम्करसाठमो जर्जस्तमो- 
भ्यांजनितानुषद्कः । यर्किश्विदाश्यामतनुप्रदिष्टः सयक्षजातिढषलिङ्गलिद्धः ७ कृष्णोरणोवाविड तस्यदं 
प्रचडकायेबलवान्पलछाशी । उष्टस्वरःकोपानेधेः सरापस्तपोामयावारणदानगन्धिः € बिडालाक्ष:सरान्द्रेष्टिनि- 
व्यमृध्वरियोरूहः । रक्षोजातिनरोज्ञेयोहयलिड्राभमेहनः ९ आसवरातिबेहभुऋकट्रम्लाशीचकर्मठःपिशुनः ॥ 
स्थलः रोतिदीघेःखवोवाट्ृष्णपीतोवां १० अत्ितामसोऽजगन्धिःकाकरवोहस्वकच॑कःपापः । भीरुःकुधी 
पिशाचोरासभलिड्गस्त॒विज्ेयः ११ परस्परगणान्कांश्रिद्योबिमर्त्तिमिश्रकः । यःखेयेवगुणेयक्तःसस्वरू- 
योनिगद्यते १२ । 

हरिणीछागीवडवाकरणीकरभीतिपंचधानाये: । मगकक्कटवृषतरगरासभसंज्ञानरा; पश्च] १ ऋतलोकपाल५प॑- 
क्तिद्वादशभुतनाडुलोन्मितेगुद्येः । अनुपवंतस्तुडक्ताहरिणीहारिणादयेज्ञेया २ देवीचतुथयामोद्नरात्रयोरप्सरोग- 
णंप्रथमे | यक्षातृतीययामेद्वितीयकेराक्षसी रमयेत्‌ ३ Peer त्यांनों वाकृत्यासदामवेद्रम्या करभाच- 
हाकृत्याखर+पिशाचस्तयोयुक्तम्‌ v 

आसनेलालयेद्राठांतरुणाशयनेतथा। उत्थितेप्यतिरूद्ं चलालनंत्रिविर्धस्मृतम्‌ नाप्मतरतंतावद्यावन्नोत्क- 
ठिताभ्रिया p अन्यथानसक्षोत्पात्तारोतिकामानशासनम्‌ २ पद्मजासनलग्रेनपत्मिनींनागरेणरमयेताचित्रिणीम्‌ P 


वेणदारतपदनशाखना स्कघपादय॒गटेनहास्तनाम्‌ ३ ब्रजातरातसुखाथाचात्रणामग्रयामंभजातादनरजन्याह रत, 
नाच। हताय | स्मयांतचत तायदशाखनामाद्रभावरमयातरमणायापरदञझनततु4 यार्म ४ 
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अथे-परखीगमनसे क्या क्या अनथं होते हैं सो दिखाते हैं आयुकी क्षीण- 
t विकलता, संसारम हँसी निदा, धनकी हानि, तुच्छता, मरनेपर दुगती 
होते हैं । अतणव परखीसंग सवेथा त्याज्य है । 
८ Ip HE ऋतुपरत्वस्रीवि चार | E 
FISUTSRGISTOTTSSTETSTASTETTII । तरुणारश्चातस्षमय 
4० वषाव्सन्तया: । नित्यवासव्यमानाहबादावद्धथतब- 
£^ [ Aw raum ee च 
खम्‌ । तरुणद्वासयंच्छाक्तप्रोदाद्धाववतंजराम । 
जथ-गरमीकी ऋतु और शरदऋतुमें बालाखीसे विषय करना अच्छा Hi 
quit खी शीतकाले हित ओर प्रोदा वर्षो तथा वसंतऋतुमें हित कही है । 
नित्य सेवन करनैसे बालाखी बलको बढातींहे । तरुणी सखीसे नित्य विषय 
करनेसे देहशक्ति क्षीण रोती है। ओर प्रौटा शी वृद्धावस्था करे है अतएव 
इस पुरुषको बालाखीकाही सेवन हितकारी है । 
um सद्यःप्राणदायक षट्पदाथं । 
सथापक्षिनवचा्रषालल्लाक्षरभाजनम्‌। 
` धृतयुष्णोदकस्रानंसदः्रणकराणिष्‌ । 
अथ-ताजा मांस, नदीन अन्न, बाला m, दूधका भोजन, षी और गरम 
जलसे स्नान, ये छः वस्तु तत्काल प्राणदायक हैं। अथात्‌ इन छः वस्तुओंका 
सेवन इस प्राणीको नित्य करना चाहिये | 
 सद्यःप्राणनाशक षट्पदां । 
पुतिमासाम्रयोीवृद्धावाठाकतरुणंदाप । 
NC e €. £x 
प्रभातमथुनानद्रास्यः ब्राणहराणपट्‌ । 
अथ-सडा्मांस, gez] खी, बालाक ( प्रातःकाटीनका सूर्य ) ताजा दही 
प्रातःकाल मेथुन करना ओर निद्रा लेना ये छः qe तक्षण प्राण हरण क- 
तो हैं अतएव इन छः वस्तुओंकी शुभेच्छू पुरुष सेवन न करे । 
| तरुणस्त्रीकी प्रदांसा |! 
वृद्धापतरुणागत्वातरुणत्वमवापुयात्‌ । वयोधिकांख्ियेग- 
तातरुणःस्थावरायत । आयुष्पन्तामन्दजरावएुवण॑बदा- 
CN m {310 e e P Las * | 
च्विताः। सस्थरांपाचतमासा खभवातसीघुसयताः d 
अये-बृद्ध Wai तरुण खीसे गमन करे तो तरुणत्वको प्राप्त होवे ओर 
gu सीसे यदि तरुण पुरुष गमन करे तो बुडटा दोजवि । अतएव पुरुषक 


d 
ये 
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उचित है कि, बृद्धासे कदाचित्‌ रमण न करे जो पुरुष तरुण eu भोग कर- 
ते हैं वो आयुष्यवान्‌ अरप वृद्ध, देह वर्ण बलयुक्त तथा स्थिर ओर दृष्ठपृष्ठ 
होते हैं। La FR 

स्सबनम कद) 
0 


सेवेतकामतःकामबलाद्र [TRIER | प्रकामन्तुनिषेवेत 
मथुनशाशरगम । च्यहाद्रसन्तशर्दाःपक्षादणनदावयाः। 
अथ-दे्मततुमें पुरुष बाजी करणकी विधिसे यथेष्ट खसे रमण करना | 
ओर शिशिरऋतुम जब इच्छाहो तभी रमण करे और वसंतऋतु और GL 
रदऋतुमें तीनतीन दिनके अंतरसे खीगमन करे । ओर quixg तथा गरमी. 
की xg पक्षपक्ष अर्थात्‌ पंद्रह पंद्रह दिनके अंतरसे खीगमन करना चाहिये। 
देशपरत्व स्ियाकी प्रकृति । 
रूक्षाद्ीयहुभोजनाचलमतिगगीतप्रियावातछा | शैलाम्भो- 
_ नाधिपाखदशवानताग्रार्योभवदाहशी! । वषायाकुसुमागम 
चबहुश सेव्यापरंप्रीतिदा । 
अर्थ-रुखे अगकीः बहुत भोजन करनेवाली, चपल बुद्धि, गानप्रिय, 
आर वातप्रकृति, ऐसी पवेत, समुद्रके समीप रहनेवाली (endi होती 
€ | इनको वर्षा और वसंतऋतुमें प्रायः सेवन करे ये इसऋतुमें आनंदकी 
दाता हैं। 
गुवोहारसगंधमाल्यवसना सिग्धाड्ररागादिमि। व्यक्तग्रन्थि- 
रहानशंचसकलेगात्रेवहत्युष्णताम| अम्भाजससवारुणत्तम- 
कराशाताल्यनयता ॥ RIS ज्काटक्रसन्युयुवताःकाम्‌ 
भवात्पत्तरा । हंमन्ताशाशरंनरंरुाद्नसव्यायथाकाक्षया 1 
अ्थ-अ्त्य॑त भोजन करे, सुगंधित माला, वखोंको धारण करनेवारी, 
अगराग (आदिशब्द्स बीडी चबाना, माँग भरना, भूषण धारण करने करके) 
सुशामभित, जिसके We मन्थि दो । ओर संपूर्ण देहम उष्णताको धारण कर- 
नेवाली जिसके स्खलित होनेमें कमलकीसी गंध अवि लाल हस्तकमल जि- 
सके, और शीतल स्थान जिसको प्रिय ऐसी सौराश्देश, अंगदेश, कलिगदेश 
और सिधकश्मीरदेशकी पित्तप्रकृतिवाली खियां होती हैं। इनको हेमंत औ ' 
र शिशिरे Hus सेवन करे । 


(७३०) बृह० चस्योचंदोदयः d ३५० 
* n LAC Ls 00 e 
जेयाकीकंलकाकटामृदरवानन्दापणाशातदा ! 2I AT 
शिरीषकोषर्तनुगप्षग्धाननाष्मखा । वद्धश्रीहटकामष्- 
पतरुणासास्रेग्यकेशाभवंत्‌ । गतव्याशरादंप्रांदेश्मदनाग्री- 

= क 5987४ कुकर 
प्यतापषाभवरः d 
अथे-कोकिलके समान मिष्ठवचनकी बोलनेवाली, आनंदकी इच्छा 
जिसके ओर शीतल तथा निद्राल, और शिरीषपुष्पके सदश्च नम्नदेहवाली 
सिग्धमुसखी और कफप्रकृति ऐसी वंग ( बंगाला ) श्रीहट ( सिलहट ) ओर 
कामरूदेशकी x होती हैं। Kus: बालभी सरकारे कारे होते हैं। इसी 
कारण मदुष्यको शरदऋतु ओर ग्रीष्मतुमे इनकेसाथ कामक्रीडा क- 
रनी चाहिये । 
तुपरत्वस््रीगमनमे सुश्चतका प्रमाण । 
त्रिभिश्विमिरहोरात्रेसमयात्यमदांवरः । 
सव॑णवृतुषु बमतुपक्षात्पक्षादजठु वः । 
अर्थ-सुश्षतमें लिखा है कि, संपूर्ण ऋतुओंमें इस मन॒ुष्यकों तीनतीन 
दिनके अंतरसे मेथुन करना ओर गरमीकी ऋतुमें पंद्रह पंदह दिनके Sau 
रमण करना चाहिये। 
ऋतुपरत्व कामस्थान | 
शीतेगात्रोदिवाग्रीष्मेवसन्तेतुदिवानिशि । 
वृषासुवारदव्वान॑श्रत्सुसरसस्सरः। 
अथ-शीतकालमें रामे गमन करे, गरमियोमे दिने, ओर वर्संतऋतुमें 
दिन रात्रि दोनोंसमय, तथा वषोऋतुमें जिससमय मेध गज रहाहों अर्थात्‌ 
वर्षताहों उससमय और शरदऋतुमें सरोवरमें कामदेव वास करे है अतएव 
सरोवरमे या सरोवरके समीपस्थानमें कामकीडा करे। 
निषेधकाल | 
नोपेयात्पुरुषोनारीसन्ध्ययोनचपवसु । 
गोसगचाधरात्रेचतथामध्यंदिनेषिच । | 
अथे-अब वर्जित समय कहते éd दोनों समयकी संध्या, Wd, जिसमय 








3 चतुद्रयष्टमीचेव अमावास्याचपृर्णेना । पवाण्येतानिराजन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेवचोति । 
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गौ छोडी जाती है, अधेरात्रि तथा मध्याहके समय इस पुरुषको खोस 
रमण नहीं करना चाहिये। 
खीलेवनविधि । 
/ L3 SORS Qu mM -— 
विहदारभाययाकुयांदशातशयमातव ते । 
t AR MEN S T - 
रम्यश्राव्याद्नागानङगन्पस्ुखमारुतं ! 
अर्थ-इस पुरूषको अपनी सखीकैसाथ विहार करना चाहिये । जो देश 
प्रायः सवे जनोंकी प्रकाशित न हो अथात्‌ एकांत हो और रमणीक, जिसमें 
Ps - DL SN Las - 
खीगानकर रही हो सुगंधित ओर सुखदायक पवन आय रही हो ऐसी 
जगे संभोग करे। 
संभोगके अयोग्यस्थान | 


SES uoc NUN. PN 


देशेगुरुननासन्नेविवृतेतिजपाकरे | भूयमाणन्यथादेतुवचने 

चरमेन्नच ॥ वहित्राह्णपूज्यवगनिकटन्याचदेवाख्ये दगो- 

दोचचतुष्पथपरगह5रण्यर्मशानापवा | सक्रातशिशिसक्ष- 

येथशरदिग्रीष्मे eret ।संध्यायांचपरि अमे पुसुर तंकुयौ- 

SISTI । 

अर्थ-गुरुननके समीप अथात्‌ जहां मातापिता आदिकी समीपता हो । 
खुलाहुआ, ओर लज्जाकारक, तथा जहां किसीप्रकारका दुःख और दुःखित 
शब्द सुनाई देता हो वहां कदाचित्‌ रमण न करे अपि) ब्राह्मण पूज्य, इनके 
समीप, नदीके किनारे, देवालयमें, कोट (किले) आदिर, चोराहेमें, पराये घरमें 
घोर वनमें रमशानमें, दिनमें, संक्रातिमें, अमावस, अत्यंत शरदी, और 
गरमीमें, ज्वरमें, व्रते) संध्या ( प्राःकालकी ओर सायंकालकी ) में इसी 
प्रकार परिश्रम करके इनमें विद्वान्‌ पुरुषको कदाचित्‌ खीसेवन नहीं करना 
चाहिये i 

विहितप्रदेशः à 
विस्तीणिसजलेसधाधवलितेचित्रादिनालड़ते सम्यप्रोन्नत- 
चत्वरे5गरुमहाधूपादिषुष्पानिते । सड़ीता ड़विराजितेस्व- 

भवनेदीपप्रभाभासुरे । निःशङ्घरतयथाभिरपितंकुयात्स- 

मंकान्तया । 

अर्थ-लंबाव और चो डावयुक्त, सजल, WES पृतरहाहो,चित्रा मसे अल- 
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कृत, अथवा तसबीरोंसे शोभित गानके अंग ( बाज नृत्य आदिसेविराजित 
दीपकके प्रकाशसे प्रकाशितः अथवा झाड फानूससे प्रकाशित, रमणीक 
और ऊंचा है आंगन वा छत्त जिसकी, अगरआदि धूनी धूपित तथा 
पुष्पबिछ रहे हों ऐसे परम परमणीक अपने घरमे अपनी प्यारीकेसाथ 
शैक यथेष्ट रमण करे । 
संभोगसमयम वेष । 


स्तातअ्न्दनलिप्ताड़ःसुगंपःसुमनोन्वितः । यक्तवृष्यः सुवस- 
नःसुवषप्समलड्तः । ताबूम्बवदनःपत्थामनुरक्ताशधक- 
cq । पुत्राथपुरुषानारासपंयाच्छयनशुभ । 
अर्थ-अब संभोग करनेके WU केसा पुरुष होय यह कहते हैं । स्रानकर 
न्दन लगाया, सुगंधित अतर आदि लगाया रक्खाहो, प्रसन्नचित्त, वीयेके 
बटानेवाली ओषध भक्षण कर, सुंदर वख ओर सुंदर वेष तथा भूषण और 
पुष्पादिहारोंसि सजकर, बीडा चबाय, अपनी प्राणप्यारीमें अनुरागयुत, 
कामादीपन होरहाही, ऐसा पुरुष पुत्रकी इच्छा करके शुभ शय्यापर अपनी 
ख्रीकेपास जावे | 
अयोग्य पुरुष । 
अत्याशिश्तोधरातिशुद्रान्सव्यथाज्:पिपासितः । 
बालातवृदान्यरागात्तस्त्यनद्रांगीचमेथुनम्‌ | 
अथे-अब अयोग्य पुरुष कहते हैं। जिसने अव्यत भोजन कराहो, चैय- 
रहित, भूखा, देहमें पीडा होरहीहों, प्यासा हो, बालक, इुडटा, गरमी 
सुजाक आदिसे पीडेत, ओर रोगी ऐसे पुरुषको मेथुन कदापि नहीं करना, 


यदि पुरुषकी इच्छाभी हो तो खीको नादी करदेना चाहिये। 
वर्जितमेथुनपुरुष । 


SIC SISSTRSTAT Ta GUESS: स्थतशहानञ्च 


Ce e 


3 माजारीहिमवालुकापिशुनक गोशीषकंशिल्पिनं वहेः प्रीतिकरं तथाम्बुपिशितास्थात्कोशिकौजांगिकम्‌ 
कल्कभागविवधितंगुडर्तितासमच्छतंसपिषायुक्तं मन्मथव्तिस्यभिहितास्याद्धोगिनांसर्वदा १ HEZISHE- 
` वमस्तकलाक्षागुरुशालचणकपूरं । नृपवासदेहगेहयोग्यामनो हरादीपवर्त्तिरियम २ 

२ अथांगवासःचूणकुथ्मुरानागकेशराणांघृतान्वतम्‌ । मघुपोततकोत्यङ्गसीरभंसततं णाम्‌ ॥ प्रातःकष्ठ- 
स्ययज्नणालिहेन्मधुप॒तान्वितम्‌ । काटिन्यंसरभेतस्यदेहेस्याच्िरजीविता ॥ 


. अथधूपाः शशिनखागीरेमदर्मासीजलभागामलछयलोपधयेभांगो । मि्ितिरडपीरम्रदितेवचखगृहादीनिधूप- 
येचतुरः ॥ 








३५३ रात्रिचर्यावणनीया ० i ( ७३३ ) 


कस्य वायोःकोपंयविन्दति । व्याधितस्यरुजाप्रीहाम्‌च्छो- 
मृत्युश्वनायत । 
अथे-भूखा- क्षोमितचित्तवाला, मध्याह्षमें, प्यासा, बलहीन और स्थित 
इनको मेथुन नहीं करना, यदि करेतो शुक्रकी हानी, वायुकोप होय और 
रोगी करेतोी उसके पीडा अधिक हों, तापतिछी, सच्छा) और मृत्यु होवे । 
योग्य स्री । 
भायीरूपगुणेपेतांतुल्यशीलकुलोद्भवाम्‌ | अभिकामो$- 
EPIRI Ee EI og IT । सवतप्रमदायुक्त्यावाजा- 
करणब्ाहतः । 
अथ-रूप ओर गुणयुक्त समान स्वभाव ओर कुलमें प्रगट दोनोंके Ur 
णकी इच्छा हो, ओर पुरुष आप प्रसन्न हो एवं प्रसन्नचित्तताली सखी तथा 
श्रगार कर रक्खाहो ओर वाजीकरणकारक ओषधी सेवन कर पुरुष अपनी 
भायोको युक्तिकिसाथ सेवन करे । 
arg Unete छक्षण । 
सेदैसनोभवकृतंकथयम्तिभावा नाभीभुजस्तनविभूषणदर्श- 
नान | वर्राभसंयमनकशावर्माक्षणान अ्क्षपकापतक- 
टाक्षानराक्षणान | 
अ्थ-अव अनुरक्त खी अथोत्‌ जो अपनेका चाहती हो उसके लक्षण कहते 
हैं । कामदेवके करेहुए भाव स्नेह ( प्रीती ) को प्रगटकरते हैं । उन WISI 
कहते EG नाभी, भुजा; स्तन ओर भूषणोंकों दिखाना WU SI संयमन 
अर्थात्‌ पूंघटं आदि अथवा वखाको सुधारना, बालोका छोडना, भौंहके 
मरोडने करके कंपितकटाक्षोंसि देखना ये अनुरागवती खीके लक्षण है। 
SES 'पीवनमुत्कटप्रहसितंशय्यासनोत्सपेणम्‌ & गाजास्फोट- 
नजभणानेसुल्भद्रव्याट्पसभ्राथेना । वाट्ालिड्गनचुंबना- 
न्यभिमुखेसस्याःसमाठोकनम हकपातश्रपराड्सुखेगु ण- 
कथाकर्णस्थकंड्यनम । | 
अथ-उचेसे खकारकर थूकना, अत्यंत हँसना, सेजसे जर [318 हटकर 
समीप आना अंगौको बजाना, भाई लेना, सुलभ और योडी द्रव्यकी या- 
23 3 
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चना करना, पुरुषको देख अपने बालककी आलिगन करना और उसका 
चुंबन करना, अपनी बराबरकी सहेलीके साहझने देखना, जब पुरुषकी दृष्टी न 
होय तब दृष्टिका चलाना, ओर परोक्ष ( पिछाडी ) बडाई SCIL HT कान- 


का खुजलाना । 


इ्तांचाविद्यादनुरक्तचशाप्रयाणवाक्तस्वधन द दांत | वड 

क्यमंद्ष्यातवाीतराषाप्रमारिदापान्ुणकात्तनन i qim 

पूजातदरिद्रिषत्वंकृतस्मरतिःप्रोपितदोमेनस्यम्‌। स्तनेोषठदा 

नान्युपगहनचस्व दाञयचुम्बप्रिथमाभयागः 1 

अथे-प्रियवचनोंका बोलना, अपनेपाससे धन देना; यदि क्रोधमेंभी वेदीं 
होतो देखतेही कोधको छोड प्रसन्न होजवि ओर उसके गुणकीत्तन करके दो 
षको दृरकरदे, तथा अपने प्यारेके जो मित्रगणहैं उनका सत्कार करना, 
और जा उसके 48 उनसे दोह करना, तथा जो अपने प्यारेने कुछ सत्कार 
करादौ उसको याद्‌ रखना, उसके परदेशमं रहनेसे अप्रसन्न रहना तथा स्तन- 
का स्पर्श और ओष्टौका चबन तथा आलिगन करना पसीनोंका आना तथा 
पुरुषका चुंबन करना ये संपूर्ण लक्षण अनुरक्तसखरीके प्रथम समागमम होते हैं । 

विरक्तख्रीके लक्षण । | 


विरकतचेष्ाहुकुटीमुखलंपराइमुखलंकृतविस्मृतिश्र। असं- 
भ्रमोदुष्परितोषताचतद्िषटमेजीपरुषंचवाक्यम्‌ | CTET- 
वालोक्यघुनोतिगाज्करोतिगवैनरुणद्धियातम्‌ । चुंबाविश- ` 
भेवदनंग्रमाश्पिश्वात्समुतिष्ठ त्तिण्यसुप्ता । 


अभ--विरक्त कीसी चेष्ठाकरे, भोंह चढायेई रहे, कभी सन्म्ुख न देखे, करे 
हुए उपकारको न माने, पतिका निरादर करे, किसीप्रकार संतुष्टही नहों, अप- 
न्ने पतिक देषियोंसे प्रीति करना, कठोरवचन बोलना स्पशे करनेसे तथा 
देखकर पीटनेलगे, गवकरे, तथा जातेहुएको रोके नहीं, उंचन करतेही शीघ्र 
मखको पोछ डाले, पतिसे प्रथम सोवे ओर पतिके जगनेके पीछे उठे ये विर- 
अथात जिसकी प्रीति नहींही उसकी TET है । 
सीणां नारारतु । 


पितसदननिवास्षम्ङ्गवेः्पुश्रीभिः प्रवसनमपिपत्युवोधि- 
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कंसेष्येताच । वसतिरथचपपुरि दुघशीलेस्त्ववश॒यंक्षतिरपि 
निजवृत्तेयोषितांनाइहेतुः । 
अथे-ख्री इनकारणोंसे बिगडतीहै । जेसे पिताके घरमें रहना, दुष्ट ख्तरियों- 
के पास बैठना उठना. पतिके प्ररदेशमें रहनेसे, पतिके बुड़ढे होनेसे, और 
ङष्यौ करनेसे तथा खोटे पुरुषोंमें रहनेसे और निजवृत्तिके नष्ट होनेसे खी 
व्यभिचारिणी eria i 
| दुषख्तरियोंकी दूती । | 
भिश्चुणिकाप्र्रनितादासीधा्ीकुमारिका रजिका।मालाका- 
रीदु्टाज्ननास॒खीनापितीदूत्यः । कुलजनविनाशहेतुद्वत्योय- 
स्मादतःप्रयत्रेन। ताभ्यःख्रियोभिरक्ष्यावंशय शोमानवद्धय थम। 
अरथ-दुष्टख्रियोंकी दृती कहतेहें । भीख मांगनेवाली. वैरागिन, दासीं 
धाय; बालिका, घोवन, मालिन, खोदीखी, सहेली, ओर नाइन ये दूती हैं ॥ 
अथात्‌ खोदी सखी पुरुष इनके द्वारा बातचीत करते हैं। ये कुलननविनाशकीं 
हेतुर । अतएव अच्छे पुरुष इनदुष्टदृतियोंसे अपने घरकी सि्योकी रक्षा करें d 
ferais: संकेत । 
राजीविहारजागररोगव्यपदेशपरण्हेक्षणिकाः | 
व्यम्ननात्सवाश्वस इंतहेतवस्तपुरक्ष्याश्र ॥ 
अथे-रात्रिमें घरसे निकल बाहर डोलना रातमे जागना (जैसे vsU- 
में खी इकट्री होती है ) रोगका मिषकरके पडी रहना, पराये घरमें बहुत- 
सा उठना बैठना, देवदर्शनका मिष करना, व्यसन ( रोगको उत्पन्न करता 
हेतुकी लेकर दुःख सेवन करना) और विवाहादिक उत्सवोंमें जाना ये दुष्ट- 


- € *-— 


खीके परपरुषोंसे मिलनेके संकेतहेतु हं अतएव चतुर पुरुष इन सकेतोसे Ur 
की रक्षा करे। 


त्याज्य स्त्रा 
रजस्वठामकामांचमलिनामग्रियान्तथा । वणेवृद्धांययोवृ- 
द्वांतथाव्याधिप्रपीडिताम । हीनाडींगभिर्णीदेष्यांयोनिरो- 
गसमन्विताम। सगोत्रांगरुपत्नींचतथाप्रत्नजितामापे । ना- 
भिगच्छेत्पुमान्नारीभूरिवेग॒ण्यशंकया । 


( ७३६ ) बृह्‌ -चय्यार्चदौदयः । ३५६ 


अर्थ-रजस्वला, अकामा, मलिन, अप्रिय वर्णबृद्ध ( अर्थात्‌ शुदको d- 
इयकी, वेश्यको क्षत्रीकी, क्षत्रीको ब्राह्मणकी ) खी; अवस्थामे बडी, रोगसे 
"पीडित, हीन अंगकी, गर्भिणी, वैरीकी खी, योनिरोग ( गरमीआदि रोग ) 
वाली, एकी गोत्रकी, गुरुकी पत्नी, सैन्यासिन अथोत बैरागिन इन खियोंमें, 
अनेक अवगुणकी शका करके पुरुष गमन न करे । कोई देष्याकी जगे 
वैद्या कहता है। 

दुःसाध्या स्त्री | 
भर्तेस्लेहवतीटठेकवनिताग्रेग्णाविहीनाभूशं सेष्यभारसुता- 
जपाभ्रयुतागुवादिभीतिस्थिता । प्रायेणाथवतीतथापरन- 
नारपेविरक्तासदा निरंभाव्यभिचारकमणिबवुधेदःखेनसा- 
ध्यास्मृता । 
 अथं-पतिमें अत्यंत प्रेम रखतीहौ vc एकपुरुषमें आसक्त और निरंतर 
अमहीना, ईंषांयुक्त, बहुत संतानवाली, अत्यंत लज्जावाली, गुरु ( ससुर 
सास जट ) आदिकी भय करतीहो, प्रायः धनकी कांक्षा रखतीहों, तथा 
परपुरुषसे वार्तालाप करनेमे सदैव विरक्तो और निलोॉभहो ऐसी fent 
व्यभिचारकर्ममें चतुरोंकरके दुःसाध्य कीरै अथोत्‌ इतनी खी दुष्टपुरु- 
घोको प्रात नहीं हो सकती । 
गभिणीसप्तमान्मा WIS RETRO: । 
निषिद्धालएमेमासेमेथुनंनसमाचरेत्‌ । 
अथ-सातवे महिनैसे गर्भिणी uu मेथुन करना निषेध है परंतु अष्टम 
माहिनेमें तो सवेथा मेथुन करना निषेध है । 
रजस्वकागमननिषेध । 
रजस्व॒लांगतवतोनरस्यासंयतात्मनः | 
ट ए्रयायुस्तजसाहानिरषमश्चतताभवत्‌ i 
अर्थ-रजस्वला WI गमन करनेसे मनुष्यकी दाष्टि, आयु, तेज, इनकी 
हानि होतीहे ओर धमंशखाके मतसे अधमं होतार, अतएव इस पुरूषका 
रजस्वला सी सवैथा त्याज्यहै । 
Fiere Te CUPIT । वृद्धांचसंध्ययोश्वापिग- 
च्छताजावंतक्षयः । गाभण्यागभंपीड[स्याहयाविताय![बव- 


३५७ रात्रिचयोवर्णनीया i ( ७३७ ) 
रक्षयः । हीनांगीमलिन दिप्यांक्षामांवध्यामसंवृते । देशेऽ 
भिगच्छतोरेतःक्षीणेम्खानंमनोभवषेत्‌ । 
अथे-वैरागिन, गुरुपत्री, गोंत्रकी खी, ओर पर्वमे तथा वृद्धाखीसे ओर 
दोनोँसध्याओमिं गमन करनेसे जीवन नष्ट होताहे । गर्भिणीसे गमन 
करनेसे गभंको पीडा होती । रोगवाली खीके साथ गमनसे बल क्षीण 
होताहे | हीनअंगवाली, मलिन; शुकी सखी, z4€ खी; वध्या ciu, 
और प्रकाशित स्थानमें खी गमन करनेसे वीयेकी क्षीणता, और मनकी 
मलिनता होतीहे । 
zeit वेराग्यहेतुमाह । 

का्पण्यादातिमानरोगविरहोद्योगादिपारुष्यतो मालिन्यासम- 

मज्ञतादिभियतःरोकादरिद्रादपि । भतृणांतनुतादिभिश्वव- 

पुषःकाठण्यतःशड़ना दषाणाचवृथाप्रयातवानतावरा 

ग्यमुन्चःसदा | 

अथ-अत्यंत कृपणता ( लोभी ) अति मानसे रोगी होनेसे उद्योगादि 
पुरुषारथ रहित होनेसे, मलिनतासे, असमानतासे, मूखताआदिसे भयसे शोक- 
से दरिद्रतासे, पतिका देह अत्यंत पतला होनेसे, तथा देहके अति कठोर 
होनेसे, अत्यंत ZDET करनेसे, व्यथं दोष लगाना इन कारणोंसे सियोके 
मनमें पुरुषसे वेराग्य उत्पन्न होता है । 

विरक्त स्रीके छक्षण । 

नाभिपर्यतिभत्तारंनोत्तरंसप्रतीच्छति i वियोगेसुखमापरोति 

संयागेचातिसीदाति । शय्याम॒पगताशेतेवदनमाईचुम्बने । 

तन्मित्रेद्रेंष्टिमानंचविरक्तानाभिवांछति । 

अथ-विरक्त खीके यह लक्षण हैं कि, पतिके सन्मुख न देखना, पतिकी 


वातका उत्तरन देना, जव पति कहीं चलाजाय तव प्रसन्न रहै, ओर 
मिलनेसे दःखी हौय प्रथम तो शय्यापर जाय नहीं ओर जायभीतो सोय 








१ सत्रीवशीकरणम्‌ नामिहत्कंठदेशेषददन्थवासंशनेःशने: | कामंसंस्राधयेत्कामीगायत्रींसत्थापठेत्‌ | 
अथ कामगायत्री उथ्मनोभवायविद्महे पुष्पबाणायधीमहि। तन्नःकामःप्रचोद्यात्‌ । व्याजेनचुंबनादीनामुच्छा-« 


$m. F2 


संपाययेसियाम्‌ । तेनसावशमायातिनत॒तस्याःस्वयंपिबेदिति । 


(५३८ ) बृह ०- च्या चंदोदयः। ३५८ 


रहे, यदि पति ua करे तो तत्काल कपोलकों पौछ डाले। और पतिके 
मिसे देष करना तथा पतिके सत्कार करनेको प्रसन्न नही करे b 
प्रीतिरुच्यते । 
ने La M o Lm ॐ CN LU 
सागकाविपयनासमचन्यासिकातथा । 
| चतावधातावद्ाहदपत्याप्रातरुच्यत । 
 अथे-खीपुरषोकी चार प्रकारकी भीति होती है। STR नेसर्गिकी, विषय- 
जा, समा और अभ्यासकी अब इनके प्रथक्‌ पृथक्‌ लक्षण लिखते हैं । 
नैसर्गिकी प्रीति i | 
अभ्यातत्विषयतव्याद्पत्याह्नातुया | 
ill P (SESS eS e 
सान्द्रानगडभतचप्रीतनसार्भकमता। 
अथे-अभ्यास विषयमे साध्य ओर विवाह होतेही जो प्रीति घोर वेडीके 
समान आपसमे होजावे अथात्‌ छुडानेसे जो न SZ उसको नैसर्गिक प्रीति 
कहते e । 
विषयजा ओर समप्रीतिके लक्षण । 


जे Le यैवे e (९९) 


मालाचन्दनभोज्याथ्रेविषयेवेद्धितातुया । 
| प्रातावषयजाप्रीक्तासमयागसमास्मता | | 
अर्थ-जो माला चंदन भोज्य ( मिठाई ) आदिकं देनेलेनेसे बंठ उसको 
विषयजा प्रीति कहते xa ओर समान योगोंकर बढीहों उस Sut 
समा कहते है । 


Lam ~ (न es कि 


अनभ्याखका md i 
. आखेटदेवपूजादिकेलासद्भीतकमंस। 
अभ्यासयागाद्ावृद्धियातिसाभ्यासिकीमता । 


| "ete ७५७० 


अथ-सिकार देवपूजन आदि और मैथुनक्रीडा,गाना बजाना आदिकर्मामिं 
अभ्यासयोगसे जो प्रीति बठती है उस प्रीतिकी अभ्यासिकी mede 
 योनिस्वरूपमाह । 
योनेरभ्यंतरेकापिपद्माकेनल्ककोपखा । कापिस्थाद्वटिका- _ 
कीर्णाकाबिद्रलिचयाकुछा । गोनिहाभाखरस्पशांकाचिद- 
भ्यन्तरेभवेव । पूवेपुवेतरातासुश्रष्ठज्ञेयाविचक्षणेः । 


३५९ राजिचर्यावणैनीया०। ( ७३९ ) 


अथे-योनि भीतरसे किसीकी कमलपरागसमान कोमल होतीहै । किसी. 
की योनि गुटकाके आकार संकीणे होती है । किसीकी अनेकवली ( आंदे ) 
युक्त होती है । किसीकी योनि भीतरसे गोके जीभके समान uis होती 
है। इनमें पूर्व qq योनि श्रेष्ठ हे । और उत्तरोत्तर निदित है । 
कामांकुश | 


योनिमध्येस्तिनाब्येकाकामांकु शसमाहिसा । 
सिगिनक्षोभितासेवमद्वारिविभं चति । 
अ्थ-योनिके वीच एक कमांकुशा नाडी हे, यदि उस नाडीको लिगद्ारा 
ताडित करीजावे तो वह सखी मदवारिको छोडती । अथोत्‌ ख्रीस्ख- 
fea होतीहे । 
मन्मथछत्र d 
कामातपत्रात्सजतिसस्पंद्‌इतिकीत्यते । quid 
नासिकाभंयदस्तितत्‌।मन्मथच्छमित्याहुराब्यंमदरिराचयेः । 
अथ-अव कहते हैं कि, वह खी मदबारिको कसि छोडती dai मदवारि- 
को कामातपच्र अथोत्‌ कामदेवके छत्नसे प्रगटकरेहे । उसको सस्पंद कहते दै । 
वह वरांगछिद्रके उपर नासिकाके आकारहे । उसको WHUDPISG कहते हैं 
यह मन्मथछत्र अनेक मदशिराओंसे परिपूर्ण है । | 
| सुखसाध्या स्त्री । 


मा्गांदिश्नांतदेहाचिराविरहवर्तीमासमाजप्रसूता । गभोर- 

स्याचनव्यन्वर्युततन॒कात्यक्तमानाप्रसन्ना । SII I- 

साननवरातसमयंमंवकालवसन्त । प्रायःसपतन्नरागामृगाश- 

शुनयनास्वस्पसाध्यारतस्थात 

अर्थ-इतनी सरी सुखसाध्ये, अर्थात्‌ सहज प्राप्त हो सकतीहे । जेसे कि 
जो मागे चलनेसे थकगईहो, बहुतादिनकी विरहवती, महिने भरकी प्रसूता 
ST हो, गर्भवती, आलसवती, नवीन ज्वरवाली, जिसने मान त्यागदी- 
नाही , ओर प्रसन्न तथा रजोदशेकी समाप्तिमें खान करचुकी हो, और नवीन 
रतिसमयमें, व्षोके समय, वसंतकालमें ओर जो सम्यक्‌ SAUDI 
ऐसी स्री रतिसमयमें अल्पसाध्य होती है। अर्थात्‌ सहज प्राप्त हो 
सकती है । 


( ७४० ) बृह्‌ ०-चय्यार्चद्रौ दयः । ३६० 
झुक्रेगरोकनेका फल d 
उचारितेमूवितेचरेतसश्यषिधारणे । उत्तानेचभवेच्छीमरणु- 
कीरमयाश्वसभवः | सवमतत्त्यतत्तस्माद्यतालाकदयाहत- 

म्‌। शुक्रतू पास्थतमाहान्नसंधायंकदाचन । 

अथ-मल,मूच,वीयं, इनके वेग रोकनेसे तथा चित्त लेटनेसे इस प्राणीके शु- 
क्राश्मरी अथौत्‌ वीयकी पथरी होजातींहै, अतएव ये संपूरणं मलम्नत्रादिका 
धारण करना टोकद्धयमें अहित है इसीसे त्याज्यहे ओर शुक्रक उपस्थित 
वेगको तो सर्वथा व्यागनाही हितकारीहै । 

भठःपादोनमस्कृत्यशय्यांनभ्राननागता । 

अथ-जव खी शयनकरनेको जाय तव प्रथम भत्तांके चरणमें प्रणामकर 

प्रसन्नमुख सेजपर स्थितहो । 


वातपित्त कृपितहोनेमें मेथुनवर्जित । 
es £ 


प्रत्यूषस्यापेरात्रेचवात पित्तेप्रकुप्यतः ! तियैग्योनावयोनो 
वादुष्योनोतथेवच । उपदंशस्तथावायोःकोपःशुक्रसुसक्षयः । 


अर्थ-प्रत्यूष और अधेरात्रिके समय बातपित्त पित होते है अतएव ये 
दोनों समय त्याज्यहै । तिरछी योनि, और अयोनि ( बकरी, कुतियाआदि- 
की) तथा दुष्टयोनि ( गरमी आदिसे दूषित ) इनमे गमन करनेसे उपदंश- 
रोग, फिरंगवायु, अथवा वादी ओर क्षीणवीये ये रोग होतेहें । 

मेथुनानतर कमे । 
bac पे e $4. ^ ७२३२ 

ऋतोतमेथुनेस्रायाहभसंभ्रूतिशड्रया । अनृतोतदभावाच्च 

शोचंतजिसेत्रवच्चरेत्‌। एवंयथायोगंशुद्धःसन्स्वशय्यायां यथा- 

सुखंप्रवोषपयतंस्वपेत्‌ t 

अथे-ऋतुकालमेतोी खत्रीको मेथनकरके गभेशंकके कारण स्नान करना 
और अनृतु अर्थात्‌ अन्य समय मेथुनकरनेसे गभं न रहनेके कारण स्नान 
करना ओर तीनवार मृत्तिका जलसे शुद्धि करनी चाहिये । इसप्रकार शुद्ध- 
होकर अपनी २ शय्यापर यथा सुखपूर्वक प्रातःकार जगनेके समयपर्य॑त 
सोना चाहिये । 


३६१ रात्रिचयावर्णनीया ० । ( ७४१) 
मैथुनान्तमें दितवस्तु । 
स्रानंसशर्करक्षीरंभक्ष्यमेक्षवसंस्कृतम्‌ । 
 वातोमांसरसःस्वप्रोव्यवायान्तेहिताअमी । 
अथ-स्रानकरना, मिश्रीमिला दूध पीना, खांडके पदार्थ ( कड्ड्‌, पडा, 
बरफी, मलाई, आदि ) पवन मांसरस और शयनकरना ये मेधुनान्तमें 
हितकारक हैं इसीसे इनका सेवन इस मनुष्यको करना चाहिये । 
दूध पीनेमे प्रमाण | 
सद्योवलहरानारीसद्योबठुकरंपयः । 
ख्रियंगच्छेत्पयःपीत्वातांचत्यक्ता पुनःपिबेत्‌ । 
अथ-खी, पुरुषफे बलको तत्काल हरण करतीहै, ओर दूध इस प्राणीके 
सद्यही बल केरेहे । अतएव यह पुरुष ख्रीकेपास दूध पीकर जाय और जब 
भेथुनकर चुके तब फिर दूध पीवे जिससे फिर बल आयजावे । 
अतिमेथुनकरनेके दोष । 
शूलकासन्वर धासकाइयपांडमयक्षयः d 
अतिव्यवायाजाय॑तिरोगाश्राक्षेपकादयः | 
अथे-अतिमैथुन करनेसे शूलरोंग, खांसी, ज्वर, शास, कृशता, पांडुरोग, 
सई) ओर वातके आक्षेपकादि रोग होतेहें । इसीसे मनुष्यको उचितहै कि) 
अतिमेथुन न करे । 
रामे जगनेके दोष । 
रात्रोजागरणंरुक्षंकफदोषविषात्तिजित । 
अथ-राचिका जागना रूक्षता करेहे ओर कफके दोष तथा विषकी पीडा- 


को दूर WE । 
निद्राके गण । 


निद्रान्तसेविताकारेधातुसात्म्यमतन्दितम्‌ । 
पुणििणेबरोत्साहवहिदीप्निकरोतिच । 
अ्थ--समयपर निद्रा सेवन करनेसे वह निदा धातुसाम्य, तन्द्राहीन पुष्टि 


(७४२) बृह ०-च्याचदो दयः । . ई ६६ 


वर्ण बल उत्साह और जठरापिकी 1 दीप्ता करेंहे अतएव निदाके समय 
निद्रा अवश्य लेना । अन्यसमय नहीं । 
निद्राके पूर्व भक्षणीयद्रव्य। 
योलेढिशयनसमयेमधुमि अंवीनपूरद्लचुणेम्‌ | -- 
सचपाडाकरवातप्रस्षरानराधात्छखस्वापात । 
अथे-जो मनुष्य शंयनकरतेसमय विजोरेके qum चूणेको सहतमें मिला- 
यकर चाटताहै, वह पीडाकरता बादीके प्रसरनिरोधसे सुखपूर्वक सोताहे । 


प्रातःकाले जलरूपानम्‌ | 
9v, M 


सवितुरुदयकालेप्रसृतीःसलिठस्ययःपिंवदशे । रोगजरा- 

परिमुक्तोजीवेद्वत्सरशत॑साग्रम्‌ | अस्य॑जलपानस्थोपक्रम- 

कालारात्रश्वत॒थंप्रहरप्रव॑शः d 

अथ-सूर्यके उदयसमय जो मनुष्य उठकर आठपंस्से अथवा आठचुद् 
जल पीताहे । वह रोग ओर वृद्धांवस्थारहितहीं सोवषेसेमी mg जीवि । 


-. (कक 


इस जलके पीनेका समय रात्रिके चतुर्थ प्रहरप्रवेशमें जानना। जसेलिखाहै । 
यथा d 
elk re C S E EIE ETE E P ER C 
अथं-नो तिमिरवान्‌ मनुष्य नित्य प्रतिरनत्रिके च॑तुथेप्रहरमें पुषित जल 
पीताहे । 


तथाच तन्वान्तरे । 


श 0 आर 


अम्भसअसृतीरशेखावनु दितेपिबेत्‌ i वातपित्तकफाजि- 
त्वान्‌वद्रषरतसुखा | साललस्यात्रपयापतगहणभाजवच- 
नानुराधात्‌ | 
अथ-उसीप्रकार अन्य ग्रंथान्तरमें लिखाहै कि, आठप्रसती जल udza- 
यके qq पीवे तो वात पित्त ओर कफका जीतकर `सुखपूषैक सौवषे जीवे 
यहां भाजवचनके अनुरोधसे गरम जलका ग्रहणहै | 
उषःपानगुण । 


अशैःशोथग्रहण्योज्वरजठरजराकोष्टमेदोविका रा: WAT 
ताप्नपित्तश्रवणगर्ंशिरःश्रोणिमूलाक्षिरोगाः । येचान्येवा- 


£N S PCS FS, PS 





३६३ रात्रिचर्यांवणनीया० । ( ७४३ ) 


तपित्तक्षतनकफकृताव्याधयःसंतिजन्तोस्तांस्तानभ्यासयो 

गाद्पहरातेपयः पीतमन्तेनिशायाः। 

अर्थ-बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, उदर, कोठेके रोग, मदके विकार) 
मूत्राघात, रक्तपित्त, कानके, गलेके, शिरके; कमरकी जडके विकार, नैचरोग, 
और जो वात, पित्त, क्षतज, और कफकृतविकार प्राणीक हैं वो सव रात्रिके 
अन्तमें जल WIE अभ्यास योग करके नष्ट होतेहें । 

नासिकाद्वारा जरूपान । 

विगतघननिशीथेप्रातरुत्थायनित्यं पिवतिखलुनरोयोना- 

सिकारन्ध्रवारि । सभवतिमतिपूर्णश्रक्षुपाताक्ष्यतुल्यों व- 

लिपलितविहीन सवेरोगेविंमुक्तः । क्‍ 

अथं-जिसदिनि बादल न होय उसदिन रात्रिके व्यतीत होनेपर प्रातःकाल 
उठकर नित्य जो मनुष्य नासिकांके छिद्ृद्वारा जलकों पीताहै, वह मतिपूण 
( बुद्धिवान्‌ ) ) और गरुडके समान दूरपर्यत देखनेवाला वलीपलितराहित 
और स्वेरोगोंकरके हीन होताहै। निशीथशब्दकरके इसजगे रात्रिके अधका- 
रका ग्रहेणहै । 

इसका प्रमाण । 

पातव्य॑ंनासयानीरिंप्रसातित्रयमात्रकम्‌ । व्यड्रवठीपलित- 

प्रषीनसवेस्वयेकासशोथररम्‌। रजनीक्षयेम्बुनस्यरसायनह- 

एिसंजननम्‌। | 

अर्थ-इसमें ग्रन्थांतरका प्रमाण We कि, तीन पस्से जल इस मनुष्यको 
नासिकाद्वारा पीना चाहिये । यह व्यंग; वरी, पित, पीनस, स्वरभग 
खांसी ओर सूजन इनको हरण करे, रात्रि व्यतीत होनेपर जलकी नास- 
देना रसायनहे ओर ESSI बढावेहै । 

उषःपानकरना वर्जित | 
स्नेहर्पतिक्षतेशुद्धावाध्मानेस्तिमितोदरे । 
हिक्कायांकफवातो त्थेव्याधोतद्वारिवारयेत्‌ । 
अरथे-जिसने we ( तेलघृतादि ) पान कराहो; घाववाला, अफरावाला] 


( ७४४ ) बृह ०-च्याचंद्रोदयः । २६४ 


"mE मनुष्यका, उदररोगी, हिचकीवाला, कफवातके रोगमें, प्रातःकालमें 
नासिकादारा पानीपीना वर्जित STE । 


इतिरात्रिचयावणननामैकोनरत्रिशत्तमस्तरंगः ॥ 


इति श्रीमाथुरकृष्णछालात्मजदत्तरामपाठकनिर्मितबृहत्रिघ॑ टु रत्ना- 
करान्तगतथयौचन्दोदयनामकेो मन्थः समाप्त । 
इति चय्योचन्द्रोदयः परिपूणेः ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रेविड्डटेश्वर” छापाखाना. 
( मुम्बई. ) 


३६५ विशिखानुप्रवेशनीया i ( ७४५) 


अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः I 

अथ-अव विशिखानुप्रवेशनीयाध्यायकी व्याख्या करेगे कर्ममागंकी 
विशिखा कहतेहें । उस विशिखामें प्रवेश होना जिस अध्यायमें उसको 
sede | 

कर्ममा्गप्रवेशके योग्यवेदयके क्षण । 

अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थन हठकमणाक्ृतयोग्येन शा- 

ख्राथानगदताराज्ञावज्ञातेननीचनखरोग्णाशुचिनाशु झुवस्र- 

पाराहतनछजव॒तादण्डहस्तनसायानत्कनाजुद्धतवशनसुम- 

नसाकल्याणाभिव्याहारंणाकुहकेनवन्धुभूतेन भू तानां सुस हा- 

यवतावेद्येनविशिखानुप्रवेष्टव्या । 

अथे-अब जेसे वैको इस आयुर्वदोक्त कमंमागेमें प्रवेश करनेका अधि- 
कार है उसको कहतेहैं। पठितशाख्र और शरूके उपदेशसे जानेहे तंत्र 
( अन्थ ) के अथं जिसने, eam जिसके, कृतयोग्य, शाखत्रके अथॉको कहने- 
वाला.राजाकी आज्ञासे ( अथात्‌ जिसको राजाके समीपसे सार्टीफिकिट मिल- 
चुकाहो ) नीच नखरोम ( अथौत्‌ क्षौरकर्म करके उज्ज्वल) स्रानवखादिकरकेः 
पवित्र.स्वच्छ wa वञ्चको धारण करता,छत्री,/छकडी और जोडाको धारण 
कतो, शुभ साधुवेष ( स्वरूप ) उत्तम, क्रताराहित चित्त जिसका, कल्याण- 
कारी वचनका बोलनेवाला, निष्कपटी, प्राणियोंसे बांधवॉकासा वरताव 
रखनेवाला, सुन्दर सहायवान्‌ इत्यादि गुणविशिष्ट वेय विशिखा ( कर्ममा- 
गमे ) प्रवेश करने योग्यहै। अर्थात्‌ उक्तलक्षणसंपन्न वेद्य इसशाखत्रके कर्म 
करनेका अधिकारी अन्य नहींहे । 

qum कम । 

ततोदृतनिमित्तशकुनमद्भगलानुलोम्येनातुरगृहमभिगम्योप- 

विदृयातरमभिपद्यत्स्परोतपच्छे्च । Rf 

पायरागाः आयशावाद्तव्याइत्यके | TOWER | पाडु- 

i hd विज्ञानोपायःतद्यथापश्चमिःश्रोत्रादिभिःप्रश्ने- 

नचोति। 


(७४६ ) बृहत्रिघंटरत्राकरः । ३६६ 


अथे-तदनंतर दूत, निमित्त) शकुन, और WES इनके उत्तम SH वेय 
रोगीके घर जाय और जायकर थोडी देर बैठे फिर आतुर (रोगी ) को नेचोसे 
देखे, हाथसे स्पशंकरे और उससे अथवा उसके बांधवोंस उसका हाक 
पूछे । (देखना, छुना,ओर स्पशेकरना ) ये तीन उपार्योकरकै प्रायःरोग जानने 
चाहिये, ऐसे कोई आचार्य कहते । परंतु gud महर्षि कहतेहें कियह ठीक _ 
नहींहै, क्योंकि रोग जाननेके उपाय छःप्रकारके हैं। जैसे पांच श्रोत्रादि 
( कान, नाक, नेत्र, मुख, हाथ ) करके ओर छटा उपाय प्रश्न है। इनको 
नीचे प्रथक्‌ पृथक्‌ करके कहते हैं | 

श्रोचडन्द्रीविज्ञेयरोग । 

तत्रश्रोजेन्द्रियविज्ेयाविशेषारोगेषुत्रणाब्वावविज्ञानीयादिषु 

वक्ष्यन्तेसफेनंरक्तमीरयन्ननिलःसशब्दोनिगेच्छतीत्येवमादयः । 

अथे-तहां कर्णदद्धिय करके जानने योग्य रोग व्रणासाव विज्ञानीयाध्याय में 
कहेंगे । जैसे पवन झागसहित रुधिरको निकालती हुईं शब्द्साहित निकल- 
तीहे इत्यादि, तो शब्दका ज्ञान कर्ण इन्द्रीसे होता है अतएव जिन रोगोंमें 
शब्द्‌ होता हो उनको करणन््ीदारा जाने ॥ 

ew f. 6७ सा is uo j e f 

स्पशनान्द्यावज्ञयाशशोताष्णछह्शकर्कशहदुकाबन ला द्‌- 

योज्वरशोफादिषु । 

अर्थ-अब स्पशनेन्द्री ( हाथ ) करके जानने योग्य रोगोंकों कहतेहें कि, 
ज्वर ओर सूजन आदि रोगोमें शीतल) गरम, चिक्कणता; कर्कस, नम्नता, 
कठोरता, आदि हस्तदन्द्रीसे जाना WIDE । अतएव उनको हाथसे टटोरकर 
"peer देखने चाहिये। कोई स्पराके कहनेसे नाडी देखना आदिकाभी 
अहण करते हैं । 

दशनोन्द्रियविज्ञेय । 

दरशनेंद्रियविज्ञेयाःशरीरोपचयापचयायुलेक्षणबल्व रण विका- 

रादयः । | 

अर्थ-अब स्पशेनेन्द्री ( नेत्र करके जानने योग्य रोगोंको कहतेहैं कि, 
जैसे देहकी पुष्टता, कृशता, आयु, रोगके लक्षण, बल, वर्ण ( काला पीला ) 
विकार आदिको वेय नेत्रोंसे देखे अर्थात्‌ पीलिया आदि रोग देखनेहीसे 
जानेजातेह कोई देखनेकरके मल, ua, जिह्वा आदि परीक्षाओंकाभी 
अहण करते | | 


३६७ विशिखानुप्रवेशनीया ० । ( ७४७ ) 


cg रखनेन्द्रियविज्ञेय | 
रसनेंद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषुरसविशेषाः। 
अथ--अव रसनेन्द्री ( जिला ) करके जानने योग्य रोगोंको कहतेहें कि, 
जेसे मधुप्रमेह आदिमें उस प्रमेहका रस (स्वाद्‌ ) जिद्वा उन्द्रीसे जानना परंतु 
यह निदित कमको वेय जहां रोगी मूजकरे उसपर चैंटीमक्सी आदिके पड़ने 
से अनुमान मारा जाने । 
प्राणेंद्रियविज्ञेय । 
गिं cR PRI a ^ oen e $ fS 
प्राणादयावेज्ञेयाभरिशंलेड्भरादिषुत्रणानामब्रगानांचगन्धावेशीषाः । 
अथ-अब प्राणेन्द्री ( नासिका ) करके जानने योग्य रोगोको Gui d 
कि, जेसे अरिष्टके चिह॒जाननेमें जहां कहीं ऐसा fere कि, व्रण रोगी अ- 
थवा अन्यरोगीके देहमें दुगेव आतीहो या सुगंध आतीहो तो वो 
नहीं बचे तो उस सुगंध ओर दुर्गेध विशेषको वेय नासिकाके सुष- 
नेकरके जानि | 
प्रश्नविज्ञेयरोग । 
प्रश्ननचविजानीयादिशंकार्ंजातिसात्म्यवेदनाससुच्छ्यंव- 
छं TRITT CERTO SERES श्ववि- 
शपान्‌ ! आंत्मस टशेषुविज्ञानाभ्युपायेषु तत्स्थानीयेजोनीयात। 
अथे-अब प्रश्न ( पूछने ) करके जानने योग्योंकी कहतेहें । जैसे कि देश, 
काल, जाती, HT, पीडाके घटने बदनेका समय, बल eU आदि और 
वात ( अधोवायु ) मूत्र, मल, इनकी प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्ति अर्थात्‌ मल 
मूच अधोवायु ये होंते हैं या नहीं और होते हैं तो कब ओर कैसे होते हैं। 
तथा कालप्रकर्षादि अर्थात्‌ यह रोगको प्रगट हुए कितने दिन हुए इत्या- 
दि वात्ताओंको वेद्य उसरोगीसे अथवा उसकेपास रहनेवालोंसे पूछकर 
निश्चय wg उसीप्रकार दोषके सदश छः प्रकारके जाननेके उपायोंस उस 
दोषोंके स्थान ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध) करके जाने । तहां कहते हैं कि, 
जांगल, आनूप और साधारणके भदसे देश तीन प्रकारका है । जातिशब्द 
करके ब्राह्मण क्षत्री आदिका ग्रहण है काल दो प्रकारका है एक नित्यग दूस- 
रा आवस्थिक, तहां ऋतुसंबंधी काल नित्यग कहाता है । ओर आवस्थिक 
बालक जवानी आदि जानना । जो आहार विहार अपनी आत्माके अनुकूल 
हो अर्थात्‌ जिसके सेवनसे सुख होय उसको सार्य कहते हैं । कोई देश काल 


( ७४८ ) ges zt ता करः । ३६८ 


जात ऐसा कहते हैं अथात्‌ इस रोगीके दोष किस जांगलादि देशम संचित 
हुआ ओर किसमें पित हुआ और किस देशम यह व्याधि उत्पन्न इर d त- 
था रोगीके किस स्थानें यह रोग प्रथम हइआथा इत्यादि वैय 
STATT जाने । | 

पञ्चिकाकार तीन प्रकारकीही परीक्षा मानता ह । अथौत्‌ देन, स्पश त- 
था TUA ओर जो छः प्रकारकी परीक्षा मानते हैं उनको मूख बतलाता है । 
परंतु हमारी समझमें छः प्रकारकी परीक्षा ठीक है । 


es. 


मिथ्यादृष्टाविकाराहिदुरास्यातास्तथेवच । 
तथादुःपारमृशश्रमोहययाश्राकंत्सकम ll 

अथ-अव कहते हैं रोगियोंके जो रोग वेय करके अच्छी रीतिसे नहीं दे- 
खेगए, अथवा रोगीने उन रोगोंका यथाथ वर्णन न करा होय, तथा जो रोग 
समझमें नहीं आए, वो वेद्यको मोहवश करते है अतएव जो रोग UU 
न आवि उनको वेद्य त्याग देवे । 

एवमभिसमील्‍्यसाध्यान्साधयेत्‌ । याप्यान्यापयेत्‌। असा ध्यात्रो- 

पक्रमत्‌ । पारसम्वत्सतात्थतांश्वावकारान्परायशावजंयत्‌ । 

अर्थ-इसप्रकार भलेप्रकार निणयकर साध्यकी साधन करे, याप्य QUIET 
यल करके यापन करे, ओर असाध्यको त्याग देवे । तथा जे सेग एक वर्षके 
होगयेहों उनको प्रायः वर्जित करे अथात्‌ त्यागदे, परंतु प्रायशब्दसे संपूर्ण ._ 
रोगोका त्याग नहीं है जेसे रक्तगुस्मरोग जब वर्षादिनका होजावे तब 
उसका यत्न करे | 

ततसाध्याअपिव्याधय ्रायेणेषांडुश्रिकित्स्यतमाभवन्ति 

तद्यथा श्रोजियनपतिस्रीबालबृद्धभीरुराजसेवककितवडुर्ब- 

खेद्यविद्ग्धव्याधिगापकदरिद्रकृपृणकोधवतामनात्मृवता- 

मनाथानाधेरवनिरूप्यचिकित्साङ्वेन्धमाथकामयसांसि- 

sr i 

अथे-तहां साध्यभी व्याधि है परंतु इन प्रागियोकी दुश्चिकित्स्प अर्थात 
चिकित्सा करनेके योग्य नहीं होती, जेसे श्रोत्री वेदपाटी, यह नित्य स्नाना- 
दिक करता है इससे इसके व्याधिवृद्धि होती है ) राजा [ यह स्वतंत्र है य- 
दि कुपथ्य करे तो कोई रोक नहीं सके कोई कहता है कि, राजा परम सुकु- 
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मार होता है अतएव ओषधको नहीं सहन करसकता अतएव त्याज्य है ] खी 
[लज्जा वश्च है] बाल,वृद्ध, डरपोका, राजसेवक,राजाके आधीन है|कितव, 
[यह जूआ खेलनेका व्यसनी है] दुर्बल,वेद्याभि मानी, [इसको वैयपनेका जभि- 
मान होनेसे वेद्यके बताए हुए यलको अन्यथा करनेसे ] ओर व्याधिको जो 
रोगी छिपवि, दरिदी [ इसकोओऔषघका अभाव है ] कृपण [ यह लोभवज्ञ 
ओषध नहीं खाय] क्रोीधी [ इसके कोप करनेसे रोगवृद्धि होती zo] 
अनात्मवान्‌ [ यह अपथ्य करता है ] ओर अनाथ [ यह अकेला है ] इतने 
रोगियोंका वैद्य यत्र न करे इस प्रकार जो विचारकर वैय चिकित्सा 
करता है, वह, धर्म, अथे काम ओर यशको प्राप्त होता है । 

"rere प्रति शिक्षा i 
ख्लीमिःसहास्य॑संवासंपारेहास शव जेयेत्‌ । 
दत्तञ्चताभ्योनादेयमघ्नादन्याद्धि परवरैः | 

अथे-वैद्यको उचित है कि, ख्रियोंकेसाथ एक स्थानम वेठना, रहना, हसी 
ठटोरी करना व्याग देवे । ओर अच्रकसिवाय अन्य बस्तु रोगीके घरकी 
खियोंसे न लेवे । कोई संवासंकी जगह “ संवाद ” ऐसा कहता है । अर्थात्‌ 
खियोकिसाथ वादविवाद न करे । 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरे चिदत्तमस्तरङ्गः ॥ ३० ॥ 


अथाष्टविधपरीक्षा प्रारम्भः । 
तचादोदूतपरीक्षा । 

दूताधिकरिवक्ष्यामोलक्षणानिसुयूपताम्‌ । यानिहद्डामिष- 

क्प्राज्ञग्रत्यास्ययादसंशयम्‌ । दूतद्शनसंभाषावेषाचोएत- 

मेवच । रूक्षवेलातिथिश्ववनिभित्तेशकुनोइनिलः। देशोवै- 

यस्यवाग्दृहमनसाथञाविचाशतम्‌। कथयन्त्यातुरगतशु भवा- 

यादवाशुभम I 

अर्थ-इसजगे दूतपरीक्षा लिखनेका यह प्रयो जनहै कि,विशिखानुप्रवेश नी या - 
ध्यायमें लिखांहे कि “ ततो दूतनिमित्तशकुनमड्रलानुलाम्येनेति ” अर्थात्‌ 
दूत निभित्त शकुन और शुभमंगल होनेसे वैद्य रोगीके घरणाय, अतएव अब 
टूतपरीक्षा सिखतेदं । इस दरूताधिकारमे gu ( मरनेवाले ) रोगीक लक्षण 
कहेंगे जिनको वेद्य देखकर उसकी मृयुको निश्चय करलेवे क्योकि लिखांहे 

29 
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कि, qaaa ओर उसका भाषण, उसकी चेष्टा नत्रक्ष, मध्याहादि समय, 
तिथि, निमित्त ( सपोदिद्शन ) शकुन, पवन, देश ओर देह, मन वाणीकी 
चेष्ठा ये वेद्यको रोगीके शुभाशुभकी कथन ( सूचना ) करतीहै । अर्थात्‌ वे- 
दको इन सबका विचार, रोगीके दूतद्वारा करके रोगीका शुभाशुभ परि- 
णाम जानना । जो लिवानेकी अथवा रोगीकी ओरसे प्रश्नकरनेकी आवें 
उसीको दूत कहतेहें । 

। (1 qi CN E S 
दूरदिववेथावाह्नवमाद्वज्ञायतजनः | 
साध्यासरधव्यस्तथासगज्ञायतद्‌तचष्या । 

अर्थ-जेसे बुद्धिवान्‌ पुरुष दूरसे quis देखनेस अभिको जानते | 
उसी प्रकार रोगीका साध्य ओर असाध्यता वेद्यको दूतकी चेष्ठा करके 
जाना जाता है । | 
ap p sd = 4 2880 I कृथ् - 
यरकत्सकमानदुयातद्‌तःसकथ्यतं । 
es e. eS 
quu eds dediemii i 
अर्थ-जो वैद्यके लिवानेको जाता है उसका दूत कहतेहैं बो दूत जैसा 
भेजना उचितहे उसकी यहांपर कहतेहें । 
है की | 
ड श्र NEC à p a bes (काका ^ + 
पापण्डाश्रमवणानांस्वपक्षाःकर्म सेद्धये b तण्वावेपरीताः 
iN e ex AS 9 2 ^ mS e मू 
स्युदताःकमावपत्तव्‌ । न सर्क्नावहवानककायों असूयकाः 
- न ० J e (s 
गरमोष्रस्थप्राप्ताःपराप्तावास्युःपरम्पराः । वद्यंयउ पसपेन्तिदू- 
S es un 
तास्तंचापगाहताः । 
अथे-पाषंडी ( कापालीं ) आश्रम ( बरह्मचारी, गृहस्थः वानप्रस्थ, संन्या- 
सी ) वर्ण ( ब्राह्मणादि ) ये अपने पक्षके हो,अरथथात्‌ कापाली रोगीका कापा- 
लीही दूतः इसी प्रकार बह्मचारीका ब्रह्मचारी गृहस्थीका aed आदि 
दूत होयतो कर्मके Rue यदि विपरीतहो जसे कापाली रोगीका ब्रा- 
हण दूत, ओर ब्राह्मगका कापालिक दूत होयतो वो कमेके नाशकहे । उसी 
प्रकार नपुंसक ( हिजडा ) बहुतसी खी ओरजो केवल एकही का- 
सेकेलिये न आयाहो, तथा परस्पर लडते झगडते आएहो और गंधे अथवा 
ऊंटपर बैठकर आयेहो अथवा एकके पीछे दूसरा इसप्रकार आएहो, एक 
पंक्ति करके आएहो, ऐसे दूत वेद्यकेपास अवितो वो spas । 


3 सवण(तिपाठान्तरम्‌ । 
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अथ दूतोंका वेष । 
पाशदण्डायुधपराः पाण्डुरेतरासक्षः।'जद्भेनीणोपसव्येक- 
मलिनध्वस्तवासस+ न्यूनापिकाड्राउद्रिगावेकृतारोद्ररूपि- 
णः | रुक्षनिष्टववादाश्राप्यमाड्ुल्यामिधायेनः । छि- 
न्दन्तस्तृणकाष्टानिस्प्रशन्तोनासिकांस्तनम्‌ । 


अथ-पञ्युवांधने की बडी रस्सी, दंड ओर आयुध ( तलवार बंदूक ) आ- 
दिको हाथमें लेकर, काले लाल वशस्ोंको धारण कत्ता तथा गीला, पुराना, 
उलठा, ओर एकही दशके धारण करता न्यून अंगके ( लूले ठगंडे ) अधिक 
अंगके ( छंगाआदि ) भयभीत, विकृत) ( कोटी, वोना, आदि ) घोर भयं 
कर रूपके, रुक्ष ( प्रीतिरहित कठोर वचनके बोलनेवाले तथा अमंगल- 
लीक शब्द ( जेसे गया, मरा) WEZST, रुधिरआदि ) को कहते हुए, तिनका, 
लकडी, आदिको तोडते हुए, तथा नासिका और स्तनको स्पशे करते हुए 
जो दूत वैद्यके पास आबे वो अशुभ है । 


व्रान्तानामिकाकेङनखरोमदशास्परशाः। स्रोतेऽवरोषड- 
हण्डमूद्धार-ऊाक्षपाणयः कपालठापटभस्मास्थतुषाज्ञरक- 
राश्चये । विलिसन्तोमहीकिचिन्मुअन्तोलोश्भेदिनः | तेल- 
कदेपदिग्धाङ्रक्तखगनुखेपनाः । फरठंपकमसारवागरहीत्वा- 
न्य॒ञ्चतद्भपम्‌ i 
अथ-वश्चोका छोर, अनामिका ऊँगली बाल, नख; रोमांच, और फटे 
वके VERE स्पशे करतेटहृए, नाक कान आदि छिद) स्कन्धदेश, हृदय, 
गाल, मस्तक,छाती, कूख, इन स्थानों पर हाथ रक्खे हुए, तथा मनुष्यका कपाल 
पत्थर, भस्म ( राख ) हड़डी तृषा, ओर अंगारा ये हाथमे जिनके प्रथ्वीकों 
नखसे लिखते हुए, कुछ que पकड कर छोडते इए, मद्रके डेलेकी फोडते 
तेल, कीच देहमें खगाय रक्खी, लाल फूलमाला और छाल चदनको लगा- 
नेवाले पकाफल परंतु भीतरसे wp उसीप्रकार ओर भी पकीहुईवस्तु ओर 
निस्तार लेकर अवि ऐसे दूत अमंगलीक हैं । 
नखेनेखान्तस्वापिकरेणचरणंतथा । उपानचपेहस्तावाषि- 


UN कन 


कृतव्यापधपाडताः:। STHESRTOSTSAUSTRETIS S T 


( ७५२ ) बृहचिषंटुरलाकरः । ३७२ 
es $ - (हि क क कि e 
णाः! याम्यांदिशंप्रा्चर्योविषमेकषदेस्थिताः वेधयउपस- 
पन्तिदरतास्तेचापिगर्हिताः। 
अथे-नखसे नखको, हाथसे चरणको पकड, तथा पेरका जोडा अथवा 
चमंडेको हाथमें लेकर एवं विकृतव्यापि ( कुष्ठादि ) से पीडित; विपरीत 
आचरणको करते, रुदन करते, परिश्रमसे चास चल रही, बुरे "pm, ( फू- 
लेयुक्त नेवारे ) दक्षिणकी दिशामें, हाथ जोडकर, टेटे एक पेरसे एक स्था- 


"- N- विरभ 


नमे स्थित ऐसे दूत यदि वैद्यके पास आवि तो वोभी अशुभ है। 
दक्षिणाभियुखंदेशेतवञ्चचोबाहुताशनम्‌ । जख्यन्तं पचन्तं 
ees om AS aeu o9 Secod DRM 
ST CRRITSTSEER, | SEPINTISERI नवावग त्तगजवाउशु ० 
चि।' प्रकोणकेशमभ्यक्तास्वन्नविक्षवर्मेवच । वै्यंयउपसपः 
न्तिदृतास्तेचापिगहिताः | क्‍ क्‍ 
अर्थ-जिससमय वैय दक्षिण सुखकर वेढा हो परदेशमें हो, अपवित्र देशे 
हो, आगको वशय रहा हो, पाक कररहा हो, ऋरकम ( पशुवधादिक ) कर 
नेको उद्चक्त हो अथवा क्षोरकर्ममें प्रदृत्त हों, नम्न एथ्वीमें सोयरहा हो, तथा 
मलमूत्र कममें लग रहा हो, अपवित्र हो उस वैद्यके वाल खुलरहे हो, तेल 
आदि लगाय रक्खा हो, पसीने निकलरहे शो, विहर हो, ऐसे que समी- 
प जो दूत जाते हैं बोभी अशुभ हैं । 


क qe 


वेद्यस्यपेत्येदेषेवाकाय्येचोत्पातदशेने । मध्याह्वेचाधेशत्रेवा 

सन्ध्यया.कृत्तिकासुच। आद्र[ॐपामपामूखपूव्‌सुभरणीषुच । 

चतुध्यावानवम्यविपष्टयासिन्धदिनिषुच च । वेद्ययउपसपान्त 

दू तास्तचापमाहताः। 

अथ-वेद्यके जिसदिन श्राद्ध हो, अथवा देवसंबंधी कार्य हो, उत्पात होने 
में मध्याह) मध्यरात्रि, दोनों संध्याः कृत्तिका, आद्रा, आजेषा, मघा, मर; 
पूवोफा०) पूवोषा o, पूवोभा०” और भरणी इन नक्षत्रोंमें, तथा चौथ, नौमी, 
छठ, और संविदिन किये देव प्रेतकायके दिन जो दूत qu पास अति हैं 
वोभी गर्हित हैं। 

पित्तकफरोगमें गहिव ओर प्रशस्त दत | 


स्विन्वाभितप्तामध्यहिज्वलनस्यसमीपतः । गर्हिताःपित्तसेमे 


३७३ दूतवणेनीया० । ( ७५३ ) 
घुट्‌ तवियपुपागताःतणएवकफरोगेषुकमेसिद्धिकराःस्मृताः। 
एतेनरेषव्याख्यातंबुद्धयासंविभनेत्ततत्‌ । 
अथं-जिनके पनीसे आयरहेहों, तपेहुएहो, ओर जो अभिके समीपसेः 

आएहो तथा मध्याहमं अवि ऐसे दूत पित्तके NU निदित है, ओर जो 
पित्तरोगमें निदितंहे यदि वो कफरोगमे आवेतों सिदिकत्तं जानने, इसी 
प्रकार अन्यरोगमें वेय अपनी ब॒द्धिसे विचारले जेसे वातरोंगमें शीतल), 
ओर पवनके समीपसे आएहो वो भशुभहे। परंतु यही दूत रक्तपित्तमें शुभहें। 
सुप्तेभिषानियेदृताःडिन्द्त्यपिचभिन्दाति । 
आगच्छाताभपषक्तेषानभत्तारमनुव्रज॑त । 
अर्थ-जिससमय q* सोय रहा हों उससमय, छेदन भेदन करतेहुए, यदि 
दूत अवे तो qu उनकेसाथ उसके मालिक ( रोगी ) केपास न जावे । 
कथयन्त्यप्रशस्तानिचिन्तयन्त्यथवापुनः | 
क BE मू € 
वेद्यदतामनष्याणामागच्छातसुसूपताम । 
अथे-जो दूत अप्रशस्त ( अशुभ ) वाणीको कहते वा अशुभ बातको 
मनम चितवन करतेहुये आते हैं, वो मरणवाले रोगीके जानने, ऐसे दूतों 
केसाथ वेय न न जाय | 
विकारसामान्यगु्णेदेशेकालेडथवाभिषक ।दूतमभ्यागतंदद्ठा 
नातुरंतमुपाचरेत्‌ ! अद्गव्यसनिनंदूतंलिगिनंव्याधितंतथा । 
संप्रेक्ष्यचोग्रकमोणंनवेद्योगन्तुमहेति । 
अथं-ज्वरादि विकारके सदश गुणवाले देशमें, वा कालमें, दृतकी Wu 
आता हुआ देख वेय उस रोगीका यत्न न करे | जेसे कफज्वरमें जहां 
घृतादि पतली वस्तु धरी हो ओर अनूपदेश होवे ओर प्रत्यूषकाल होय तो 
वह zd अशुभ है। उसीप्रकार पित्तरोगमें अग्नेसे संतत और गरमदेशमें 
और मध्याह्ककालमें आया हुआ दूत अशुभ है d उसीप्रकार वातरोगमें 
कठोर, रुक्ष, पूल, पत्थर रेतीआदि युक्तदेशमें ओर सा्यकालमे आयाहुआ 
दूत अशुभ है । जिस रोगीको अंगका व्यसन अर्थात्‌ अपने देहको सुधारा 
करे, तथा जोगी रोगी और घोर कर्मका करनेवाला ऐसा zd देखकर वेय 
उसकेसाथननजाय। 


( ७५४ ) बृहुनिषंटरप्नाकरः । ३७४ 


पठालबुससासास्थकशलामनखादहजान्‌। माजनासुसलशू 
पञुपानद्धय्यावच्युतम्‌ । तृणकाएतुषाड़रस्प्ृशन्तादाए भ- 


स्मच । तत्पूवेदङ्नदूताव्याहरातषमूषताम्‌ ! 

अथे-करवी ( जिस ज्वार बाजरेके qun अन्न PUT) थस, सीसा 
«ÉL बाल, रोआं, नख, दांत, बुहारी, मसल), सूप, ओर सूती, इनको 
स्पश करतेहुए तथा टूटीहु३ई ओर गिरीहुड वस्तुको स्पश्चं करते तथा तृण 
काष्ठ तष, अंगार, मिट्टीका ver, भस्म, ( रस्सी, aura, फांसी, और कप- 
डेकी बत्ती ) इनको स्पशं करतेहुए जो दूत आते हैं वो रोगीके मरणकी 
सूचना करते हैं । ऐसा जानना । 

दतद्वाराशकुनज्ञान । 


10. 


यास्मश्वद्तत्रवातवाक्यमातुरस श्रयम । पश्येतन्नार्भत्तमशु भ 
तच्चनानुव्रजीद्भपक । यथाव्यसाननप्रेतग्रतालकारमंववा । 
भित्रद्ग्धविनषवूतद्रादानिवचासिष। | रसोषाकट्कस्ता- 
व्रा्गन्धावाकाणपापहान्‌ । स्पशशावादधुरःऋरयद्रान्यदश्चु 
WAS. । तत्यवाभतावाक्यथवाक्थकालेथवापुनः i edt 
नाव्याहतथ्त्वाधारामरणमादशूत्‌ । 
अ्थ-जिस समय दूत वेद्यके समीप आनकर रोगीकी व्यवस्था आदिका ` 
वर्णन करे उस समय दूत वेद्य निमित्तोंकों देखे यांदे अशुभ 1नाॉमेस हीयता 
वेय उस दृतके साथ न जाय अब उन निभित्तोंकोी करतें । जेसेकि जो दूत 
जूआ मदय आदेका व्यसनीहों, अथवा अंगहीनहो, मरदाके qe, तथा मरे 
हुएके वख आमूषणोको धारण करता, रस्सीआंद दूटेपदाथ, वखादि दग्ध- 
फूटाहइआ षडाञदि) अथवा निसकालमे दूत आवे उस समय वेय 
छिन्न, भिन्न, दग्धः [WE आदि वचनोंकों कानोंसे सुने, तथा उस समय 
कटु तीव्र रसकी वस्तू जेसे मिरव अफीम आदिको देखे, अथवा उस समय 
कोई नाकमें दुर्गंध अवि, वा दुःसह स्पशे होय, तो अशुभहे। अथवा इसी 
प्रकारके कोई अन्य अशुभ निमित्त होय जैसे रुधिर, करवीर, कुसुमादिक 
शब्द तो अशुभ e । ये संपूर्ण निमित्त दृतके कहनेके पश्चात्‌ अथवा उसी 
समय होवे, तौ वेद्य रोगीका कि जिसके लिये दूत आया है उसका मरण 
कहे, अथात्‌ उस दूतके साथ न जाय | 


३७५ दूतवणेनीया० । ( ७५५ ) 


अब शुभ दूतोंकों कहते € ¢ 
द्‌ ताःस्वजातयऽव्यद्धाःपटवानपङवराः । 
सखनाश्रव्वाङ गय EE TE ताः । 
अर्थ--रोगीकी ज्ञातिका, उत्तम अंगका, चतुर, स्वच्छवसखोका धारण 
करता, सुखी ओर घोडा, बैल ( गाडी आदियें जुतेहुए ) पर बैठा, SUdu 
ओर फल करके युक्तो वो शुभहे । 
am अ EN शी £s 12९ NS 
स्वज्ञांतिः्वतवस्राद्रावणयुतकरःश्षात्रयातब्राह्मणावा । 
ताम्बूलाब्यःसुशाल्शुभवचनवदःस्य त्यशस्तात्रदूतः d 
अर्थ-अपनी जातिका, सपेद वसखको धारण करे, कुछ दरव्यकों हाथोंमें 
लिये हो, अथां ब्राह्मण, क्षत्री हो, बीडाचाबग्कक्‍्खाहो, सुशील, शुभवच- 
नौका बोलनेवाला, ऐसा दूत यदि रोगीके समीपसे अवि तो शुभहे । 
रिक्तपाणिनेपश्येतराजानं भिषजंगुरुम्‌ । 
अर्थ-दृतकी उचितहै कि खाली हाथ वेद्यके पास न जवि, जैसे यह धर्म- 
शाखका वाक्य है कि राजा, qup और अपने गुरुको रीते हाथोंसे न देखे 
“तएव जो कुछ फलादिहो सो लेजाय | 
[em e^. AM OMEN SS — कभ " 
रक्तापतातसार उन हउतथवच्‌ । अशस्ताजलरापपषुद्तव॑- 
द्यसमागमः । वज्ञायवावभागतुशपब॒ुद्धयतपाण्डतः । 
अ्थ--रक्तपित्त अतिसार, और प्रमेह इन रोगोमे रुफेहुए जलूसमीपसे 
वेद्यके लिवानेकी आयाहुआ दूत झुभहे | उसीप्रकार उदावत मुत्रकृच्छ, 
आदि रोगमें जलवेगका दशन होना उत्तम है । इसीरीतिसे अन्य रोगेभिभी 


€ क € 


वेद्य अपनी बुद्धिसे विचारलेवे । 
शुडवासाःश्चचिर्गोरःश्यामोवापरियदशेनः । स्वस्यांजातोस्व- 
गोजेवाद्‌तःकायेकरःस्मृतः । गोयानेनागतस्वुष्ःपादाभ्यां 
शुभवेशितः । धृतिमानििधिकारक्ञःस्वतन्धःप्रतिपत्तिमान्‌। ` 
अल्कृतोमड्रलवान्दृतःकायेकरःस्मृतः । 
अथे-सपेद वख धारण करे, पवित्र, गौरस्वरूप, अथवा शयामस्वरूप हो 
परंतु प्रियदशेन हो ( कोई गौरमनुष्यभी भयानक होते हैं ) रोगीकी जात 
और गोचका होय; ऐसा दूत कार्यकत्तो जानना। जो गोयान d ( बैलकी 
गाडी ) मे वेटकर आयाहोः प्रसन्नरो अथवा पेदल आयाहो, शुभ चेष्ठाका कर- 


( ७५६ ) बृहन्निघंदुरत्नाकर: । C ३७६ 


नेवाला, बुद्धिवान्‌, विधि और कारका ज्ञाता; स्वतेत्र ( किसीका नोकर न 
हो ) ज्ञानी, अथवा प्रगल्भः अर्छकृत ( सुंदर वेषवाला ) मंगलवान्‌ ऐसा दूत 
कायकत्ता जानना चाहिेये। 

ee ०. ७.0 


स्वस्थप्राइसुखमासानसमंदशेशुचाशाचम । 


उपसपंतियोवेद्यंतचकायकरःस्मृतः 
अथे-नेरोग्य सन्मुख मुख करे बैठा समान देश और पवित्र स्थानम पावित्र- 
तासे ऐसे वैद्यकेपास जो दत आते हैं वो का्यकत्ता जानने | 
इति श्रीआयर्वेदोद्धारे बहन्निघण्टुरतनाकरे शुभाशुभद्तवणननाम एकत्रिशत्तमस्तरड्रः ॥ ३१ ॥ 





दङक्कुन दखनका कारण i 
साध्यासाध्यत्वमाख्यातिशकुनस्तुशुभाशुभः । 
अतोभिधास्येशकुनंतद्विज्ञातुंरजावताम्‌ । 

अथ-शुभ आर अशुभ शकुन कमस सावध्यासाध्यका सचत करे है अतः 
एवं रागवानूका उन शकुनाक जाननक [Du में शकुनकी वर्णन करताहू |! 
ध eds शकुन । 
वद्याहानायदृतस्यगच्छतोशोभिणःकृते । 
नशुभंसोम्यशकुनंप्रदीप्तंचसखावहम्‌ । 


अथं--जव दूत रोगीके लिये वेद्यकी बुलानेकी जाय तब रस्तेमें शांति 
शकुन होयतों अशुभ है! ओर यदि दीतशकुन होयतो सुखकारी जानने d 
दिशाओंकी दग्धादिसंज्ञा । 
दग्धादिग्दिनकृत्त्यक्ताबूमितायांसयास्थति । दीप्तायत्रा- 
_स्त्यसोशेषापंचश्ञांताः शुभादिशः । दुम्पेशानीसुप्रभा 
एन्द्रादक्वामतानना । प्रत्यकमष्ठप्रहरभुक्तेशभास्क- 
. रादश | 
थे-अब दिशाओंकी दग्धादिसंज्ञा कहते e$! जेसे कि जिस दिशाको 
pu त्याग करीहो वो दग्धा कहाती है।ओर जिस दिशामें सूये जायगा वो 
दिशा धूमिता कहाती है। ओर जिस fesrH सूर्य है वो दिशा दीपा 
कहाती है । बाकीकी पांच दिशा शांत जाननी। जेसे प्रातःकालमे इंशान- 
दिङ्ञाद्ग्धा है, पूवदिशषा ध्रामिता है, इसीप्रकार प्रत्येक आटा प्रहरोंमें सूर्य 


w- छ *- 


आठों दिज्ञाओंकों भोगे हे । 


3 शकुनवर्णनीया० । ` ( ७५७ ) 


| " दग्धादि दिशाओंका फल । हू 
दिशशान्तासवक्तारामधुरपृष्ठतोनुग[ः । वामगादाक्षणावा- 
पिशकुनाःकमंसिद्धिदाः । पुरतोदिश्लुदीपक्तासवक्तारोनात्र- 
साधकाः । 
अथं-शांत दिशामें बोलनेवाले मधुर वचनके अथवा पिछाडी, वामांगमें, 
अथवा दहनीतरफ जो शकन होते हैं वो कर्मको सिद्धि कर्ता जानने, और 
सन्मुख अथवा दीप्तदिशामें बोलनेवाले ऐसे शकुन कार्यसाधक नहीं हैं 
अथोत्‌ अशुभ हैं ! 
दूतके प्रश्नाक्षरोंपर फल । 
दृतस्योदितवणेवृन्द्मखिरद्वेधाविभन्‍्यत्रिभर्भक्ता- 
व्योमानेमृत्युमाशुविवदेदन्यत्रसंजीवनम्‌ d 
अथ--अव दूतके वाक्यद्वारा रोगीका शुभाशुभ कहतेहें जैसे कि, दृतके उच्चा- 
रण करेहुए अक्षरसमूहोंकों दोगुनेकर फिर तीनका भाग देय यदि $8 बचे 
तो रोगीका शीघ्र मरण कहे और एक दो बचे तो शुभ कहे । 
प्रकारांतर । 
दूतस्यप्रश्नाक्षरयीगसंख्याजिधाए भान्याग्रवरदतिशेषे | 
समचम्त्युविषर्मचनववलाक्यवद्यःखटुप्रश्नकर । 
अथ--दूतके प्रश्नाक्षरोंकी संख्याक त्रिगुण कर आठका भाग देय यदि 
सम २-४-६ बचे तो मृत्यु होय और विषम १-३-५-७ वचेतौ रोगी नहीं मरे 
यह वेद्यकों प्रश्नकालमें अथात्‌ zd पूछे कि महाराज आप कहो यह रोगी 
बचेगा या मरेगा तब देखना चाहिये । 
dom वेयको देखनेयोग्य दूतक fsrg 1 ४ 
आगत्योपाश्रयेद्योपुरमथनदिश्ंपनिमायुत्तरावा शंभोःका- 
षसरस्तापरदाशनतुषाङ्गारभस्मादस्स्थः। रक्तस्रग्गववः 
छत गद्य डदडच्छदुनः पडुतदाभ्यक्तावक्षाजनासालक- 
निहितकरोयश्रविक्षिप्तकेशः | 
अर्थ-जो zd वेद्यकेपास आनकर इंशानदिशा, पश्चिमदिशा, वा उसरमें 


१ वस्रातपत्रपादअव्यसनंव्यसनीक्षणम्‌ । चेत्यध्वजानांपात्राणांपूर्णोनांचनिमज्जनम्‌ | कृष्गधान्यगुडद्‌- 








श्िह्वणासवचमणाम्‌ ! 


( ७५८ ) — बृहत्रिघंटरलनाकरः ! ३७८ 


q2 इनमें जो द्रत ईशानकोणमें WX सो उत्तम E db ओर दिशाओंमें 
तथा तुष, अंगारेकी भस्म में Wz तो अशुभ है । उसीप्रकार लाल 
फूलमाला, लाल चदन लाल वखको धारण करेहौ ओर जो तिनका लक- 
£p पत्तेन्को dre कीच तेल जिसने लगाय रक्खाहो और वक्षस्थल, ना- 
सिका, इन स्थानोंपर हाथको धरेहो ओर जिसने WIDE वार खोल CUR 
हो dT दूत अशुभ है। 
सनातयःसुचेष्ठाथसनीवदिरशिसंस्थिताः । भिषजंसमयेप्रा- 
तारागण सुखहतवः । यस्याप्राणमरुद्रातसादशाजाव- 
साज्षता d 
अथ--रोगीकी जातिका सुंदर चेष्टावान, जीवदिक्षाम स्थित ओर Wu 
की समयपर बुलाने आयाहौ वो zd रोगीके सुखका Eg जानना, 
अथात्‌ शुभ है। कदाचित्‌ कोई पूंछेकि जीव दिशा किसकों कहते हैं ! 
इसलिये कहते हैं कि जिस दिश्ञामें प्राणपवन संचार करे वो दिशा 
जीवसंज्ञक है । 
चलतेसमय वेद्यकों शुभाशुभ शकुन । 
मासादकुम्भातपत्मावय्रवारणगावृषाः। शुह्वणाश्वएज्यन्त 
प्रस्थानद्शनंगताः । त्रीषात्रणासवत्सागोवेद्धमभानमलकृता। 
कन्यामत्स्या-फल्चामस्वास्तकमांदकादाव । हरण्याक्षत- 
पात्रवारत्रानेसुमनोन॒पः । अप्रशान्तोइनठोवाजीहंसश्वाष 
शिखातथा । बह्दन्दाभजामृतशंखवंणुरथर्वनाः । सह- 
TIT पनादाश्रद्वेपतगजबाहतम । 


अथे-अब वैश्यको रोगीके घर जाते जो शकुन हो उनको feud éd 
जेसे कच्चा मांस, भरा और रीता जलका घडा ( अर्थात्‌ जब वेय रोगीके 
घरमें प्रवेश करे तब भरा मिले और जब निकले तब रीता घडा ) छत्र, 
ब्राह्मण, हाथी, गो, बेल और सपेदवर्णके सर्वे पदार्थ शुभ है ( परंतु 
कपास हड्डी, छाछ, भस्म, खार, इत्यादि शुभ नहीं हैं ) पृत्रवती खी, 
बछडेसहित गो, सराव; “गारयुक्त कन्या, मछली, कच्चे फल, मोतियोंकी 
माला अथवा साथिया जो सखी काठती है, लडडू दही, सुवणे, खीर, अक्ष- 
तका पात्र, रत्न, राजा, प्रज्वलित अपे, घोडा; हंस, नीलकंठ, मोर, वेंद- 


३७९, शकुनवर्णनीया० । ( ७५९ ) 


ध्वनि नगाडेन्का शब्द, मेघकी गजेन) रोख, वेणु, रथ, इनका शब्द्‌ 1 सिंह, 
गो, बेल, और हाथी इनका हींसना ये संपूर्ण सुंदर चित्तवाले वेयको 
मार्गमें मिलना शुभ है। 
शस्तंहंसरुतंनृणांकोशिकचैववामतः | 
प्रस्थानयायनः्श्रष्टावाचश्वद दय ज्भमाः I 
अर्थ-यात्रिक मनुष्योंकी हंसका शब्द ओर कौशिक ( पेचक पक्षी) का 
शब्द वामदिकमें होय तो शुभ है तथा मनहस्णकत्ता वाणीभी यात्रिककों 
शुभ है। 
पत्रपुष्पफलापतान्सक्षारान्नरुजाठुमान | 
आश्रतावानभावषमध्वजतारणवोदकाः d 
अर्थ-पत्र, पुष्प और फलयुक्त, तथा क्षीरयुक्त नेरोग्य वृक्षो । तथा उ 
स्थान, घर, ध्वजा, तोरणः और वेदी इनमें जो शकुन होते हैं वो शुभ d 
अप्रशस्त दशन | 
शुष्केडशनिहतेपत्रेवल्ली नद्धेसकेंटके । वृक्षेऽथवारमभस्मा- 
स्थावट्तुषाड्गरपासुषु। चत्यवट्पाकविषमस्थितादप्िख- 
रस्वराः ¦ पुरतादक्ष॒ुदाप्तासवक्तारांनाथसाधकाः । 
अर्थ-शुष्क तथा बिजलीका माराहुआ, वेल लताओंसे आच्छादित और 
कांटेवाला ऐसा वृक्ष । अथवा पत्थर, भस्म, हड्डी, विष्ठा, तुष, धूल, ds 
( गामवाहर देवताकी भावना करके स्थापित वृक्ष ) बमई, विषमतासे IA 
हुए दीत ओर घोर शब्दसे सन्॒ख, ओर दीतदिशाओं में जो शकुन होते ह 
वो कार्यसाधक नहीं होते अथात्‌ वो अशुभ हैं । 
पुन्नामानःखगावामाख्रीसंज्ञादक्षिणाःशु भाः । पुन्नामावाम- 
d 'अ्टागजखचरवाजतः । ख्ानामादाक्षणश्रष्ठाशवाश्या- 
साववाजता | 
अर्थ-पुरुषसंज्ञक पक्षियोंका बोलना वामदिकमें अच्छा है ओर eT 
कोंका दहनी तरफसे शुभ हे । ओर हाथी, खिच्चरको त्याग कर बाकी पुरुष- 
संज्ञषक पशुओंका वामभागमें बोलना शुभ है। और शिवा (श्यारिया ) तथा 
र्यामा ( श्यामचिडिया ) इनकी त्याग कर बाकी खस्रीसंज्ञक पशुपक्षियों फतवा 
दक्षिणभागमें बोलना शुभ है। 


(४६० ) बृहत्निघंटुरत्नाकरः । ३८० 


दृक्षिणाद्रामगमनयशस्तंश्नशगाख्योः ॥ वामंनकुलचाषाणां 
नोभयंशशसरपयोः । भाषकोषिकयोश्ेवनप्रश॑ स्त॑किलोभ- 
यम्‌ । दशेनंवारुतआ्चापिनगोधाकृकठासयोः। दूतैरनिष्- 
स्तुत्यानामश्चस्तदञननणाम्‌ । 
अथ-कुत्ता ओर स्यारियाका दहनी तरफसे वामभागमें जाना शुभहे । 
ओर नीला, चाष ( नीलकंठ ) इनका वामतरफसे दहनी तरफ जाना शु- 
भहे ओर ससेका तथा सपेका दोनों भागमें जाना निषेध है । भाष 
( स्पेदचीर ) कौषिक ( पेचक वा उछू) इनका दशेन ओर शब्द दोनों अ 
शुभ हैं उसी प्रकार करकेंटा (UTE ) और गोहकाभी दशेन ओर शब्द 
शुभ नहींहे और जो zs दृतके लक्षण लिखे हैं इसी प्रकारके मनुष्यके 
दशेन अशुभ है। प ८ 
मागच्छदाहिमाजारागाधासरठवानरः | 
रोगिद्राराभिगमने मंगर्ंतदमड्रलम्‌ । क्‍ 
अथे-बिछ्छी, गेह दोमखकी सर्पिणी, ओर वानर इनका रोगीके घर 
जाते हुए वेद्यका मागे कादना अच्छे शकुनकी अमंगल करदेताह । अथात्‌ _ 
इनका रास्ता काना अमंगलीक E । 


कुरत्यतिककापासतुषपापाणभस्पनाम्‌ । ire तथाड्र- 
रतेलकद्मपूरितम। प्रसन्नेतरमयानांपूरणवारक्तसभपेपेः । शाव- 
काषटपराञश्चानां्ुष्कानां पथिस्तद्कमाःनेष्यन्तेपतितान्तस्थ- 
दीनान्धरिपवस्तथा । मृदुशीतोइनुकूलअसुगंधेश्वानिठ 


3290 49x dX 


ग्रु भः | SRTESTISETRPTE CARTES ER RTT TE । 

अथे--कुलथी, तिर, कपास, तुष, पत्थर, भस्म, तथा STTTQHD भरा ते- 
SH भरा, ओर कीचसे भरा ऐसा पात्र | ES मयोकरके परिपूर्ण पात्र 
लालसरसो, SUL लकडी, टाककी सुखी लकडी ममेमे मिलना तथा प- 
तित घरके भीतर बेठे, दीन, अंधे ओर शत्र ओर तीखी गरम दुगेधवाङी 
उदी पवन इत्यादि मिलेतो वेद्यकी शुभ नरीह | परंतु Wm शीतर; अनु- 
कूल ओर शुभपवन संसुखसे लगना शुभहै | 

fate । 


न्थ्यबुदादिषुसदाछेद्शब्दश्पूजितः । विद्रध्युदरगुल्मेषु 


२८१ शकुनवणनीया० ! (७६१ ) 
भेदशब्दस्तथेवच ।रक्तपित्तातिसरिषुरुद्धशब्दःप्रशस्यते । 


P LM NP Lg» ees 


एवंव्याधिविशेषेणानिमि त्तमुपधारयेत्‌ । 

अथ-ग्रन्थी ( गांठ ओर अदादि रोगोंमें यदि वेद्यको छेद्शब्द होयतों 
उत्तमहे । विद्रधि, उदररोग और गुल्म रोगमें भदशब्द होना शुभ है । रक्त- 
पित्त, अतिसार आदि रोगोंमें रुद्ध ( रोकी ) ऐसा शब्द शुभहे । इसीप्रकार 


qx C9 


प्रत्येक व्याधिमें qup निमित्तोको जानते । 
तथेवाकृष्टहकष्टमाकन्दरूदितस्वनाः । छद्यौवातपुरीषाणां 
शब्दोवेगदभोश्योः । ध्रतिषिद्धंतथाभमंश्ुतंस्खलितमाह तम्‌ । 
दोमेनस्थेचवेदस्ययात्रायांनप्रश॒स्थते । 


® ¢ क 


अथे-उसी प्रकार बरी रीतिसे पुकारना, हाय! BER ऐसा कहना विदधाना, 
रुदन करना, तथा वमन) अधोवायु, ओर मलमूत्रका शब्द, तथा गधा X 
टका डकरना, ओर छींकना, ये शब्द बरेंहें । चोटलगना, गिरना, छडाई 
ओर दोम॑नस्य ये वेद्यको यात्रामें शुभ नहीं है | 
Lan MEL 111 S गृ har da ^ 
[चकिंत्छारोगेणःकतुमच्छतोभिषनःश्चुभम्‌ | 
यात्रेयःसोम्यशकुन:प्रोको दीप्तोनशोी भनः । 
अर्थ-विकित्सा करनेको जानिवाले वैयको मागमें सोम्य ( शांत) शकुन 
 SPHE D ओर दीघ शकुन शुभ नहीं है अथात्‌ अशुभ है। 
प्रवेशेप्येत द दे शा दवेल्यअतथातुरे । 
प्रतिद्रस्ग्रहवास्यपुनरतत्रगण्यत ॥ 
अ्थ-जो शकुन यात्रामें कहेहें वो प्रवेशमेंभी देखने तथा रोगीके पास जा 
यकरभी देखने तथा उस रोगीके जिस समय घरके द्वारमें प्रवेश कराचाहे 
तबभी देखे फिर शुनका फल नहीं गिना जाता | 
केशभस्मास्थिकाष्ठाइमतुपकार्पासकंटकाः । खटो ध्वेपादाम- 
दापोवसातेरतिखस्तणम्‌ | नपुंसकंव्यड्रःभग्मनग्रमुण्डासि- 
ताम्बराः । प्रस्थानेवाप्रवशेवनेष्यतदरेनेगताः। 
अर्थ-केश, भस्म, हड्डी, पत्थर, तुष, कपास) कांटे, उल्टी, खाद, मद्यपी 
चरबी, तेल, तिर वृण, नपुंसक) अंगहीन, ट्टे अंगका, नंगा, संडित, काले- 


(७६२ ) बृहन्निघंटुरत्नाकरः । 343 


XE वसखका पहननेवाला इन सबका प्रस्थानमे अथवा प्रवेशमे दशेन होना 
अशुभ EI 1 
भणण्डानासड्रस्थानास्थानात्सञ्चरणतथा । निखातात्पाद- 
नभङ्गःपतननिगमस्तथा । वेद्यासनावसाद वा रांगीवास्याद- 
qiu: i TERTERTTRTTUS EP STRTECTIETT | qu- 
याद्राधुनीयाह्याकरोपृ्ठंशिरस्तथा। हस्तंचाकृष्यवैद्यस्यन्य- 
सेच्छिरतिचोरति । यवियय॒न्छ॒खः्च्छेदुन्माष्स्वाङ्गमा- 
तुरः। नसावेध्यतिवेयोवागरहेयस्यनएज्यते । 
अर्थ-पात्रोंका SIX मुख होना, तथा CATH चलायमान होना, एथ्वी खो 
दकर गाडना, अथवा प्ृथ्वीसे उखाडना,) वा भगरहौना, पतनहीना, अथ- 
वा उनका लेकर निकालना, वेद्यके आसनका विनाशहोना, अथवा रोगीका 
मुख नीचेको होय। रोगी वेद्यके बोलनेपर अपने अ्गोको भीतसे अथवा 
बिछयेपर रगडे अथवा पटके उसी प्रकार app पीठ और शिरको रगडे 
वा देदे मारे, तथा वेद्यंके हाथकी पकडकर अपने मस्तक ओर छातीपर 
धरे । और जो रोगी वेयसे अपना हाल ऊंचा मुख करके पूछे अथवा अपने 
अंगोंकों झाडने पोछने लगे और जिसके ub वे्यका पूजन न हो ऐसा 
रोगी अच्छा नहीं हो कितु मेरे । 
भवनेपृज्यतेवापियस्यवेद्यःससिद्धचति । शुभंशुभेषुद्तादि 
प्वशुभंद्यशुभेषुच । आतुरस्यधुवंतस्माइतादीछक्षयेद्धिपक । 
अर्थ-जिसके घरमें वेद्यका पूजन होता है वह रोगी शीघ्र अच्छा होजाता 
है। शुभ रोगियोंके शुभ दूतादिक होते हैं, ओर अशुभके अशुभ होते हैं, अत- 
एव वैद्य रोगीके दृतादिककी अवश्य परीक्षा करे आदिशब्दसे sS, निमि- 
त्तादि जानने अथौत्‌ इनकीभी परीक्षा वैद्य करे । 
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ip जीवनमरणकी परीक्षा । 
अठद्रनय॒नकराम्बुधिुनिरसवेदाभिचन्द्रदिग्दुगौः । विन्य- 
स्याधोविरखेदादनिहान्तास्तथावणान्‌ । प॑चान्त्यस्वरव- 
` १ अशुभ सवेधोद्रकाबिडाल्सरटेक्षणम्‌ । धनुरैन्दअछालाटमः | धनुरेन्द्रबलालाटमशुभंशुभमन्यत;। आभैपुर्णानि पात्राणिभिन्नानि 


विशिखानिच । दध्यक्षतादिनिगच्छन्वक्ष्यमार्ण च मंगलम्‌ । वैद्योमरिष्यताविर्मप्रविशन्नेवपश्यति । दृताबसाधु- 
दृषटैवेत्यजदासतमतोऽन्यथा | करुणाशुद्धसंतानोयत्नतः समुपाचरेदिति वाग्भटे । 





३८३ श़कुनवणनीया० । ( ७६३ ) 


ज्योनथकृत्वाचोहलश्वप्ृथक्‌ । दूतातुरयोनोम्रोव॑सुभिःसंशो- 
धितांसुसंख्यास । जीवत्यपिकेरोगीप्रियते्हनिसमेव्याधेः । 
अर्थ-ऋतु ६ हरनयन ३ कर, २, अम्बाधि ४? मुनि ७, रस ६, वेद्‌ ४, 
आगे ३, चंद्र १, दिक्‌ १०, T, इन अकोंको एक ऊपरकी सीधी पंक्तिमें 
लिखे फिर उसके नीचे अकारसे लेकर हकारपर्यंत वर्णाकी लिख और स्वर- 
iW stum पांच स्वर त्यागदेवे इसप्रकार चक्रको तयार करके फिर दृत 
और रोगी दोनोंके नामके अक्षरोंके कोष्ठकाक्षरोंकी संख्या जोडके उसमें 
आठका भाग देवे यदि रोगीकी संख्या अधिक अवितो बचे,और न्यून होय 
तो मेरे ओर समान अथोत्‌ जितने नामके अक्षर होय उनीके समान संख्या 
आवे तो रोगी रोग ग्रस्त GE d 
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प्रकारान्तर !| 

वणोड्जात्मानिमण्डलेअइउएओकांदिव णाछिखे त्त्यक्त्वा 
डक्षअणंल्मप्यथतिर्थान्सवाश्वप॑क्तिकमात्‌ । अकंग्लोगुरुञु- 
क्रसोरिकुजविच्छून्यान्यधोधःक्रमात्‌ ।पोष्णादीन्यपिस प्तभा- 
निचपुरावत्पश्मपश्चाग्रतः | आख्यायाःप्रथमाक्ष रभवतिय- 
त्कोष्ठिततःकीष्ठकी वालाख्यश्रकुमारकोप्यथयुवाबृद्धोम्रत- 
क्रमात्‌ । भंवासश्वतिथित्रयंप्रभवतिचेतन्मृ तारुय॑तदा मृ- 
त्युनियतोऽन्यथाक्रचिदितिप्रोक्तोनत्र णांनिश्यः। किश्विला- 
भकरोबालःकुमारस्त्वपलाभकृत्‌ । सर्वेसिद्धियवादत्तेवृद्धो 
हानिमृतोमृतिम्‌ । 
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अर्थ-वर्णाव्मक तथा अंकात्मक मंडलमें अ इ उ ए ओ और क ख इत्यादि 
वणे लिखे, उनमें उम्क्ष ञ्ण ल ये अक्षर छोडदे ओर १५ तिथि पंक्तिक्रम 
करके लिखे, ओर रषिः चंद्र, गुरु, spe शनि, मंगल, बुध, और शून्य ये 
लिखे फिर रेवतीसेलेकर प्रत्येक खडी पंक्तीमें प्रथम सात सात नक्षत्र फिर 
वाकीकी पंक्तिमें पांचपांच इसप्रमाण लिखे । इसप्रकार WIES तयार करे 
पीछे दूतके प्रश्नकां प्रथमाक्षर जिस कोष्ठकमें होय उस IESU बाल, 
कुमार, युवा, वृद्ध, ओर मृत इसकमसे नक्षत्र, वार, तिथि, यदि ये मृता- 
ख्य कोष्ठकमें आवे तो रोगीकी मृत्यु होय अन्यथा gu td | बाल किचित्‌ 
लाभकारकः कुमार SPISTW करता, युवा सवंसिदिदाता ओर वृद्ध हानि- 
कारक एवं मृत मृत्युका दाता जानना | 
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इत श्रांआयुवदाद्वार बृहान्नपण्टुरत्नाकर शकुनाध्यायवणन नाम्‌ RUSSIE: ॥ 33 ॥ 
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साम्यानशाक्षतायश्वावल्मसपता श्मपश्चमस्था; । नवट्‌द्रा्यपुनराकरस्याच्छुभभवद्रागानपाटतानाम्‌ ॥ २ ॥ 


समरसारे-प्रश्नाझलाश्रप्रमितिः कुयुक्ताभूयो x» निघ्रा २ हताचशेषे । के १ जीवितं खेर 
इतिरुजोमृतिने ° भवेचति््यामरणाभिधायाः ३ 


प्रश्षविनोदे-ल्रीपुसोनीमराश्यक्यंत्रिभिभक्तावशेषकम्‌ | शशि१शून्थे e पुमान्श्नृत्य ्विरोषेखीविना्षनम्‌ ४ 
उदयात्घारकाचघ्नास्ताथवारणक्तयुताः । सूयश्चविभजेद्धीमानिज्ञैयंस्र॒त्युजीवनम्‌ । राप बाण रह 
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सिद्धि नन्द्‌ रुदेश्चजीवनम्‌ । रूप पक्षं यंग द्वीप SD सर्वेनेजीवनम । 


"m ( ७६५ ) 


d 


ॐ 
श्रीशंवन्दे । 
श्रीनिकुजावेहारिणे नमः। 


अथ स्वप्रप्रकाशिकाप्रारम्भः। 

स्वप्राधिपं हरि नत्वा स्वभविज्ञानदेते | 
स्वप्रप्रकाशिकां वक्ष्ये सवोचेत्तानगामेनीम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-स्वप्राधिप श्रीहरिको नमस्कार कर स्वप्नविज्ञानके लिये सबके 
त्तमे गमन करनेवाली अर्थात्‌ सबको प्रिय ऐसी स्वप्रप्रकाशिकाको कहते 


स्वप्रानतः प्रक्ष्यामि मरणाय शुभाय च। 
सुदो "fap पश्यान्त व्याधितो वा स्वयं तथा॥२॥ 
अथ-अव में स्वप्रोको WEST किं, जिनको मरणके अथं अथवा अच्छा- 
होनेके अथ रोगीके Nez अथवा स्वयरोगी देखता हे। 
सप्तावधघस्वन्न हे 
d धृतोऽनभूतश्च प्राथितः कल्पितस्तथा। 
भाविको दोषजश्वैव स्वप्नः सप्तविधो विदुः ॥ ३ ॥ 
अथै--तदां कहते € कि, स्वम सात प्रकारके हैं। १ दृष्ट ( जो दिनमें 
देखा हो उसीको रात्रिको स्वप्रमे देखे ) २ श्रुत (जो बात सुनी हो उसी 
को स्वप्रमें देखे ३ अनुभूत (जो बात जाग्रतू अवस्थामें अनुभव करी हो 
उम्हीको स्वप्रमें देखे ) ४ प्राथित ( जो वस्तुकी जाग्रत्‌ अवस्थामें इच्छा की 
हो उसीको स्वभरमें देखना ) ५ कल्पित ( जो दिनमें किसी वस्तुकी कल्पना 
करे वो स्वप्तमें देखे ६ भाविक (जौ दृष्ठश्र॒तसे विलक्षण देखे ओर उसको 
उसका वैसाही फल हो उसको भाविक जानना ) ७ दोषज अर्थात्‌ वात 
पित्त कफ इनकी प्रकृतिके अनुसार स्वप्र दीखना । 
तत्र vari पूरव॑मफल भिषगादिशेत्‌ । दिवास्वप्रमतिह्न- 
स्वमतिदीवे च बुद्धिमान्‌ ॥ ४॥ दृटः प्रथमरात्रे यः स्वप्नः 
सांटपफलाभव॑त्‌ । न स्वप्याद्य ges स सद्यः स्यान्मम 
gm: ॥ ५ ॥ 18. 273 17 16 
१ तेष्यायानिष्फलाः पंचयथास्वप्रकृतिदिंवा । विस्द्वतोंदीधस्वप्रोतिपुवैरात्रेचिरात्फलम्‌ ॥ दृष्टकरोतितु- 
च्छेचगोसरगगेतदहम हत्‌ । निद्रयाचानुपहतःप्रतीपवंचनेस्तथा ॥ ` 
२९५९ 


चि- 
EN 
ह । 





( ७६६ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३८६ 


अ्थ--तिन दृष्टादिक सात equi प्रथमके पांच स्वमोको वेय निष्फल 
कहे । तथा दिनका स्वप्र एवं अति छोटा अथवा अत्यंत बडा स्वप्र 
कोभी वैद निष्फल जाने ओर जो स्वप्र प्रथमरात्रिमें देखा हो वह अस्प 
फलको देता दै । जिस स्वप्रकौ देखकर फिर न सोवे वह स्वप्न शीतर महा- 
फलकी देय है । 

१ वाग्भट लिखते हैं कि, जो प्रकृतिसंबंधी स्वप्र अर्थात्‌ जेसे दोषकी 
प्रकृति हो उसीप्रकारका स्वप्र देखाहुआभी निष्फल है । जेसे वातप्रकृ- 
तिवाला वातप्रकृतिक अनुरूप स्वप्र देखे । पित्तप्रकृतिवाला पित्तप्रकृ- 
तिके और कफप्रकृति कफप्रकृतिके एवं dusk ओर त्रिदोषण जो 
दवंदनके और त्रिदोषज प्रकृतिके अनुरूप स्वप्रदेखे तो निष्फल है । 
और जिस स्वप्तकी देखा उसकी विस्माति होजावे वोभी निष्फल है शेष 
समान है । 

मनोवहानां पूणेत्वादोषेरतिवरेखिभिः। 
स्रोतसां दारुणान्स्वप्रान्काले परयत्यदारूणान्‌ ॥ & ॥ 
अथं-मनोवह अथोत्‌ मनके वहनेवाली नाडियोके छिद्र जिससमय अति- 
बली तीनों दोषोंसे पूणे होजाते हैं उस कालमें यह मनुष्य दारूण (खेटे ) 


Y 


और अदारुण ( शुभ ) स्वभोंको देखता है। 
नातिप्रमुप्तः पुरुषः सफलानफलानापे i 
इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्रान्पश्यत्यनेकथा ॥ ७ i 
अथे-जिससमय यह पुरुष न अत्यंत सोता हो ओर न जगता हो zq- 
समय इन्द्रियोंक अधिपति मनकरके सफल ओर निष्फल अनेकप्रकारके 
स्वप्रोको देखता हे । जिसमें स्वप्र देखता है उस अवस्थाको स्वप्नावस्था 
कहते हैं । 
तथाच ग्रन्थान्तरे । 
सर्वेन्दियाण्युपरतो मनोह्युपरत॑ यथा ! 
विषयेभ्यस्तदा eq नानारूप पपर्यति ॥ ८॥ 
अथे-ओर ग्रंथान्तरोंमेंभी लिखा है, कि जिससमय संपूर्ण इन्द्री ओर मन 
विषयोंसे उपरामको प्राप्त होते हैं; तब यह प्राणी अनेक प्रकारके भले बुरे 
स्वप्नोंकों देखता है ! | 


३८७ अशुभ स्वप्राः d ( ७६७ ) 


ncm ततादौ रोगभाविस्वप्नाः | 
AW: खरेवापि याति यो दक्षिणा द्शम्‌। 
स्वप्न WENT SWISS न जाीवन्नवसज्यते॥ ९ ॥ 
अथ-तहां प्रथम रोग होनहार स्वप्नोंकी कहते हैं । जो मनुष्य स्वप्रमें 
कुत्ता, ऊंट और गधपर चटके दक्षिणदिशाकी जाता है, उसके राजयक्ष्माका 
रोग होकर मरता है। 
रक्तपित्तसंभवे । m 
लाक्षारक्ताम्प्राभ यः पश्यत्यम्प्रमान्तकात्‌ | 
स रक्तापत्तमासाद तनगान्ताय नायत ॥ 32 li | 
अथे-जो मनुष्य स्वप्रमे टाख ओर लाल वशके समान्‌ आकाशको 
देखता है वह रक्तपित्तरोगको प्रात हो ओर उसी रक्तपित्तप्ते मरणको प्राप्त 
होता है । 
: रक्तरोगे | ४ 
र्तप्रग्रक्तसवाड़1 रक्तवासा ESTA ! 
यः स्वप्र [Rd नाया से रक्त प्रप्य सांदात ॥ ११ ॥। 
अथे-जो मनुष्य CqWH खार फूलमाला ओर अपने संपूर्ण अंगोंकी लाल 
और खाल वखोंको धारण करता वारंवार हँसता है, एवं जिसको स्वप्रमे 
छाल वख धारण करनेवाली खी खीचती है वह रुधिरके रोगसे मरता है | 
गुल्मरोगे । 
शूलाटोपान्त्रकूटाश्व दोब॑ल्यं चातिमाजया | 
(Ig च वेवण्य गुल्मेनान्तकरों नरः ॥ १२ ॥ 
अथे-जिस मनुष्यके स्पप्तमें शुूलरोग, अफरा, आंतोंका रोग, अत्यंत दुबे- 
छताका रोग, और जिसके नख दुष्टरंगके दोजांय उस मनुष्यकी मृत्यु गुरम- 
रोगसे होती है । 
लताकण्टाकना यस्य दर्णा इाद्‌ जायत । 
स्वप्र गुस्मस्तमन्ताय ऋरा विरात मानवम्‌ ॥ १३ ॥। 
अथं-जिस स्पप्रम मनुष्यके हृदयमें घोर कांटिवाली लता ( वेर ) उत्पन्न 
होय उसमनुष्यके मारनेको कर गुल्मरोग DUET Wa प्रवेश करता है । 
gin i 


कायेऽटपमपि deTu सुभृशं यस्य दीयते । क्षतानि च नरो 


( ७६८ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३८८ 


"MN o PF 


हन्ति कुप्ठमृत्युहिनस्ति qa १४॥ नग्नस्याज्यावसिक्त- 
स्पउ्बताउन्मनावपम्‌ । पंदशान्युरास जायन्त स्वप्र $H- 
मरिष्यतः ॥ 35 I 
- ` अ्थ-जिसकी देह नेकभी स्पश करनेसे फटजावे ओर घावहोजावे वो 
मनुष्य कुष्ठकरके मरण पाताहै। यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना और यही 
मनुष्य स्वप्रमें नभहोीं षृतको देहमें रलगावे ओर ज्वालारहित SH हवन 
करें तथा उसके eaa कमल प्रगट होय वो कुष्ठकरके मरेगा ऐसा जानना d 
प्रमेहरोगे । 
स्नातान॒लित्तगानेषपि यस्मिनाध्यंति मक्षिकाः | स प्रमे- 
हेण संस्पर प्राप्य तेनेव हन्यते॥ १६॥ सेदं बहुविधं 
स्वप्न चांडालः सह यः पवन । व्यत Ww प्रमहण स्प्ड्य 
तेऽन्ताय साधवः॥ १७॥ 
अथे-जो मनुष्य स्नानकर चुकाहौ ओर तेलआदिका मालिसकर चुकाहो 
तथापि उसकी Wed मक्सी आनकर qz. वह मनुष्य प्रमेहरोगको प्राप्तहो 
ओर उसी प्रमेहरोगकरके मारा जाताहै यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना | 
अव कहतेहें कि वही मनुष्य स्वप्रमे चांडाल (भंगी डोम आदि) के साथ 
अनेक प्रकारके घृततैखादि Sur पान करता है वो प्रमेहकरके मरताहै। 
उसको मधुप्रमेह होताहे । 
उन्मादरोगे । 
घ्यानायामस्तथोद्रेगो चोरश्च स्थानसम्भवः। अरतिबंलहा- 
निर्‌ सृत्युरन्मादपूवकः ॥ १८ ॥ आहारद्वेषिणं पश्यन्‌ 
डताचत्त SIS । विद्याद्धानों मुमूष॑त॑ उन्मादेनातिपा- 
तिना । क्राधनं जासवहुर् हन्त्युन्मादः शरीरिणम्‌ ॥ १९॥ 
नृत्यत्रश्षोगण:ः सके यः स्वम्े5म्भासेसीदाते। स प्राप्य भू- 
शायुन्माद्‌ यात लोकमतः परम्‌ ॥ २०॥ 
अथे-एकटिकाने बहुत देसीतक ध्यानका लगजाना, मनमें उद्वेग ओर 
तकं वितके, सवं वस्तुमाच्नरमें तकं करे अरति जर बलहानि नो ये लक्षण 


ऋ ^. कि ५२ ex v क - 


उन्मादरोग होनेवाले रोगीकेहें वह इसी रोगसे मरे । जो मनुष्य भोजन नहीं 


३८९ अशुभस्वप्रा । ( ७६९ ) 


कर, नम्र DIS देखे, तथा आनंदसे पीडित चित्त जिसका अथात्‌ अत्यंत 
जनादत रहें।एवं जो अत्यंत कोधी ओर जिसको अत्यंत SIEUT वह अति 
प्रबल उन्माद्रोगसे मरनेवाला जानना ये जाग्रत्‌ अवस्थाके (usé । और 
जिस मनुष्यके ये जाग्रत अवस्था चिहृहो वह स्वप्रभं राक्षसोके सम्रहांकरके 
नाचताइआ जरम इ बज वे । वह उन्माद्रोगको प्राप्त हो मृत्युकी प्राप्ताहं ॥ 
अपस्मार राग । 
असत्तमः परयति यः श्वणोत्यप्यसतःस्वरान्‌ | बहून्वहु- 
विंधान्जाग्रन्साइपस्मारण बध्यत ॥ २१॥ पत्त चत्यः 
न्तमावध्य प्रता हरत य नरम्‌ । स्वप्र हरतत छृत्युर- 
पस्मारपुरुसरः ॥ २२॥ 
अथ-- जो मनुष्य जाग्रतु अवस्थामें अकस्मात्‌ अनेक प्रकारके भयानक 
दुष्ट स्वरूपोको देखे ओर अनेक प्रकारके दुष्टशब्दोंको सुने वो अपस्मार 
( मृगी ) रोग प्रगट होकर ओर इसी रोगसे माराजाय । vd यही मनुष्य 
स्वमभं उन्मत्तहो नाचने छगे उस नाचते हुएको मृतपुरुष बांधकर लेजाय 
वो अपस्मारकरके मरे इसमें संदेह नहीं | 
स्तम्भते प्रतिबुद्धस्य हनूमन्ये quisi i 
यस्य त बाहरायामा ग्रहाता हन्त्यसशयम्‌ ॥ RR ॥ 
अ्थ-जिस जगतेहुए पुरुषके ठोडी, मन्यानाडी, और नेत्र ये स्तंमितहो- 
जवि उसको बहिरायाम ( वादीका रोग ) होकर निश्चय मरता है । 
राष्डटीरप्यपूपान्व स्परे खादति यो नरः। 
स चेत्तादक्छदेयति प्रतिबुद्धो न जीवाति ॥ me ॥ 
अथे-जो मनुष्य tqHH Vl, पूजा खायकर फिर उसी प्रकार उलटी कर 
वे आर जगपडे तो वो नहीं जीवे । 


€-- £9. 


अनक रागाम व(वधस्वप्न। 


ज्वरितानां शुनासरुयं कपिप्तख्यन्तु शोषिणाम्‌ । उन्मादे 
राक्षसः प्रेतेरपस्मारे प्रवत्तेनम्‌ ॥ x4 मेहातिसारिणां 
तोयपानं सहस्य कुष्ठिनाम्‌ । गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः केष 
मूर्धि शिरोरुजि ॥ २६ ॥ शष्कुलीभक्षणं ssp मध्वा- 


( ७७० ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९० 


श्वासपिपासयोः ॥ हारिद्रं भोजनं वापि यस्य स्यात्पाण्डु- 
रोगिणः । रक्तपित्ती पिवेयश्व शोणितं स स विनश्याते ॥ २७ ॥ 
अथ-स्वम्रमें ज्वर होनेवाले मनुष्योकी कुत्तेके साथ प्रीति होतीहे । जिन 
कै शोषरोग होनेवालाहो उनकी qai साथ प्रीति होती है। उन्माद होने 
वालिकी राक्षसोके साथ, अपस्मार (म्रगी रोग होनेवालेकी प्रेतोंके साथ 
प्रीति होती हे प्रमेहरोगवाले ओर अतिसारी स्वप्रमें जलपीते हैं। कुष्ठ 
होनेवाले तेलपीते हैं गुल्मरोग होनेवालोंके कोठेमें ओर मस्तकपर वृक्षोत्प- 
त्तिहो equ ओर छर्दिरोंग होनेवाला मनुष्य चनेकी तिलामेली पूडी 
खाता है ओर श्रासरोग तथा प्यासरोगवाला मागे चलता है। पांडुरोग 
होनेवाला हलदी मिले पदार्थ खाताहै ओर जो रक्तपित्ती स्वप्रमें रुधिर 
पीताहे वो अवश्य मरण पावे । | 
एतानि पूर्वरूपाणि यः सम्यगवबुद्ध यते | एपामनुव- 
CH फर्ञं ज्ञातुमहोंत ॥ २८ ॥ इम ाप्यूपरान्स्वप्रा 
"IRIS 'ङतयत्‌ ॥ व्यापधतानां वनाश्चाय ईशाय मह- 
तेडप 3T ॥ २९ Il 
अर्थ-जो पुरुष इन रोगोंके पूर्वरूपोंको उत्तमरीतिसे जानताहै वह इन दुष्ट 
यूवेरूपोंका यत्र ओर इनके फलकोभी जानता है। इसप्रकार यह मनुष्य इन 
को और अन्य दुष्ट स्वप्रोंकी रोगीकी मृत्युके अर्थ अथवा घोर कष्टके लिये 
देखता है । | f 
अथान्याशुभस्वप्रान । 
यस्योत्तमाड़े जायन्ते वंशगुल्मलतादय+ TIERE च विली- 
यन्ते स्वपे मोण्यमियाच यः ॥३०॥ गृद्रोलूकरवकाकाेः 
स्वप्र यः प्रवायते ॥ ३१ i 
अथे-अब अन्य अशुभ स्वप्नोंकी कहते हैं जैसे कि जिसके मस्तकपर 
बांसका वृक्ष, गुल्म छोटा जवासेके सदश वृक्ष ओर लता प्रगठहो, और 
जिसके देहमें पक्षी प्रवेश करें, तथा epp मुंडित होकर गमन करें, और 
जिसको गीध, gem, कुत्ता और को आदि त्रासदेवे | 
रक्षप्रेतपिशाच्रीचाण्डालुुमडादिकेः । वंशवेत्रछता- 
पारातणकण्टकसङ्टे | ३२॥ प्रमुद्यन्ति हि यः स्वपर 


iS SISTWERT: । ( ५७१ ) 


लगति प्रपतत्यपि । भमो पांस पथानायां वल्मीके वाथ 

भस्पान । 33 ॥ रमानायतन्चभ्रं स्वप्र यः प्रपतत्यापं । 

कटुषेऽम्भसि पड़े वा कूपे वा तमसावृते ॥ ३४ ॥ स्वप्रे 

मजात शाश्रण स्वातसा ह्यत च यः । 

अथ-जो मनुष्य स्वप्रमें राक्षस, प्रेत, पिशाच, खी) «iere, दुमडादि- 
काकर के बांस, वेत लता, फास) तिनका, आर कटिके संकटम मोहितहों, 
लगकर गिरपडे, तथा रेतली प्रथ्वीमे तथा सपेकी बांबीमें राखमें, SHUT 
देवस्थानमें, गडटेमें, दुष्ट जलमें, कीचमें, अंधोए कूएमें गिर और पानीके 
वेगकरके जो हरण करा जाय अथात्‌ बहजावे | 

सेह पानन्तथाभ्यङ्प्रच्छदनविरेचने ॥ ३५॥ हिरण्यलाभः 

करटः स्वपे बन्धपराजयो। उपानयुगनाज्ञत् प्रपात'पांसु- 

«qur: ॥ ३६ ॥ हषस्वप्रं SEI पित्राभश्वभत्संन- 

म्‌ । दन्‍्तचन्द्राकनक्षत्रदृवतादीपचक्षुपाम ॥ ३७ ॥ TT 

वा वनाद्वा स्वप्र भदा नगस्यवा। 

थे-स्वप्रमें तेलडका पीना तथा देहम लगाना उलठी करना, दस्त होना 

तथा सुवगका मिलना, कलह होना, बंधनमें पठना ओर हारना, जोडियों 
का नाश, पास्‌ ओर चमडेका गिरना, तथा स्वप्रमं खसा होना, ओर 
कुपितहुए पित्रेश्वरोंकरके ललकारा जाना; दांत, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, देवता. 
दीपक ओर नेत्र इनका गिरपडना अथवा नाश होना तथा पवेतका टूटना । 


रक्तपुष्पं वनं भूमि पापकर्मोलयांचिताम्‌ ॥ acd इदा 
न्धकारं संवाधं स्वप्रे यः प्रवि्चत्यपि । रक्तमाली हसचजे- 
एग्वासा दाक्षणा दश्चम्‌ ॥ ३९ ॥ दारुणामटवा सवप्रं क- 

पियुक्तेन याति वा। 

jb i मन्य स्वननम जाङपृष्प वन, पृथ्व हसापर, गुफा आर अ 
धकार इनम परवश करे तथा लालमालाको _ पहन खिलखिलायके हसता) 
नगाहा दाक्षण दशाका जाय अथवा बदरका साथ खर दारुण वनाम 
प्रवेश करे । 

कपायिणामसोम्यानां न्नानां दण्डधारिणाम्‌ ॥ ४०॥ कृ- 


( ७७२ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९२ 


षणानां रक्तनेत्राणां स्वप्रे नेच्छति दशेनम्‌ | कृष्णा पापा 


निराचारा दीपकेशनखस्तनी ॥ १ ॥ विरागमाल्यवसना 
स्वप्ने कालनिशा मता। इत्येते दारुणाः स्वप्रा रोगीयेयाति 
पञ्चताम्‌ ॥ ४२॥ अरोगः संशयं गत्वा कथ्िदेव विमुच्यते । 
अथ-कोरडाको हाथमे लिये भयंकर रूपवाले नत्र दंडको धारण करने- 
वाले काले लालनेत्रवाले पुरुषोका स्वममे दशेन होना अशुभ है। काली WI- 
पिष्ठ अमंगली आचरणवाली तथा केश नख ओर स्तन जिसके लंबे होय 
और दुष्ट रंगकी माला तथा वरखोको धारण करनेवाली देसी खीका emi 
दीखना कालरात्रि जाननी Wusp दारुण स्वप्र हैं यादि रोगी देखे तो 
मरके प्राप्त हो, ओर आरोग्य पुरुष देखे तो संशयको प्राप्त हो, ऐसे दुष्ट 
स्वप्नोंसे कोईभी पुण्यवान्‌ पुरुष बचता है । 
तथां च सुश्चते। 
सरेराभ्यक्तशरीरस्तु करभऽपाटगदभेः ॥ ४३॥ वराहेमहि- 
षेवापि यो यायादक्षिणामुखः । रक्ताम्बरधरा कृष्णा हस- 
न्ती सुक्तमूधेना ॥ ४४ ॥ ये वा कषेति वद्धा खी नृत्यन्ती 
दक्षिणामुखम्‌ । अन्त्यावसायिभिय्यों वा कृष्यते दक्षिणासु- 
खः ॥ ४५॥ परिष्वजेरन्‌ यं वापि प्रेताः प्रत्रजितास्तथा। 
` अथे-अब सुश्चतके मतसे दुष्ट स्वप्न कहते हैं जेसे कि देहमें तेलफा लगाना 
: तथा ऊंट, सपे, गधा, सूकर, ओर भैंसा इनपर बैठकर जो दक्षिणदिश्ाको 
जाय तथा लाल qur धारण करनेवाली काली, बाल जिसके खुल रहे 
ऐसी खी हँसती नाचती जिस मनुष्यको बांधकर दक्षिणदिशाकों wur 
अथवा जो चांडालोंकरके दक्षिणदिशाकों घसीटा जावे अथवा जिसको H- 
तपुरुष ओर संन्यासी आलिगन करे । | 
मृद्धन्याघ्रायते यस्त॒ श्रापदेविकृताननः ॥ ४६ ॥ पिविन्मधु ` 
च qe च यो वा पड्कऽसीदति \ पड़प्रदिग्धगात्रो वा प्रतृ- 
त्येत्प्रहसेत्तथा ॥ ४७ ॥ निरम्बर्च यो रक्तां धारयेच्छि- 
रसि स्रजम्‌ । 
जथे-स्वभमे जिसके मस्तकको विकराल मुखके कुत्ते संघे ओर जो सहत 


३९३ | अशुभस्वप्राः । ( ७७३ ) 


तेल पीवे, अथवा कीचमें ड्‌ बजवे, अथवा जिसके संपूर्ण अगोंमें कीच लग- 
जाव; नांचे, हँसे, तथा HT मस्तकपर लाल पुष्पकी माला धारण करे | 

यस्य वंशो नो वापि ताल वोरासे जायते ॥ ४८ ॥ ये 

वा मत्स्या ग्रसद्ा वा जनना प्रावशन्नरः । पवृताग्रात्पत- 

योवा श्रमे वा तमसावृते ॥ ४९ ॥ द्वियते स्रोतसा यो 

वा या वा माठ्यमवाप्तुयात्‌ । पराजायत वध्यत काकाः 

वााभभूयतं ॥ ५० il 

अथं-स्वप्रम॑ जिसकी छातीमें बांसका नरसलका अथवा ताडका वृक्ष 
उत्पन्न हो, तथा जिसकी मछली निगलजावे, अथवा अपनी माताम प्रवेश 
करजावे, पर्वेतके अग्रभागसे अधकारयुक्त गड़ढेमे गिरे, अथवा पानीके वे- 
T बहिजावे, वा मंडन हो, तथा शच्रुसे पराजित हो वा बंधनको प्राप्त हो 
एवं जो काक ( चीर, गीध, धषु ) आदिमे पीडित होवे i 

यः qz EIE वा प्रकम्पमवनेस्तथा। शाल्मलींकिशुक॑ 

Ji वल्मीक पारिभूद्रकम्‌ ॥ 43 ॥ पुष्पाव्य॑ कोविदाएं 

वा चिता या वापराहातं । कापासतेलापण्याकदाहान 

लवण तिखान्‌ ॥ ५२ ॥ लभताश्नाति वा पक्त्र य॒श्च 

पिजेत्सराम | स्वस्थः स लभते व्याधि व्याधितो मृत्युम्रृ- 

च्छाते ॥५३ ॥ 

अथे-जो मनुष्य स्वप्रमें देवप्रतिमाको और प्रथ्वीको हिलती देखे, तथा 
सेमरका वृक्ष, ठाकका वृक्ष, यूप ( यज्ञम पशु मारनेका स्तंभ) Wu. नी- 


"- ww 7 n. 


मका वृक्ष, ओर फूलाहुआ कचनारका वृक्षक देखे अथवा अपनेको चितामें 
बैठा देखे, तथा कपास, तेल, खट, लोहेके पदाथ; नोन, तिल, ए ATH होय 
अथवा पक्र अन्न ( पृटाकचोदी, लड़डू , आदि ) को स्वप्रमे भक्षण करे, 
दारू पीवे। इत्यादि स्वप्रोंसे स्वस्थ पुरुष रोगीहो ओर रोगी पुरुषकी 
मृत्यु होय । 
विष्णुपुराणे । 
देवद्विजादिभूपानां परजानां कोध एव च | आलिगनं कु- 


मारीणांप्राणिनां चैव मेथुनम्‌ ॥ ५४ ॥ हानिश्चैव स्वगा- 


( ७७४ ) स्वप्रप्रकाशिका । | ३९४ 


त्राणां वीरकंठमनपियान्‌ । दक्षिणाशाभिगमनं व्याधिनां 
भिभवस्तथा॥ ५५॥ फलापहास्थ्व तथा शाइलानां विशो- 
धनम्‌।काषायवश्चधारित्व॑तद्रत्कोडनके तथा ॥ ५६ ॥ से 
हपानावगाहों च रक्तं माल्यावरेपनम्‌ | एवमादीनिचान्या- 


(0 T. 


नि दुस्वप्रानावानीद्शंत्‌ ॥ ५७॥ 

अथ-विष्णुपुशणमं लिखि कि स्वभ्रमे देव ब्राह्मण आदिका राजाका 
आर प्रनाका क्रोधितहोना, कमारी ( कन्याओका ) आलिगन करना, पशु- 
आदि प्राणियोंका मेथुन देखना, अपने देहकी हानी वीर, कंड ओर मन 
वांछित पदार्थोका नाश देखना, अपनेको दक्षिणदिश्ामें जाताहुआ देखे, 
तथा रोगसे आकांत देखे, फलोका हरण; घासका काटना, तथा गेरुआ क- 
पड पहने उसीप्रकार अपनेको खेलता तेलपीता तेलसे सान करता लाल- 
पुष्पमाला और लालचंदन धारण करे हुए देखना, इनसे आदिले और बहु- 
तसे दुश्स्वप्त जानने चाहिये । 

वराहः । 
हरिणारोहे भ्रमणं प्रत्युनंचिरिण सूकरारोहे । 
SERIE व्याधिवृद्धिः स्यात्कुज्रारोहे ॥ ५८ ॥ 

अथ-वाराहमिहिर लिखते हैं कि, स्वप्तमें हरिणके ऊपर अपनेको बैठा 
देखे dT भ्रमण करे, ओर शकरके ऊपर वेठा देखे तो थोडदी कालमें मृव्युहा 
उसी प्रकार ऊंटपे बेठनेसे रोग, ओर हाथीपर बेठनेसे कुटुंबवृद्धिहोय | 

माकण्डयः । 

वांत्यामूत्रपुरीष तु सुवर्णं रजतं तथा । प्रत्यक्षमथवा स्वप्र 

जीवेत्‌ दशमासिकम्‌ ॥ ५९ ॥ लोहदंडयुत॑ कृष्णं नरं कृ- 

ष्णपरिच्छदम्‌। स्वप्रे च पाश्वतो दृष्ठ निरात्रान्म त्युमादि- 

रोत्‌ ॥ ६२ ॥ 

अ्थ-माकैडय ऋषि लिखतेहें कि जो मल, मूत्र, सुवणं और चांदीकी 
वमनको जागते अथवा स्वप्रम देखे वो मनुष्य दश्च महिनि जीवे । जो मनु- 
ष्य स्वप्रभं लोहदंडका धारण करनेवाला ओर संपूर्ण परिच्छद ( हाथी घोडे 
आदि ) जिसके कालेहो ऐसे पुरूषको अपनपास खडा देखे वो तीन राभि 
मरेगा ऐसा जानना । 


३९५ | 0 अद्युभस्वप्राः। ( ७७५ ) 
करालेविंकटे: qe: पुरुषेर्यतायुधेः | 
पाषाणेस्ताडयतं स्वप्र सया मरत्युभवत्नरः ॥ ६१ ॥ 

अथे-जो स्वप्रमे करार) विकट) काले पुरुष, हाथमें शखले UT हों 
तथा पत्थर मारतेहों ऐसा देखे वो शीघ्र मरे । 4 
र्तकष्णाम्बरपरा गायन्ता च॑ हतान्त च्‌ 1! 
` दक्षिणाशां नयेत्नारी स्वप्रे सोऽपि न जीवति ॥ ६२॥ | 
अथं-लाल अथवा काले वशके धारण करनेवाली खी गाती हँसती जि- 
सको स्वप्रमे दक्षिणदिशाको लेजाव वो मनुष्य नरी जीवे । 
यस्तु प्रावरणं शुई स्वप्रे पडयाते मानवः । 
कृष्णरक्तमपि स्वग्रे तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ ६३ ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रमे अपने ओटने बिछानेके quier सपेद वा काले 
और लाल देखे उसकी मृत्यु उपस्थित है ऐसा जानना । 
भत्रे यो निपतेत्स्वमर द्वारं चास्य पिधायते | 
नचात्तष्टात यस्तस्मात्तदन्त तस्य जावतम्‌ ।। ६४ i 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्रमे गड़ठेमें गिरपडे, जिसके घरके किवाँड लगजावे 
वो पुरुष जबतक शय्यासे नहीं उठे तबतकही उसका जीवनहे ऐसा जानना | 
रक्तगंधप्रालप्ताड़ी रक्तमाल्योपशोमितः । तेलाभ्यक्तोइति- 
तिच gredi UCGRqu d$ ॥ ६५ ॥ खसरभास्दतवगन द्‌ 
सिना दशमावजत्‌ । स्वात्मा च ह्यत स्वप्र W यातं 
यूममान्द्रम्‌ ॥ ६६ Il 
अर्थ-रक्तगंध ओर लालफूलमाला जिसने पाहिर रक्खीहो तथा WI 
लगावे तथा पीवे । संडितही लालवख्रको धारण कर गद्धेके ऊपर qz वेगसे 
दाक्षेण दिशामें जाय इसप्रकार जो. मनुष्य अपने आपको स्वममें देखे वह 
अवश्य यमराजके घरको पधारे | 
देता यस्य वियन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
धननाञ्चा भवत्तस्य व्यापपीडाप्यसंशयम्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके स्वप्रमें दांत और बाल गिरजवे उसका धननाश 
और व्याधिपीडा होय । 


(८ १९९. स्वप्नप्रकाशिका d ३९६ 


अभिद्रवन्ति यं स्वपे शृङ्धिणो द्टिणोऽथवा । 
वानरा वा वरहा वा तस्य राजकुलाद्भयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-स्वप्रमें जिसके पीछे शींगवाले ( बेल, भसा, आदि ) और डाटा- 
वाले (fag, वधेरा, कुत्ता आदि ) और बंदर तथा सूअर Sie । उसको 
राजकुलसे भय होय । 
स्वप्रेभ्यक्तस्तु रजसा तेलेन च पतेन च ^ 
सेहेन qr तथान्येन व्याधिं तस्य विनिर्दिेशित्‌ ॥ &९॥ 
अथ-जो स्वभे धूल, वा तैल, तथा धीको देहमें लगाता है एवं ओर 
प्रकारका सरह ( चरबीआदि ) को लगाता है वह अवश्य रोगी दोय | 
रक्ताम्बरधरानारी रक्तगंधानडेपना । 
जवगृहाति ये स्वप्रे तस्य मृत्युं pies ॥ ७० ॥ 
SPI-wIS वख ओर लाल चंदनके धारण करनेवाली खी जिस पुरुषका 
आलिगन करे उसकी मृत्यु हो । : 1 
e त्णास्बरस्वरानारा ङप्णगन्यानुल्वना | 
अवगूहति ये स्वप्रेकस्याणं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ७१॥ 
अथं-काले वख ओर काले चंदनके धारण करनेवाली खी जिस SUI 
आलिगन करे उसका अकस्याण जानना | i 
स्वप्नेषुनग्रान्मुण्डांश्व॒ रक्तकृष्णाम्बरावृतान्‌ व्यंगा विङ्- 
ता -गन्तवदयातायुषनाप्‌ ॥ ७२ ॥ sadi नत्रत्‌ 
AIR दाशगादिशमाश्रतान्‌ | माहपाध्सराहदनन्‍्खाउता- 
यस्तुपर्याति । स स्वस्थों लभते व्यापि रोगी यात्येवप- 
अताम्‌ ॥ 93 I 
अ्थ-स्वप्मे नगे, संडित, लाल काले qum धारण करनेवाले, अंगहीन- 
विकराल, काले फांसी और शर्त्रोंकी लिये ऐसे पुरुष बांधते मारते दक्षिण, 
दिशाकों ले जति तथा भेंसा ऊंद और गधेपर चटेहुए जिस खी पुरुषकों 
दीख वह नेरोग्य रोगी होय और जो रोगी है वह मृत्यु पवि । 
अधोयोनिं पतत्युच्चाजलेगो वा विलीयते । श्रापदेहन्यते 


याप पत्स्याधैर्भिटितो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ यस्य नेत्रे विली- 


३९७ अशुभस्वप्राः । ( ७७७ ) 
येते दीपो निवांणतां ar US सुशं (REIN खोद वा 
रभते तिलान्‌ ॥ ७५ ॥ पक्कान्नं लभतेऽश्रामि विशेत्कू- 

प रसातठम्‌ । स स्वस्था ङमत व्याच रंगायात्यव पञ्च 
ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्रमे अपनेको पर्वेतवृक्षआदि ऊंचे स्थानसे गिरा हुआ 
देखे तथा पानीमें डूबा हुआ अभिमें जलाहुआ तथा कुत्ताने नखोंसे 
घायल करा हुआ मछलीककें भक्षित, अकस्मात्‌ नेत्र जाते रहे, तथा अक- 
स्मात्‌ दीपक बुझा हुआ ऐसा देखे तथा तेल, दारू इनको पीबे लोह तिल 
इनका लाभ होय, तथा पक्कान्नका लाभ होकर उसकी भोजन करें. तथा 
कूआमें व पातालमें प्रवेश श्रे, इस प्रकारके दुष्ट स्वप्र देखनेसे जिसकी 
प्रकृति स्वस्थ है उसका रोग होय और जो रोगी है वो मरे। 
दुःस्वप्रान्येवमादीनि दष्टा ब्रयान्न कस्यचित्‌ । सानं कुया 
STEM दयाद्रमातठानयः pha A परत्स्ता्राण «qt 
ना रात्रा $3193 वसत्‌ । कृत्वेव De पत्या दुःस्वप्रा 
त्परिमुच्यते ॥ ७८ ॥ 
अथे-पूर्वोक्त नम्रमुंंडादि दुष्ट स्वभोंको देखकर किसीसे न कहे ओर प्रातः 
काल स्नान कर सुवणं ओर तिरखुका ओर लोहका दान करे, फिर दष स्वभ्रको 
नाशकत्ती ऐसे देवताओंके ( विष्णसहखनामादि ) स्तोत्रोका पाठ करे । इसप्र- 
कार दिनमे कर रात्रिमें देवमन्दिरमें स्थित हो जागरण करे इसप्रकार तीन- 
दिन करनेसे मनुष्य दुःस्वप्रके फलसे छूट जाता है । 
ग्रन्थातरे च । 
स्तुति वासुदेवस्य तथा तस्य च पूजनम्‌ । 
नागन्द्रमीक्षश्रवर्ण ज्ञेयं दःस्वप्रनाञ्चनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अ्भ-जोरभीं ग्रन्थान्तरोंमें लिखा है कि, श्रीवासुदेवकी स्तुति तथा भीवा- 
सदेव भगवान्‌का पूजन ओर गजेन्द्रमोक्षका श्रवण करनेसे दुःस्वभरका फल 
नष्ट होता है । 
परादारस्मृतो | 
देवद्विजामिप्रतिपूजनानि मंत्रोपवासादिपवित्रभेव । तिला- 
न्नगोभूमिहिरण्यदानं दुस्वप्रसंदशननाशनाने ॥ co ll अ- 


( ७७८ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९८ 


X SPAN 


थाम्बुसस्पद्चनम्रहामतिटप्रदान तपन ETE । चातिज- 
पो होमतथातन्नदानंदुःस्वप्नहन्तणि पयच्च गंगम्‌ ॥ ८१ ॥ 


® 9» 855. 


अथ-पाराशर स्पातम लेखा ह कं दव ब्राह्मण आर GG इनका पूजन, 
गापत्याद्‌ दिव्य मत्राका जप करना, उपवासाः WIS कर्माका अनुष्ठान 
तथा तिल, अन्न, गा, पृथ्वी, जार सुवणका दान, य सब दुभस्वत्र qudd फ- 
ठका नष्ट करे ह | उसीप्रकार जलाका स्पश; मत्रजापपूवक हाम, तलदान 
तप करना, शात कराना, जपः होम) अन्नदान आर श्रीभागीरथीर्गगके ज- 
लका सेवन दःस्वभरकी शांति करे है । 
सुश्चुते च । S 
स्वप्ानेव॑विधान्हड्टा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌ । WEIN 
स्तिर्ख्टोदं विप्रेभ्यः काथनं तथा ॥ ८२ ॥ जपेश्चापि शु 
भान्पञान्गायतरीं त्रिपर्दा तथा। END प्रथमे यमे सु 
प्याद्धवाता पुनः शुभम्‌ ॥ ७३॥ जपेद्रान्यतमं देवं G- 
द्रचारी समाहितः । नचाचक्षीत कस्मेचिदद्डा स्वप्तमशी- 
भनम्‌ ॥ ८४ ॥ देवतायतने चेव वेद्रातरि्रयं तथा। 
विप्राश्च पूजयेन्नित्यं दुःस्वप्रात्परिमुच्यते ॥ ८५ ॥ 


छक क ॐ छ 


थ-सुश्चतम लिखा है के पूवाक्त अशुभ स्वप्रोको देखे तो प्रातःकाल 
उठकर यलपूवंक ब्राह्मणोकी उडद; तिक) लोह और सुबणका दान करे। 
तथा शुभवादिकमंत्रोका तथा त्रिपदा गायत्रीमत्रका जप करें, यादृ UIS 
प्रथमप्रहरम स्वप्न देख तो शुभवस्तुका स्मरण कर फिर शयन करे अथवा 
अपनी इच्छाके अनुसार चाहिये जिस देदताका ध्यान करे ओर ब्रह्मचयमें 
रहना, दुष्ट स्वप्रका किसीके आगे कहे नहीं ओर देवमौदेरम तीन राच 
जागरण करे नित्य ब्राह्मणोंका पूजन कराकरे तो दुःस्वप्से छूट GU d 
चरके । 


अकल्याणमपिस्वप्रं EET ततैव यः पुनः 
प्र्येत्सोम्यं शुभाकारं तस्य erem फलम्‌॥ ८६ ॥ 


. अर्थ-चरकमं लिखा हं कि, यदि यह प्राणी mq देखे ओर उसीके 
पपेछाडी शुभस्वप्त देखे तो उसका शुभही फल जानना |! 


३९५९, SITE । ( ७७९ ) 


अथ शुभस्वप्रानाह । 


अत ऊंद्ध प्रवक्ष्यामि प्रास्तं स्वप्रदशेनम्‌ । देवद्विना- 
न्गोवृषभान्नीवतः सुदृदो नपान्‌ ॥ ८७ ॥ qm 
विप्रांश्च निमेखानि नखानि च । परयेत्कस्याणराभायन्या- 
धेरपगमाय च ॥ ८८ ॥ 
अथ-अब इसके उपरान्त उत्तम स्वप्रदशेनको कहते ह । जैसे कि देवता 
ब्राह्मण, गो, बेल, जीवते हुए अपने HEX, राजा, देदीप्यमान अमि, विप्र 
ओर निर्मल जलोंको यह प्राणी कल्याणके लाभार्थ और व्याधिके दूर होनेके- 
लिये देखता है । 
मांस मत्स्यान्छजःशेता वासांसि च फलानि च। 
लभते धनलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥८९॥ 
अथे-मांस, मछली, श्रेत फूलमाला, AW वख, ओर फक, इनको यह 
प्राणी स्वप्रमे घनके STWDI ओर रोगके दूर होनेके लिये देखता हे । 
महाप्रसाद्सफलवृक्षवारणपवतान । 
आरोहैद्रव्यलाभाय व्याधेरपगमायच ॥ ९० ॥ 
थ-वडा भारी मंदिर, सफल वृक्ष) हाथी ओर पवेत, इनपर स्वप्रमें 


छ क क 


यह प्राणी दव्यखाभके ओर रोग दूर होनेके अथं चढता है। 
नदीनदसमुद्रा शच क्षुमितान्कटुषोदकान्‌ । 
तरेत्कल्याणखभाय व्याधेरपगमायच ॥ ९१ ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रमे बटेहुए नदी, नद, समुद्र दूषितं जलको : तरताहै, 
अर्थात्‌ इनके पार जाता है, वो कल्याण, लाभ ओर रोगयुक्तिके अर्थ d 
उरगो वा जखोको वा अमरो वापि ये दशत्‌ । 
आरोग्य निर्दिशेत्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ ९२॥ 
अर्थ-जिस प्राणीकों स्वप्रमे सप, जोक, अथवा भौरामक्खी कटे उसको 
आरोग्य ओर धनका लाभ बुद्धिवान्‌ पुरुष कटं । 
एवेरूपाज्छुभान्स्वप्रान्यः परयेद्रचाधितो नरः 


gs (S 


स दीव धरितिक्ञेयस्तस्मे कमे समाचरेत्‌ ! ९३ ॥ 


(७८० ) स्वप्रप्रकाशिका । ४०० 

अर्थ-इसप्रकार जो रोगी मनुष्य शुभ स्वप्र देखता है, उसकी दीर्घायु 
जाननी इसकी चिकित्सा वेद्यको करनी चाहिये । z 

अहनक्षत्रताराणा चन्द्रमडटर्दञनम्‌। भास्कर।द्य॒न चवम्‌ 

न्वतं हुताशनम्‌ ॥ ९४ ॥ हसम्येप्वारोहणं चेव प्रासाद- 

शिरसोऽपि वा । एवमादीनि WEST नरः सिद्धिमवापुयात्‌ ९५ 

अथ-यरह) नक्षत्र तारागण, चन्द्रमंडल, सूर्योदयः प्रज्वलित अपि) मह- 
लके ऊपर चढना, तथा मंद्रिके ऊपर चढना इत्यादि अन्य UD स्वप्र देख- 
नेसे प्रांणीको सिद्धिकी प्राति होती है । 

vq d मद्रापान वसामासस्य भक्षणम्‌कृमव्हानुख्ष- 

च र्धिरेणाभिषेचनम्‌ ॥ ९६ ॥ भोजनं दधिभक्तस्य श्रेत- 

वदश्धानुठपनम्‌ ।रतरान्याभरणादान स्वप्नं सदशन शुभम्‌ ॥९७॥ 

अर्थ-स्वप्रमें मदिराका पीना, वसा ( चर्वी) मासका भक्षण करना 
देहम कृमि पडजावे तथा सवे अंगम विष्ठा टमी प्रतीत हो, तथा रुषिरसे 
WIS दरीभातका भोजन, सपेद वख ओर सपेद चंदनका लगाना, तथा रत, 
भूषण आदिका देखना शुभ हे । ` 

देवविप्रद्धिजच्छत॒तुष पछुजपाथिवान । शुकुपुष्पांवरधरांप्र- 

शस्ताभरणाडुनाम्‌ ॥ ९८॥ वृषभ पवतं क्षीरफलवृक्षाधे- 

रोहणम | दपेणामिषमाटयातिस्तरणं च_महाम्भसा ॥ ९५९॥ 

दष्टा स्वप्नेईौथलाभःस्याद्रोगमु क्तिश्व जायते ॥ 

अथे-देवता, ब्राह्मण, (द्विजत्रिवण ) छत्र, तुष, कमल, राजा, सपेद पुष्प 
ओर Wa आभूषणके धारण करनेवाली स्री, बेल, पव, Td, फल [SH 
लग रहे ऐसे वृक्षेपर चढना, दपणः मांस ओर माला इनकी प्राति होना, 
बड़े भारी जलाशयके पार होना, इत्यादि स्वप्रमे देखनेसे धनकी प्राति हो 
ओर रोगसे मुक्ति होती है। 

बृहद्यात्रायां वराहः । 

रे - $+ ex 

राखप्रसिद्नागाश्च वृषभाराहण हतम्‌ 003 ० ०॥ चन्द्रतारा- 
 केथसनं परिमागण एवं वा । भूम्यम्बुधीनां ग्रसनं शत्रूणां 


3 एकप्रकारकी अच्छीमदिणहोतीह उसका स्वप्नमें पीना महै । 








४०१ शुभस्वप्राः । ( ७८१ ) 


च वधक्रिया। ^ १०१ ॥ जयो विवाहदूतिषु संग्रामेषु तथा 

जयः । भक्षणं चेव मांसानां मत्स्यानां पयसस्तथा॥ १०२॥ 

द्रोनैरुधिरस्यापि स्नानं वा रुधिरस्य च। सुरा रुधिरम- 

द्यानां पानं क्षीरस्य पायसः ॥ १०३ ॥ अथव वेष्टितं भू- 

मो निमेल गगनं तथा । मुखेन दोदनं शस्तं महिषीणां त- 

था गवाम्‌ ॥ ३०७ ॥ सिदीनां हस्तिनीनां च वडवानां त- 

येवच । प्रासादो देवविप्रेभ्यों गुरुभ्यश्व तथा शुभः ॥ १०५॥ 

अम्भसा त्वांभपंकश्व ज्ञेय राज्यप्रदं हितत्‌। 

अथे-बहद्यात्राग्रंयमें श्रीवराहमिहिरका वाक्यै s कि स्वप्रमें पर्वत, 
मंदिर, हाथी, वैक इनपर चढना । चंद, तारागण, ओर सूर्यको ग्रसना । अ- 
थवा स्वप्नमें इनको दूंढना, पृथ्वी ओर सम्नदको असना, शत्रओंका वधक- 
रना, विवाह ओर जूआ खेलनेमें जीतहोना । तथा लड़ाई वा कुश्तीमें जीत 
होना | मांस, मछली, ओर दूधका भक्षण करना, रुधिरका देखना, तथा 
रुधिरसे खान करना, सुरा (दारू ) रुधिर) मय, दूध, और सीरका भोजन, 
अथवा इन्दी दूष खीर आदिसे पृथ्वीमे रिहिसजाना, निम आकाशका देख- 
ना, सुखम गो, भेंस, सिहिनी, हथनी, घोड़ी आदिका दूध दहना । देव, बा- 
ह्मण, और गुरुओंका मंदिर ये सब स्वप्तमें दीखना शुभहे । तथा स्वप्रमें जल 
से अभिषेकका देखना राज्य दाता है। 

राष्ट्रमिपिकश्च तथा छेदनं शिरसोऽपि च ॥ १०६ ॥ मरणं 

वहिलाभश्व वहिदाहो गृहादिषु । तथोदकानां तरणं तथा 

FUTT, il 1९ 9 ॥ हास्तनावडवानां च गवाश्व प्रसवां 

ग्रहे । आराहर्ण गजेन्द्राणां रादनं च तथा शुभम्‌ ॥३०८॥ 

अथ-राज्यमें अभिषेक, मस्तकका काटना, मरण, अभिका मिलना तथा 
अभ्रिसे घरका फुकना, जलाशयोंका;1तरण, और विषमस्थान (खाई, गड़ढा ) 
आदिका फांदना; हथनी, घोडी, ओर गोका घरमें व्याहना ( अर्थात्‌ वचा. 
देना ) हाथोपर बेठना तथा स्वप्रमें रुदन करनी शुभ है । 
` परत्लीर्णा तथा छाभस्तथालिंगनमेव च । निगडब॑न्धन 

चेव तथा विष्ठानुठेपनम्‌ ॥ १०९ ॥ जीवानां भ्रूमिपाला- 

२६ 


( ७८२ ) स्वप्रप्रकाशिका | ५०२ 


नांसुद़दामपि दशनम्‌ । शुभान्येतानि प्रोक्तानि राज्यला- 
भकराण च ॥ ३१० ॥ 
अर्थें-परखियोंका लाभहोना, तथा परखियोका आलिंगन करना हाथपे- 
रॉमें बेडीनका तथा विष्ठाका देहमें लेप होना, शुभजीव, राजा, और सुद्ददों- 
का देन होना ये संपूर्ण स्वप्र ZDT राज्य लाभकारीहै । 
आचारमयुखे । 
आरोहणं गोवृपकुजराणां प्रासादशैलाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठानलेपो रुदितं मृतं च स्वप्रेष्वगम्यागमन प्रशस्तम्‌॥ १११ 
अ्थ-स्वप्रमे गो, वेर, हाथी, मंदिर, पव॑त, वनस्पती ( वृक्ष ) इनपर च- 
ढना, विष्ठाका लेप होना, रुदनकरना, मराहुआ देखना, और अगम्या 
( भेन) वेदी, आदि ) से गमन करना, उत्तम कहाहै। 
क्षीरिणं फालिन॑ वृक्षमेकाकी यः प्ररोहति । 
तत्रस्थः सावबडुध्यत q«i साघ्रमवाप्रुयात्‌ ! ११२ Il 
अर्थ-दूधवाले फलित वृक्षपर अकेला WE ओर उसी जगे यदि जगपेरे 
तो शीघ्र धनकी प्राप्ति होवे C 
यस्य श्रेतिन सपण ग्रस्तश्रेदक्षिणः करः d 
सहस्नलाभस्तस्यस्थादपूर्णे दशमे दिने ॥ 332 Il 
अ्थ-जिस प्राणीके स्वममें दहने हाथको अचेत सपं काटे, उसको दश्च दि- 
नके भीतर एक WEH १००० रुपयोंका लाभ होय । 
उरगो वृश्चिको वापि जले यस्ति यं नरम्‌ । 
विजयं चा्थ॑सिद्धि च पुरं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११४॥ 
अ्थ-जिस प्राणींको स्वपे जलमें सपे बिच्छू, डसे उसकी विजय धन- 
की और पुत्रकी माति कहनी चाहिये । | 
प्रासादस्थस्तु Dd यो वा तरति सागरम । 
अपि दासकुले जातः स राजा नियतं भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
अर्थ-जो स्वप्तमें महलपर बैठकर भोजनकरे और जो dgzm पार हो 
जाय वह यदि दासकुछमें भी उत्पन्न हुआहो तौभी निश्चय राजा होय । 


०३ शुभस्वप्राः ! (७८३ ) 


यस्तु मध्ये तडागस्य युके च घृतपायसम्‌ । 
अखण्डे पुष्करे परे तं विद्यात्पृथिवीपतिम्‌ ॥ ११६ i 
अथ-जो प्राणी स्वप्रमे ताखावके WISH बेठकर सावत कमलके पत्तेपर 
धृत ओर खीरका भोजन करे उसको राजा जानना चाहिये अर्थात्‌ 
राजा ST3 I ND jf 
बलाकां कुकी क्रीची EIU REL 
कुटजां रभते चान्यां भायी च Bm ॥ ११७ ॥ 
अथे-जो प्राणी स्वप्रमें वबगली, मरगी; ऊंची पक्षीको देखकर जगे तो 
इसको प्रिय बोलनेवाली gn भायांकी प्राप्ति होय । 
TRIS लभेत्स्वप्रे कपूरमगरु तथा । 
चंदनं पाण्डुरं पुष्पं तस्य श्रीः सवेता मुखी ॥११८॥ 
अथे-जिस मनुष्यको स्वप्रमे पान, कपूर, अगर, चंदन, ओर पीलाफूल 
मिले उसको घनकी प्राप्ति ED । 
क्षीरं पिवाते यः स्वप्रे सफेन दोहने कृते । 
सामपानं भवेत्तस्य भोक्ता भोगाननेकशः ॥ ११९ ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्तमें दृहाहुआ झागसहित दृध पीता, उसको यज्ञके 
सोमपानकी प्रािहो ओर अनेक भोर्गोको भोगे । 
द्धि दृषा भवेत्प्रीतिगांवूमांश्व धनागमः । 
यवान्यज्ञागमं वियामः सिद्धाथकानपि ॥ १२० Ud 
अथे-स्वपमे दही देखनेसे सवे प्राणिर्योको प्रियहोय । गेहूं देखनेसे धनकी 
प्राप्ति और यव देखनेसे यज्ञका आगम अथात्‌ यज्ञ होय और पीली ॒रसोंके 
देखनेसे लाभ होय । 
रथं गोवृषसंयुक्तमेकाकी यः प्ररोहति । 
तत्रस्थः विबुध्येत धनं शीत्रमवापुयात्‌ ॥१२१ ॥ 
अथै-जो मनुष्य स्वममें बेलजुडे हुए रथमें अकेला वैठता है । और उसी 
समय नीद खुलजावे तो शीघ्र धनकी प्रापि होय । 
दधिलाभे भवेदथो घृतलाभे धुवं यशः । 
घृतं भक्ष्वं शो यरास्त॒दाधेभक्षणे ॥ १२२ ॥ 


( ७८४ ) स्वप्रप्रकाशिका । ०४ 
अथं-स्वममं दहीकी WI होनेसे घनकी प्राप्तिहों, घतके मिलनेस यश 
दोय cuu gam खानेसे केश होय, और ददी खानेसे यश प्रापि होय । 
बृहस्पति: । 
मानुषस्य तु मांसाने यस्तु Cnr भक्षयेव । 
अपक्रान्यव्‌ WAIT श्रुणु तस्य तु यत्फलम्‌ ॥ १२३ I 
अथे-ब्रहस्पाति लिखतेहें कि जो मनुष्य स्वप्नमें मनुष्यका अपक्त मांसको 
भक्षण करताहै, उसके प्रत्येक अंगका भें फल कहता हूं तू सुन । 
पादं पथशतं छाभः सह वाहुभक्षणे । 
मस्तकाशनता राज्य WEIST इदयारनात्‌ 329 
अ्थ-पेरके मांस खानेसे ५०० रुपेकी प्रातिहों । एवं जाके मांस भक्षणसे 
१००० हजार रुपेकी प्रात्ति, मस्तक भक्षणसे राज्य प्राप्ति, और हृद्यके 
मांसको स्वप्में खानेसे मंत्री होय । 
उपानहां ध्वज चक्र ठब्ध्वा यस्तु विबुध्यते | 
अपिवा निमंलां तीढ्षणामध्वानं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥१२५॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वप्तमें जूताजोडी, धवजा, चक्र, fue ओर तीक्ष्ण तल- 
वारको प्राति होकर और उसी समय जगपडे तो उसका मागे चलना पडेगा 
शसा जानना । 
नावमारोहयेथस्त नदीं वा विपुलां तरेत्‌ । 
प्रवासं नियतं तस्य शीत्रमागमन पुनः ॥ १२६ ॥ 
अ्थ--जो मनुष्य स्वप्तमें नोकापर बेठ बडीभारी नदीकों तरताहै । वह 
अवश्य प्रदेक्षकौो जायगा ओर उसजमैसे शीर आगमन होय | 
पीताम्परधरानारी पीतमाल्यानुठुपना । 
अवगूहात य॑ स्‍वग्ने कल्याण लभते है ud १२७॥ 
' अथे--जो मनुष्य cqui diu और पीले चदन फूलमालाके धारण 
करनेवाली खीका आलिड्रन करना देखे तो वो कल्याणको प्राप्त होताद । 
वैताम्बरधरानार! चतमाल्यानुठपना । 
emque य॑ स्वप्र तस्य c सवतासु t १२८ ॥ 
अथ-उसीप्रकार सपेदवस्र सपेद चंदन तथा सपेद फूल मालाके धारण 


Vou SERT: । ( ७८५ ) 


करनेवारी सखी जिसको स्वप्रमें आलिगन करे, उसको चारोंतरफसे लक्ष्मी- 
का आगमन होय । 
स्वणि gura शोभनानि कार्पासभस्मोदनतकवर्ज्यम्‌ | 
सवाणि कृष्णान्यतिनिन्दिताने गोदास्तदेवाद्रेनवानजिवन्येम्‌ । 
अथ-स्वप्रमें-कपास, भस्म ( राख ), भात, और छाछको त्यागकर संपूर्ण 
सपेद्‌ वस्तु शुभकारी है। ओर गो, हाथी, देव, ब्राह्मण, ओर STET इनको 
परित्याग कर संपूण कृष्णवस्त्‌ स्वप्रमें दीखना अशुभ हे । 
देवा द्विजास्तथा गावः पितरो लिड्ठिनो वृषाः । 
यद्रदन्ति नरं स्वप्रे तत्तथव भवेच्वम्‌ ॥ १२९ ll 
अथ-देव, ब्राह्मण, गो, पितर, विरक्त पुरुष, ओर राजा ये स्वप्नमें जो 
बात कहे वो उसी प्रकार होय, इसमें संदेह नहीं । 
आसने शयने याने शरीरे वाहनेषपि वा । 
ज्वल्माने विबुध्येत तस्य श्रीः सवतो मुखी ॥ १३० ॥ 
अथे-जो मनुष्य आसन, शय्यापर, सवारी, देहमें, ओर वाहन (षोड, 
हाथी आदि ) के अपनेको पजरता देखे ओर उसी qun जगपरे तो उसको 
चारोंतरफसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होय । 
वडवां कुकटीं दोलां लब्ष्वा यस्तु विबुध्यते । 
सकामां ठभते भाया सुभगां प्रियवादनाम्‌ ॥ १३१ ॥ - 
अथ--जो मनुष्य स्वप्तमें घोडी, मरगी, और हिडोला इनको प्रा्तदो जग 
परे तो वह सकामा ओर प्रिय बोलनेवाली ऐसी खीको प्राप्त होवे । 
निगडेवेध्यते यस्तु पाशवं वध्यते भृशम्‌ । 
SUD जायते तस्य सुप्रतिष्ठां च विदति ॥ १३२ ॥ 
अथं-जो मनुष्य स्वप्रमें बेदी ओर फॉसोंसे बैँधनावे उसके सुन्दर पुत्र 
होय ओर उत्तम प्रतिष्ठाको प्राप्त, होताहै | | 
परारार संहितायाम्‌ । 
स्वाड्प्रज्वलनं परोपशमन शफष्वजाटिगकृत्संयुक्तोऽपि 
नरेविंपत्यच विपत्परक्षेपणं दिक्षुच । बद्धों वा निगडे- 


( ७८६ ) स्वप्रप्रकाशिका । ९०६ 
मरेसेचदहनं नारीक्षितो बाहुना छं वा द्विरदादिरोहणविधो- 
दिव्योऽपि च ब्राह्मणः ॥ १३३ ॥ 

अर्थ-पराशरसंहितामें लिखा है कि, स्वप्रमे अपने अंगोंका फुकता देखना 
SIS जीतना, बिजलीको दना, विपत्यमेंभी विपत्यका पडना दिशाओंमें 
फिकना, पेरोंमें बेडी परना, अभिको ग्रसना, भ्ुजाओंसे शत्न दमन, छत्र और 
हाथीपर बेठना तथा दिव्य ब्राह्मणका दशेन होना | 

दिनकरशशितारभक्षणस्पशेनानि विशरणमपिसृभःसप्तपं- 

चत्रिधा वा । वृषभग्रहनरेन्द्रश्तेतर्सिहाधिरोहाग्रसनसु दधि- 

भूमो भ्रूमिराज्यप्रदाने ॥ १३४ ॥ 

अथ-सूर्य, चद, तारागणोंका भक्षण करना, मस्तकके सात, पांच अथवा 
तीन टूक होना । बैल, घर, राजा इनका दर्शन । ua सिहानपर बैठना 
तथा समुद्र और प्रथ्वीकों ग्रस लेना इत्यादि स्वम पृथ्वीके राज्यदाता Eg 

विपुरुरणविमदेयूतवादेजयः पशुमृगमनुजानां लब्पिरध्या- 


S XS IN 


सनं वा ॥ विवसनपरिलेपोगम्यनारीगमो वा स्वमरणशिखि- 
ठाभःसस्यसंदशन च ॥ 334 lI 


अथे-स्वममे वडाभारी रण जूआ ओर वादमें जीत होता, तथा पशु, CT 
और मनुष्योकी प्राति तथा सिहासनकी प्राति दिव्यवश्नोका ओर चदना- 
दिका पहरना लगाना एवं अगम्याखीसे गमनः अपना मरण देखना. अभि- 
की प्राप्ति ओर हरीहरीघासका देखना | 


सितसरभिभनोज्ञाखेपमाल्यांबरणांद्विनसुरणुरुरान्ञां दशनं 
द्याशिषश्व । मणिरजतसुवणोम्भोजपेषुभुकते धतदधिपर- 
मात्रं dau ॥ १३६ Il 


अथे-सुंदर सुगंधित सपेद चंदन आदिका लेप और फूलमाला तथा 
वस्रका धारण करना, ब्राह्मण देवता राजा इनका दशेन होना, तथा शाशी- 
वाद्‌ देना, तथा मणि, चाँदी, सुवण, ओर कमल आदिके पात्रमे घी, दही, . 
खीरका भोजन इत्यादि स्वप्र देखना शुभ है । 


४०७ STEHT: । ( ७८७ ) 


निष्फल स्वप्र । 
यथास्वं प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतश्च यः। 
चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफर्दास्त॒ ते ॥१३७॥ 


क, क f. e. श 


अर्थ-यथा प्रकृतिके अनुसार अथात्‌ जेसी जिसकी वातपित्तादिकं प्रकृति 
ऐसा स्वप्र और जो स्वप्न देखा हो उसकी याद भुलगई हों, और जो 
विहित हो (अथात्‌ प्रथम दुष्ट स्वम देखे fux उसके पिछाडी शुभ स्वप्न 
देखे ) ओर जो चितवन कराहुआ तथा दिनका देखा ये स्वप्त निष्फल हैं । 
तथाच I 
आयुस्ततीयभगे शोषे पतितः प्रकीतितः स्वप्नः। 
जातहासशाकक पात्साहजुगुप्साभयाद्वरणात्पन्न॥ 3 ३८॥ 
वितथः क्षुधापपासासजपुराषाद्वः स्वम्रः। 
vs अर्भ-अत्यंत बृद्धावस्थाका स्वप्र, अत्यंत हास्य, शोक, कोप, उत्साह, 
T, भय इन कारणोसे तथा जो भूख, प्यास ओर मूत्र, मटकी बाधामें 
स्वप्र दीखे वो निष्फलहे । 


प्रकृतिजन्यस्वप्र । 
®>, (रि 


वाताधिकेभं भ्रमतिरविंपद्येत्कृष्णानि वणानि प्रचंडवातम्‌ । 

[Ter ro काथचनरलत्रमास्यादवाकरा ग्रज्वनान पह येत्‌॥ 3 3511 

डैष्मापिकअन्द्रभशुकुपुष्पसरित्सरोम्भोनिधिलंपनानि । 

काल Ner qam mI साधारण स्थाहड्सातन्नपतात्‌ १४७० 

अर्थ-जिस प्राणीकी वातप्रकृति होतीहे वो आकाशमें रमण करे तथा 
काले रंगके पदार्थोको देखे तथा प्रचंड पवन ( आंधी )को quare । पित्ता- 
धिक प्रकृतिवाला मनुष्य सुवणे और रत्नोंकी माला, सूर्य, अमि और प्रका- 
शवान्‌ पदार्थ बिजली आदिको ) देखे । कफाधिक प्रकृतिवाला मनुष्य 
चन्द्रमाके तुस्य सपेद पुष्प, सरोवर, नदी, समुदको तरना इत्यादि स्वप्र देखे 
और मिश्रित प्रकृतिवाले मनुष्य मिश्रित स्वप्रको देखतेहैं । 


स्वप्रस्य प्रहरपरत्वेन Wu i 
= E 


स्वरे तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः । द्वितीये चाए्टभे- 
मांसेस्रिभिमोसेस्ततीयके ॥ १४१॥ चतुथथयामे यः्स्प्रो 


( ७८८ ) स्वप्रपरकाशिका । ०८ 


मासेन फलदः स्मृतः । अरूणोदयवेखायां दशाहेन m 

भवत्‌ ॥ १४२॥ गावस्जनवटलाया सदय एव फर भव॑त्‌ १४७३ 

अर्थ-रात्रिके प्रथम प्रहरका देखाहुआ स्वम १ वर्षमे फल देता । दूसरे 
प्रहरका स्वप्र आठ महिनेमें फलदेय । तीसरे प्रहरका स्वप्न तीन महिनेमें 
आर रात्रिके चतुथं WEGE देखाइुआ स्वप १ माहिनेमें अपना झुभाशुभ फल- 
करे । ओर जो अरुणोदय ( भाकफाटे ) स्वप्न देखाहो वह दशदिनमें फल- 
करे । उसीप्रकार गो छोडनेके समय जो स्वप्र देखा हुआ स्वम तत्काल 
शुभाशुभ फल देताहै। परंतु जो मनुष्य जिस समय जागताहे उसको उसी 
समयका देखाहुआ स्वप्र शुभाशुभ फल देताहे । 

स्वप्रदराोनविधिः । 

दुकलसुक्तामणिभिनरेन्द्राः सामंतदेवज्ञपुरोहिताश ! तदेव- 

तागारसबुसावर्‌य प्रवरातस्तचरादगाश्रर à Li अभ्य 

च्य मनस्तु पुरोहितस्त संयम्य तस्यां भुर्वि संयतात्मा । 

ब्रू्माद्चप्रवामथ भागपुष्प कत्वापधान शरस क्षताशः | | 

तथकभुग्दाक्षेणपाथ्शायी स्वप्रे परीक्षेतर यथोपदेशम)॥ 3 2l 

_ अर्थ-अब स्वम देखनेकी विधि कहतेहैं।कि राजा-बख्र, मोती) मणिकोले _ 
आर सामंत (सूबेदार) ज्योतिषी.पुरोहित इनकी une देवताके मदिरमे जाय 
ओर उसजगे गंध पुष्प धूप दीप नेवेद्य तथा वख रत्ादिकसे मंत्रपाठपू्वेक 
$E देवका पूजन करे।फिर उस राजाका पुरोहित इन्दियोंको जीत उसी मदिर 
के VAT ओर अथवा ईशानकी ओर विस्तराकरके और पुष्पोकी तथा सुर्म- 
धित वस्तुका अपने सिराने घरके सोवे उसी प्रकार स्व्यं राजा एकवार भोा- ` 
जन करे ओर दहनी करवट सोषे इसपकार यथोपदेश उस मंदिरमें स्वभकी 
परीक्षा करे । 
शायनकेसमयजपनीयमन्तर i 


e D e पर 


नमः म्भो त्रिनेत्राय रुद्राय वरदाय | वामनाय वि 
रूपाय स्वप्राधिपतये नमः॥ 398 ॥ भगवन्‌ देवदेवे 


रा युखभदुषवाहन ॥ इश्लानिप्टे ममाचक्ष्व स्वप्रे SHUT 
सांत्वतः॥ १९७ Il | 


९०९ SEGUI: | ( ७८९ ) 


. अथे-जिस समय मदिरमें सोवे उस समय “ नमःशंभो जिनेत्राय 
इस मंत्रकों जपे इसका यह अथेह कि त्रिनेत्र; सुद, वरद्‌, वामन, विरूप, 
स्वप्राधिपके अथं नमस्कारहे हेभगवन्‌ ! हेदेवदेवेश ! हेशलके घारणकत्ता! 


¢ me 


हेवृषवाहन ! निद्राम मुझको निरंतर इष्ट ओर अनिष्ट भवितव्यको कहो । 

एकवम्रः कुशास्तीणे स॒त्तः प्रयतमानसः। 

निशान्ते पयते स्वप्र sp वा यदि वाऽ ज्ुभम्‌ ॥१४८॥ 

अथ -स्वप्रदेखनेकी इच्छा वाला पुरूष एकवसखको धारणकर कुशाके आ- 

सनपर मनको एकाग्रकर शयनकरे इसप्रकार करनेसे इसप्राणीको रात्रिके 
अतभ जेसा कुछ शुभाशुभ भवितव्यहो ऐसा equa । 

एतत्पवित्रं परमं पुण्यदं पापनाशनम्‌ | 

यः पठेत्पातरुत्थाय दुःस्वप्रं तस्य नश्यति ॥१४९॥ 


अर्थ-परम पवित्र पृण्यदायक ओर पापनाशकं इस स्वप्रप्रकाशिका ग्रंथ ८ 
प्रातःकालडठकर जो पाठ करताहै उस्तप्राणीका दुःस्वप्त देखाहुआ Geil 
ओर शुभफलकी प्राप्तिहो । 


इति श्रीआयुर्वे ° माथुरक्नष्णलालात्मजेन दत्तरामेण निर्मिता स्वप्नप्रकाशिका 
नाम त्रयाख्रिशस्तरड्गरः ॥ ३३ ॥ 


समाप्तियं स्वप्रप्रकाशिका । 
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४११ ( ७९१ ) 


>> 


3» 
श्रीशंवन्दे 
श्रीनिकुजअविहारिणे नमः d 
थ १ 3 
अथ नाडदषणत्रारम्भः। 
--------->, i4 
मड़लछाचरणम्‌ । 
श्रीमतं जगदीश्वरं गदगदाधारचे WU _ 
मम्बां भ्रीनगद्ग्बिकाप्रतिङृति श्रीकृष्णलालाभिधम्‌ । 
तातं कृष्णपरावतारमाहेमं नत्वा महुः संयतः 
श्रीकृष्णांध्रसरोरुदद्रयसुधाधारामेलिंदायेतः ॥ 3 ॥ 
श्रमन्पाथुरमण्डलखभिजननः अ्रदत्तरामाभवा 
exl तन्जसमू हसूहाव पयाऊटा ज्य स्वय यत्रतः | 
बालानां सुखहतव॑ मातमतामानन्द्सश्रातय 
नाडीदपेणनामधेयकमिमं ग्रन्थं करोम्यादरात्‌॥२।!युग्मम्‌॥ 
अथ-श्रीमान्‌ जगदीश्वर रोग और आरोग्यके आधार ऐसे श्रीधन्वन्तरि 
भगवान्‌ तथा जगन्माता ( लक्ष्मी ) के तुद्य रमा नामक अपनी माताको 
तथा कृष्णका परावतार ऐसे श्रीकृष्णलाल ( कन्हेयालाल ) नामक अप- 
ने पिताको वारंवार यत्नपूवंक नमस्कारकर श्री कृष्णचरणकमलयुग लाम त धारा- 
को पानकरता रमर ओर श्रीमधुपुरीमंडर अथवा माथुरद्विज ( चोबे ) न- 
को मंडल किये सम्रह तामे निवासी जाकों, अथवा जन्म जाको ऐसाजों 
दत्तराम संज्ञक में सो अनेक शाखसमरहको देख ओर स्वयंविधिपूवेक en 
मथनकर वालकोंके सुखकेलिये ओर dizqik आनंदकी प्रात्तिकेअथं इस 
नाडीदपेण नामकम्र॑थको परमआदरसे करतां । यहग्रंथ यथानाम तथा 
गरुणोमेभी हे अथोत्‌ जैसे दर्षणसे इसप्राणीके संपूर्ण गुणदोष प्रगटहोतेहें उसी 
प्रकार इसग्रंथसे नाडियेकि संपूण गुणदोष उत्तम रीतिसे प्रगटहोतेरै । 
वागयटः। 
रोगमादौ परीक्षत तदनन्तरमोषृधम्‌ ॥ 
ततः कम्‌ [भषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपृवं समाचरत्‌ ॥ ३॥ 





( ७९२ ) नाडीदपंणः ! १२ 
अथे-वागभरग्रथमें लिखा वैको डाचितहे कि, प्रथम रोगकी परीक्षा करे 
रोगनाननेके अनंतर ओषधकी परीक्षा करे रोग ओर ओषध दोनों जाननेके 
पश्चात्‌ ज्ञानपूवेक अथौत्‌ सावधानीकेसाथ चिकित्साकरे यानी ओषध E || 
रक्षयित्वा देशकारो ज्ञात्वा रोगबलावलम्‌ | 
चकत्सामारभद्रब्याथशः कातमवाप्रुयात्‌ ॥ 9 i 
अथे-देश और कालका लक्ष करके ओर रोगको बली और निबेलित्व 
जानके जो वेदय चिकित्साका प्रारम्भ करता वह यश ओर कीरत्तीको पाता! 
रुग्णावस्थां तता ताडा भषजं EAT I 
देशं कालअ पात्रश्न यो जानाति स वेबराट॥ ५ ॥ 
अर्थ-जो रोगीकी अवस्था, नाडी,औषध; पथ्य, देश, काल, और पात्रको 
जानताहै। उसको वेद्यराज कहतेहैं। 
रोगोके आठस्थान । 
रोगाकान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ । 
नाडा मूत्र मल निहा शब्दस्पशहगकृतिम्‌ ॥ ६॥ 
अथ-वेद्य रोगीमनुष्यके आठ स्थानोंकी परीक्षाकरे, जेसेकि नाडी परी- 
क्षा, मत्रपराक्षा, मलपरीक्षा, जिद्दापरीक्षा, शब्दपरीक्षा, स्पशेपरीक्षा, नेच- 
परीक्षा, आर रोगीकी आकृतिकी परीक्षा । 
नानाशास्रविहीनानां वैद्यानामल्पमेधसाम्‌ ॥ 
नाढ्याद्यष्पराक्षाश सुखाथ प्रभवान्त्‌ है ॥ ७॥ | 
अथे-अनेक शाख पटनेकरके रहित अर्प बुद्धि qub लिये यह नाडी 
आदि अष्टविधपरीक्षा सुखके अथं होवेगी । 
आं तावत्राडिकाविज्ञानदिव वातपित्तकफजनितानामा- 
तड़ाना साथ्यासाध्यकृशसाध्यसभद्कावज्ञान सकरत्वन 
भिषम्मिरवाप्यतेऽतणएव तावब्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
अथे-तहां प्रथम वेद्योंकी नाडीके देखनेसे ही वात, पित्त और कफज* 
नित रोगोंका साध्यासाध्य ओर कष्टसाध्य समभेदविज्ञान सहजमें प्राप्त होस- 
क्ताहै; अतण्व प्रथम उसी नाडीपरिक्षाका वर्णन करतें । प्रथम नाडीदेखने- 
की आवश्यकता दिखाते । ^ 


१३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( 9*3) 
नाडीज्ञानकी आवश्यकता । 
नाडीज्ञानं विना वेद्यो न लोके पूज्यतां s ॥ 
अतश्वातिप्रयत्रेन शिक्षयड॒द्धिमान्नरः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-नाडीज्ञानके विना वेद्य सं सारमें पूज्य ( माननीय ) नहीं होता अ- 
तएव बुद्धिवान्‌ मनुष्यको उचितहे कि नाडीज्ञानकों सद्दरुसे अति यत्नपूर्वक 
सीखे अथात्‌ नाडी देखनेका अनुभव करे। 
बोधहीन यथा शास्त्र भोजनं ख्वणं विना ॥ 
पतिहीना यथा नारी तथा नाडीं विना भिषक्‌ ॥ १०॥ 
अथ-जेसे बोधविना शाखपटनेकी शोभा नहीं, विना लवण भोजनक प- 
दाथे प्रियनहीं, और पतिके बिना खीकी शोभा नहीं, उसीप्रकार नाडी ज्ञा- 
नके विना वेद्यकी शोभा नहींहे । 
 नाडीजिषहात्तेवादीनां लक्षणं यो न विन्दति | 
मारयत्याशु वे जन्तुन्स वेद्यो न च शोभनः 33 ॥ 
अर्थ-जो नाडीपरिक्षा, जिद्वापरीक्षा, ओर खीके आत्तेवकी परीक्षा नहीं 
जाने वह zu तत्काल रोगियोको मारताहै, इसीकारण ऐसा मूठ्वैद्य ड- 
त्तम नहींहे । 
आदो सर्वेषु रोगेषु नाडीजिह्ाग्रनेत्रकम्‌ ॥ 
मृत्रात्तंवं परीक्षेत पथ्चाद्रग्णं चिकफित्सयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-वैद्य प्रथम संपूण रोगोंमें नाडी, जिद्वा, नेच, मूत्र ओर आत्तेवकी प- 
रीक्षा कर फिर रोगीकी चिकित्सा करे । E: 5 | 
नाडीज्ञानं विना यो वे चिकित्सांकुरुते भिषक्‌। 
स नेव लभते लक्ष्मी न च धर्म न वे यशः ॥ १३॥ 
अथ-जो वैय विना नाडीपरीक्षके जाने चिकित्सा करतांहै वह धन- 
धरम, और यशको नहीं मरातहोता परंच उसको अपयशकी Gl ओर मूर्ख 
कहलाताहे । r "my 
नाडया मूत्रस्य जहायाः कुर्‌ प्र परक्षणम्‌ ॥ 
ओषधं देदितज्ज्ञाने dep रुग्णसुखावहम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ-हेवैद्य ! प्रथम नाडी) मूत्र, और जिद्वाका परीक्षण कर जव नाई 


( ७९४ ) नाडीदर्पणः । १४ 


मू ओर जिहाको परीक्षाद्वारा रोगका निश्चय करलेवे तव रोगीको सुख- 
कारी ओषधी दे । 
यथा वाणागता तन्त्रा सवातन्नागान्प्रभाषते ॥ 
तथा हस्तगता नाड सवात्रागान्प्रकाशत ॥ १५ ॥ 
अथ-जेसे बीणाकी तार संपूर्ण रार्गोको सूचना करतीहै, उसी प्रकार हा- 
थकी नाडी स्वरोगोंकी प्रकाशित करतीहे इस छोकका तात्पये यह है वी- 
णाका तारभी जो बजाने वै उन्हीको उस तारक रागकी प्रतीत होतीहै 
उसी प्रकार हाथकी नाडीभी जो नाडीके जानने बाले उन्दीको रोगप्रका- 
शित करतीहे जैसे मूखके वास्त तारदारा राग नहींमाल्महो उसाप्रकार - 
संवैद्यको नाडीदेखना निष्प्रयोजनहै । 
नाडालक्षणमनज्ञात्वा ।नदानग्रन्थवाक्यतः ॥ 
चिकित्सामारभयस्तु स Us इते «cq i १६ ॥ | 
अर्थ-जो वैद्य नाडीके लक्षण बिना जनि केवल निदानप्रंथके वाक्योंसे 
रोगपरीक्षा कर चिकित्सा करता वह्‌ सट ( मूख ) ur कहलाताह । 
निदानपतद्चकादानालक्षण वेद्यसत्तमः ॥ 
नाडीतु संवृलीकृत्य [चाकेत्सामाचरेत्खलु ॥ १७॥ 
अथे-इसीकारण उत्तमपद्य निदानर्पचकादिके लक्षण जानके और उनमें 
नाडीके लक्षणभी मिश्रित ( सामिल ) करके चिकित्साका प्रारंभ करे । 
e e^ £x ow "NC )s om). 
कियत्स्वापं च PR ज्ञतष्वापं चकात्सतम्‌ ॥ 
निष्फटं जायते तस्मादेतच्छण्वेकचेतसा ॥ १८ ॥ 
अथे-अब कहतेहें कि बहुतसे चिद्व जानने परभी चिकित्सा निष्फल 
होजातीहै, अतण्व इसनाडी दर्पंणग्रंथमें जो कहा जाताहै उसके हे वेद्य ! ते 
एकाग्र चित्तसे सुन | 
तत्रादो प्रोच्यते नाडीपरीक्षातिप्रयत्रतः ॥ 
नानातन्त्रानुसारेण भिषगनन्ददायनी ॥ १९॥ 
जअथे-तहां प्रथम अनेक ग्रंथोंके अनुसार वेद्योंकी आनंददायिनी यत्रपूर्वक 
नाडीपरिक्षा कहतेहें । 
के चद्धन्‍्थाउस पानाहइशकाटावभागतः T 
क्रचित्परकरणाचापि नाडीज्ञानेभवेदपि ॥ २० ॥ 


४१५ आयुर्वेदोक्तनाडी परीक्षा । ( ७९५ ) 


अथं- अब नादीज्ञानकी परिपादी कहते कि।कहींतो नादीज्ञान ग्रंथ पढ- 
नेसे होताहे, कहीं देश कालके जाननेसे और कहीं प्रकरण वशसे नाडीका 
ज्ञान होता है. तात्पर्य यहहै कि, qu केवल ग्रथंकेही भरोसे न रहे, कितु 
कुछ अपनीभी fuu विचारे यह कौन स्थानहे, कौनसा कालहै, ओर ये 


रोगी क्या आहार विहार करके आये, इसप्रकार अच्छी रीतिसे विचार- 
कर नाडीको कहे । 
सद्ररारपदश्चाञ् देवतानां प्रसादतः ॥ ^ 
नाडीपरिचयः सम्यक्‌ प्रायः पुण्येन जायते ॥ २१ ॥ 
अथे-अव नाडीज्ञानकी उत्कृष्ट ता दिखातेहें कि,सहुरु अथोत्‌ सदये वता- 
नेसे ओर देवताओंकी प्रसन्नतासे तथा पूर्व॑जन्मके पुण्यकरके नाडीपरिचय 
होताहै, कितु अपनेआप पढनेसे और विनादेवकृपके तथा अधर्मी नास्ति- 
कको नाडी देखनेका ज्ञान नहीं होताहै, अतएव जिसको नाडीज्ञानकीं 
आवश्यकता होवे वो सहुरु ओर देवसेवा तथा धर्म॑में तत्पर होय | 
नाडीपरिचयो छोके न च कुत्रापि हर्यते ॥ 
तेन यत्कथ्यत चार qe EPIS SO: HU २२ ॥ 
अथे-नाडीका परिचय अथात्‌ नाडीदेखनेका ज्ञान इससंसारमें कहीं नहीं 
दीखता इसीकारण जो इसग्रंथमें कहाजातांहे वो उत्तमपुरुषोंकी अवश्य 
जानना चाहिये | 
प्राक्षणायाः सतत नाडाना गतयः प्रथक्‌ ॥ 
न्‌ चाध्ययनमात्रेण नाडीज्ञानं भवेदिह ॥ २६॥ 
अथे-वैद्यको उचितहे कि, निरंतर नाडीकी गतिकी परीक्षा कराकरे 
क्योकि केवल पढनेहीसे नाडीका ज्ञान नहीं होता | 
न शाख्पठनाद्रापि न वहुश्रुतकारणम्‌ ॥ 
नाडाज्ञाने मनुष्याणामभ्यासः कारणे परम्‌। २४ ॥ 
अर्थ-नाडीके ज्ञानमें शाखपटनेसे अथवा बहुतनाडीसंबंधी वात्ताओंके 
सुननेसे नाडीका ज्ञान नहीं होता, कितु नाडीज्ञानमें मनुष्योंकी केवल 
अभ्यासही परम कारणे ZH अभ्यासकरे | 
नाडीगतिमिमां ज्ञातुं योगाभ्यासवदेकतः ॥ 


कोटिश क, OCNM 


राक्यते नान्यथा वेद्य उपायः रपि ॥ २५ ॥ 


( ७९६ ) नाडीदर्षणः। ४१६ 


अथ-वैद्यको इस नाडीकी गति जाननेमें समथहोना केवल योगा- 
भ्यासके सदश्च नाडीदेखनेके अभ्याससेही होसकता है, अन्य करोड़ों उपा- 
योंसेभी नाडीज्ञान नहीं होता ! 
जलस्थलनभश्चारिजीवानांगतिभिःसह ॥ 
गतया द्युपमायन्तं नाडना भव्ररक्षणाः ॥ २६ ॥ 


अथे-जल, स्थल, ओर आकाशम विचरन वाले जीवोकीं गति ( चाल ) 
करके भिन्नलक्षणा नाडियोकी गति अनुमान करीजातीहै अर्थात्‌ जलचर 
जीव ( जक, मेंडक आदि ) स्थलचरजीव (Wd हंस, मोर आदि ) और 
आकाश चारीजीव ( छवा, वटेर आदि, ये जेसे चलतेहें इनके सदश नाडी 
चलतीहै, उनमें जिस दोषकी जेसी चाल नाडीकी लिखींहै उसकी उसी 
प्रकारकी देखकर वैद्य नाडीको वातपित्तादिककी नाडी बतावे, अन्यथा 
नाडीका ज्ञानहोना कठिनहे । 


कस्य कीरग्गातेस्तत्र विज्ञातव्या विचक्षणेः ॥ 
अध्येतव्यं च तच्छाद्न॑ सदूरोज्ञानशालिनः ॥ २७॥ 
अथे-वेद्यहोनेवाले प्राणीको उचितहै कि, उत्तम ज्ञानवान्‌ श्ाखके ज्ञाता 

गुरूसे किस जीवकी केसी गातिहे इसको सीखे ओर जो इसनाडी विषयकेः 
अथै उनको पढ़े, किसी जगे हमने ऐसा लिखा देखाहे कि, दशवषेतों qu 
कके प्रथ पडे और ped आगे अनुभव ( आजमायस ) करे, क्योकि यह 
विद्या पटनेका समय बहुत उत्तमहै, इस समय ग्रंथ ओर रोगी दोनों उप- 
स्थितहें जो ग्रंथमें पंठे उसकी गुरूके आगे रोगीपर परीक्षा करे, uis जो 
घात समझमें न अवितो उसकी उसीसमय गुरुसे पूछलेय तो संदेह निवृत्तहो 
जावे, फिर दशवषे वनमें रहकर वनवासियोंसे अथात्‌ माली, काछी, भील, 
ग्वारिया आदिसे ओषधका नाम और उसके गुण तथा परीक्षा सीखे तब 
इसको वेद्यक करनेका अधिकार होताहे । 


कट्याणम्‌पि वारिष्टं स्फुटं नाडीप्रकाशयेत्‌ | 
रुजां कालिकवैशिश्याद्धवेत्सापि विरक्षणा ॥ २८॥ 
अ्थ--कल्याण ( शुभ ) और अरिष्ट ( अशुभ ) इन दोनोंको नाडी प्रत्यक्ष 


प्रकाशित करेंहे तथा काङके वेशिष्ठय करके रोगके समय नाडी विलक्षण 
दोजातीहें । 


४१७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ७९७ ) 


यछक्षणा तु नेरुज्ये नोदितायांतथा रुनि ॥ 
वयः कालरुजां भदेभित्रभवं विभत्ति सा ॥ २९॥ 
अर्थ-जेसी आरोग्य पुरूषकी नाडी होतीहे ऐसी सोगावस्थामें नहीं 
रहती इसका यह कारणहे कि अवस्था, काल, और रोगोंके भदकरके नाडी 
निन्न भावको धारण करतीहे । अथीत्‌ विपरीतता महण करतीहै । 
तद्वस्थामतः प्राज्ञः सवेथा सावेकालिकीम | 
ज्ञातुं यतेत मतिमान्लक्षणेः सुसमाहितः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-इसीसे चतुर वेद्यको (qai कि, उस नाडीके सर्वकालकी सदैव 
लक्षणोंके जाननेका यत्र सावधानता पूर्वक करता रहै । 
नाडीके स्पंदनकाकारण । ब 
परिव्याप्याखेल कार्यं धमन्यो हृदयाश्रयाः। वहन्त्यः 
णितस्नतः SR पोषयन्ति ताः ॥ ३३॥ हूृदयाकुअना- 
द्रत कथदुत्छत्य धामनीम । तत्सजित तदुत्थश्व प्रविश्य 
चापरास्वापे ३२॥ त्रनित्वा निखिल देहे तती विशति 
फुप्फुसम्‌ । फुप्फुसाददयं याति क्रियेव॑ स्थात्पुनः पुनः 
ll ३३ ॥ रापरात्पुववंगन STE स्पन्दत 3$: | ST 
कंतभदाह्वद्‌ः स्यात्स्पन्दनस्य sr ३४ ll स्थाल्यादकव- 
मन्याश्च तत्प्रकृत्येव जायते। तत्प्रकारान्समासेन इवे TOT 
निरामय ॥ ३५ ॥ " | 
अर्थ-अब नाडीके चलनेका कारण pude कि,हृदयके आश्रित धमनी नाडी 
सेपूणेदेहमें व्याप्तहो रुधिरको खोतके द्वारा वहन करती । उसी रुधिरके 
वहनेसे शरीरको पोषण करतीहैः । उन संपूण धमनी नाडिर्योका आश्रय 
हदयस्य रक्ताधार यंत्रे, रक्ताधार यह एक स्थूलमांसनटिका ऊपरकी तरफ 
कुछ उठीहुईहे । यह नली समुदाय य धमनी नाडीका मूलभागहे । इसी स्था- 





१ ( वयःकालरुजामैदैः ) इस लिखनेका यह प्रयोजने के जैसी नाडी बास्य अवस्थामे होतीहै ऐसी 
यौवन अवस्थमे नह ओर जेसी यौवन अवस्थे होतीहै ऐसी ब्रद्धावस्थमे नहीं होते इसप्रकार प्रातःकाल 
मध्याह ओर सार्यकालमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावते चछतीदै तथा प्रत्येक रोगोंमें नाडीकी गति विलक्षण होतीहै 
अर्थात्‌ जैसी ज्वरवानूकी नाड होत ऐसी अतिसारवान्‌की नही. होती ओर जैसी अतिसारीकी die 


देसी ग्रहणीरोगवालिकी नहींहो इत्यादि । 
२७ 


( ७९८ ) नाडीदपेणः । ४१८ 
नसे धमनी नाडियोकी अनेक शाखा प्रशाखा निकी ये संपूर्ण देहमें 
व्याप्तें इस समस्त सूक्ष्म नलाकृति मांसनडीका नाम धमनी है 
वमनी मासे हृदयका संचित रुधिर सकलदेहमें परिधमण करके देहका 
पोषण करता है। 

हृदययंत्र स्वभावसेदी सदैव खुछता सुदता रहताहै, जैसे भिस्तीकी 
सछिद्र जलपू्ण मसकको ऊपरसे दावनेस उस युसकके भीतरका जल जैसे 
छिदमें होकर बडेवेगसे निकछताहै उसीप्रकार हृदयके मुदनेसे हृदयस्थ 
euer कितनाहीं अश उछलकर quig स्थर धमनीमें प्रवेश करै । 
यह आकुंचन अथौत्‌ हृदयका सदना जितनी देरमें होताहे उतने कालमें वह 
dud रुधिर धमनियोंके द्वारा समस्त देहमें परिश्रमण करके फुप्फुसमें 
जायकर प्राप्त होताहै, फुप्फुससे फिर दूसरीबार हृदयमें आताहै और उसी- 
प्रकार जाता है, जीतेहुर Wed इसीप्रकार यह क्रिया एक नियमके साथ 
वारंवार होती रहतीहै, इस रुषिरके उत्छुव ( उछलने ) से संपूण धमनी स्प- 
न्दन कहिये फडकतीहे । रुधिर हृदयमेंसे quam उछलकर धमनीके छिद्र- 
में प्रवेश होकर वेगके साथ चरति, इसी कारण धमनी नाड भी वारंवार 
तडफतीहे । यह रुषिरके Gump प्रकृति भदसे धमनीके तडफमें भेद होताहै 
[ अथात्‌ यदि रुधिर मंदवेगसे उछले तो नाडी मंद प्रतीत होतीहे, और 
रुधिर शीघ्र उखे तो नाडीभी शीघ्र चारिणी होतीहे ] एवं रुघिरके स्वभा- 
वाजुसार नाडीमें स्थूछता, सूक्ष्मता और कठिनत्वादि धमे zen होतेहैं। 
अब जो जो अवस्था नाडीसे जेसे जेसे लक्षण होतेहें उन सबकी में आगे 
कहु ताह । 
नाडीके नाम | 
दिघरा WII नाडी धमनी धामनी धरा । 
तन्तुकी नीवितज्ञाच (STET पयोयवाचकाः ॥ ३६ ॥ 
अथ-दिखा, स्नायु) वसा, नाडी; धमनी, धामनी, qur, das, जीवितज्ञा 
और शिरा, ये नाडीके पयोयवाचक शब्द हैं, अथौत्‌ ये नाडीके नामांतरहै । 
नाकि भेद । 
तत्र कायनाडी त्रिबिधा। एका वायुवहा । अन्या 


0 (® 


मूत्रविडस्थिरसवाहिनी । अपरा आहाखाहिनीति ॥ ३७॥ 
अथ-तहाँ देहकी नाडी तीन प्रकारकीै, एक पवनको वहतीह दूसरी मल, 
मच, ep ओर रसको वहतीह तीसरी आहारको बहती है । 


७१९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (७९९ ) 
कन्दमघ्ये स्थितानाडी सुपुभरेति प्रकी निता । 
तिष्ठन्ते परितः सर्वाश्वक्रेस्मिन्नाडेकास्ततः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-नाभीके मध्यमे सुषुम्ना नाडी स्थितै, इसी नाभिचक् और सुपुम्ना 
नाडीके चारोंतरफ संपूर्ण नाडी fere । 
नाभिमध्ये स्थितानाडी गोपुच्छाकृतिक्षवेतः। 
तिष्ठन्त पारतःसवास्ताभव्याप्तापद वपुः ॥ ३९ ॥ 
अथ-संपूणे नाडी नाभिके बीचमें गोपुच्छके सदश स्थितहों सवं फेल 
रही है । जिनसे यह देह व्याप्त होरहाहै; जेसे गौकी पूछ ऊपरके भागमें 
मोटी होतीहे ओर नीचेको ऋमसे पतली होतीहै, उसीप्रकार नाडीनको जा- 
नना ये सब नाभीसे निकलकर चारोंतरफ फेल Wis । 
साद्धेशिकोटयो नाडयोहि स्थूलाः सूक्ष्मा देहिनाम्‌ |! 
नामभिकन्द्निवद्धास्तास्तियगूप्वेमथः स्थिताः॥ ४० ॥ 
अथै-इन मनुष्योंके देहमें छोटी और बडी सब मिसकर ३५०००० ०साडे- 
तीन करोड नाडीहें, वो सब नाभिसे duigs तिरछी, उपर और देहके 
अधोभागमें स्थितहे i 
तिम्रः कोट्यो5द्धेकीटी चुः यानि लोमानि qur 
नाडीयुखानि Wap धमेिन्दृनक्षरन्ति च ॥ ७१॥ 
अर्थ--ऊपरके छोकमें जो साढेतीनकरोड नाडी wj, वो मनुष्यके 
देहमें जितने Xp बो सव उन नाडियोंके मुखहैं, उनसे पसीना झडतां 
रहता है। ४ 
द्विसत्तातेसहस्न्तु तासां स्थूलाः प्रकीतिताः | 
दंह वपन्या चन्यास्ताः पश्चानद्रयशु गावहाः ॥ ७२ 1 
अथें-उन साढठेतीन करोड नाडियोंमें १०७२ एकहजार ओर बहत्तर 
स्थूल नाडी, वो धमनी देहमें पवनको धमातीहें । और पंचेन्द्रियोंकी गुण 
( शब्द-स्पशे-रूप-रस-गंध ) को बहतीहें । 
तासा: सक्ष्मसुषिराणि शतानि सतत 
स्वच्छानि यरसकृद्न्नरस वहयद्धः । 


(८०० ) नाडीदपेणः । ४२० 


आप्यायते वपुरिदं हि नृणाममीषा- 
मम्भः wu सिन्धुशतेः ws: ४२ ॥ 
अर्थ-उन पूर्वोक्त नाडियोंमें छोटे छिद्वाली स्वच्छ ७०० undi ना है 
वो सब अन्नरसके बहनेवालीहें, उस रसमें संपूर्ण देहका पोषण CITÉ जं 
सकडों नदियोंके जलसे समुद्र तृप्त होताहे। 
आपादतः प्रततगात्रमशेपमेषा- 
मामस्तकादपि च नाभिषुरःस्थितेन | 
एतन्मृदड्ः Eq चमंचयेन नद्धं 
कायं नृणामिह शिराशतसप्तकेन ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-नाभिस्थानस्थित सातसो नाडीन्से मस्तकसेले पेरोंतक संपूर्ण देह 
व्याप्त है जस म्रद्मम सवत्र चमकां रस्साखचाहइई हाताह। उसानकार मन 


[ame es 


प्यकी देह इन सातसौ नाडियोंसे बद्ध होरहीहे । 
सप्तशतानां मध्ये चतुरधिकार्विंशतिः स्फुटास्तासाम्‌ । 
एकां परी क्षणीया दक्षिणकरचरणविन्यस्ता ॥ ४५ ॥ 
_अर्थ-यूवोक्त सातसो नाडियोंमें २४ चोवीस नाडी मुख्यहैं, उनमें भी पुरु- 
षके दहने हाथ ओर परमें स्थित मुख्य एक नाडीकी परीक्षा करनी चा- 
fé “चतुरधिका” इसपदके कहनेसे यह प्रयोजनहे कि, धमनी नाडी चो- 
ग दिला: eene n 
तियकर्मो देहिनां नाभिदेशे 
वामे वक्रं तस्य पुच्छन्तु याम्ये । 
उदरं भागे हस्तपादौ च वामो _ 
तस्याधस्तात्संस्थितो दक्षिणो तो ॥ ६ ॥ 
वक्रे नाडी दयं तस्य पुच्छे नाडी द्रयन्तथा । 
प पञ्च करे पादे वामदक्षिणभागयोः॥ ४७ ॥ 
अथ-मयुप्योके नाभिदेशं तिरछा कूम ( कछवा ) ferae, बांई तरफ 
उसका उसका सुखरे ओर दहनी तरफ dst, ऊपरके भागमें बॉईतरफ हाथ है, 


3 रतानि सप्त नाडचस्तु कथिता याः शरीररिणाम्‌ । संमूयाङ्गष्ठमृठे तु शिरामेकामधिष्ठिता । 


॥ > 








933 आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०१ ) 


ओर्‌ नीचे दाक्षिण पैरहे उस कच्छपके मुखम दोनाडी, पंखभदो ओर हाथ 
पराम दहना ओर Wiz तरफ पांच पांच नाडी जाननी | 

फिर उसी छोककी व्याख्या करतेहें तासां मध्ये एकेति" इस पद्‌ 
लिखनेका यह sure कि, यद्यपि हाथपेरोंमें पांच पांच नाडी परंतु 
उनमेंभी पुरुषके दहने हाथ पेरकी एक एक नाडी युख्यंहै ओर nip वाम 
हाथ परकी एक एक नाडी मख्यहे यह अथांशसे जाना जाताहे अतएव 


किक चण क o (^. 


व्यक इन्हाका पराक्षा करना चाहय vis [ewe । 


वाम भाग घ्या याज्या नाडा पुस्त दक्षिण । 
Gm aes WP ues क Q9 --- हट 
इतं Si मया दावे सवदर्हषु दाहनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ-खीके वामभागकी और पुरुषके दहने भागकी नाडी देखे हेदेवि ! 
यह सवेदेदधारियोमें देखनेकी विधि भने करी, परंतु जो नपुंसक है उनमें 
प्रथम यह परीक्षाकरे कि यह खी षटहं यापुरुषषट पश्चात्‌ खी We* वामहा- 
थकी आर पुरुष षटके दहने हाथकी नाडी देखे इनमें समानता सवथा नहीं 
होसकती, ओर कृत्रिम ( बनेहुए ) हिजडे होतेह उनकी नाडीं यथा प्रकृतिमं 
स्थित होतीहे ओर USD इस पदके धरनेसे कोई कहताहे कि, वाम 
परका नाडीको दहनी गांठके पिछाडीके पाश्वभागमे देखनी ओर दहने 


पेरकी नाडी Wiz मंथिके पिछाडीके WIS देखनी यह श्रेष्ठ पुरुषाकी आज्ञांहे 
कोई छः स्थानाकी नाडीं देखना लिखताहे यथा | 


अज्जएमृले करयोःपादयोगेल्फदेशतः i 
कृपालपाश्ेयोः पडभ्यों नाडीभ्यो व्यापिनिणयः ॥ ७९ ॥ 
अथ-हाथाका नाडा SUA जडम देख, आर पराका नाडा टकनाओंके 


[am २७७. *- 


नीचे देखे, मस्तककां नाडी दोनों कनपटियोमे देखे, इसप्रकार इन छः 
स्थानक नाडी देखनेसे व्याधिका यथाथ निणेय SITIS | 


भ्योष्टपाणिपात्कंठनासोपान्तेषु याः स्थिताः । 
तासु प्राणस्य सथारं प्रयतेन विभावयेत्‌ ॥ «० ॥ 
अर्थ-नाभी, होठ, पैर, हाथ) कंठ ओर नासिकाके समीप भागमें जो 
नाडी स्थितहै उनमें प्राणोंका संचारको यत्नपूर्वक जाने, अथोत्‌ इन स्थाने 
सदेव प्राण पवनका संचार होता, इसीसे अव्यत उपद्रवर्भ इन UIDI 
नाडो देखनी चाहिये । 
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( ८०२) माडीदर्षणः। ४२२ 


पाणिपात्कण्ठनासाक्षिकणनिह्वान्तमेद्गाः । 
वामदक्षिणतो लक्ष्याः षोडश प्राणबोधकाः ॥ ५१ ॥ 
अथे-हाथ) पैर, d, नासिका, नेत्र, कान, निहाका अंत्यभाग और WE 
( योनि fe) इनके वामभाग ओर देक्षिणभागमें नाडी देखनी क्योंकि ये 
१६ नाडी प्राणबोधकहे ऐसा जानना ! 
कण्ठनाडी । 


आगन्तुकं ज्वरं तृष्णामायासं ad क्रमम्‌ । 
भयं SES कोप कण्ठनाडी विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-आगंतुज्वर, तृषा, परिश्रम, मेथुन) ग्छानि, भयः शोक ओर कोप 
इतने रोगोंकी कंठनाडी देखकर कहे । 
नासानाडी I 
मरणं जीवनं कामं कण्ठरोगं शिशेरुजाम्‌। 
अवणानलछनातन्रांगान्नासानाडा प्रकाशयंत्‌ ॥ ५३॥ 
अथे-मरण, जीवन, कामबाधा, कंठरोंग, मस्तकरोग, कानके पवनके 
रोगोको नासिकाकी नाडी प्रकाशित करतीहे। 
उक्त नाडियोंका प्रमाण । 
हस्तयोश्च प्रकोष्ठान्ते मणिवन्धेऽह्किद्रयम्‌ । पादयोनाडि- 
कास्थान गुट्फस्याधाऽङ्टद्रययप्‌॥ ५४ ॥ कृण्ठमूल5ज- 
| [ead नासायामइलिद्रयम्‌ । एवमप्यङ्लिद्रद्रमम्रतः कणे- 
न्प्रयाः ॥ ५ ५॥। 
अथे-अब अन्यनाडी किस किस भागम ओर वो कितनी बडीहैं यह 
कहते हैं। तहां दोनों हाथके प्रकोष्ठान्तमें जहां मणिर्वध अथोत्‌ पहुँचाहे उस- 
जगे दो अंगु नाडी देखनेका स्थानहै ओर पेरोंमें टकनांके नीचे दो अंशु 
नाडीका स्थान है तथा कंटकी जडमें अथात्‌ हसलीमें दो अगुरु एवं नासि- 
कामे दो अगुल नाडीका स्थानेहै | इसीप्रकार दोनों कणेके [zd अयभागमें 
भी दो दौ अंगु नाडीके परिक्षाका स्थानं । तात्पर्य यहहे कि, जब हाथकी 
नाडी प्रतीत न होवे तब इन स्थानोंकी नाडी देखनी । 
निस्तुषयव एकस्तत्प्रमाणाडु्ं स्यात्‌ 
तद्भयापतस्षद्यन्यव नाडपरचारः। 


४२३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०३) 
श्र e^. ex. o" cu, क "S 
न भवात यादं तास्मन्गाहना गेहपध्यं 
qus गरृरमेधा ततर जावस्तदा स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ-छिलका रहित एक यवके प्रमाण इस जगे अंगल भानि । ऐसे GI 
अंगु प्रमाण स्थानमें नाडी रहती है यदि देहरूप घरमें नाडीरूप सखीन 
होवे तो जीवरूप जो गृहस्थीहें सो क्याकरे, अर्थात्‌ यावत्काल देहमें नाडी 
रहतीहे तबतक जीवहे विना em घरमें रहना निदितहै ^ fui गहिणी- 
विना ” तात्पयं यहहै, कि जीव, पुरुष, नाडीं खी ये अन्योन्य एकक विना 
दूसरा नहीं रहसकता । 
परीक्षणीय । 
वातं पित्तं कफं द्र सन्निपाते तथेव च। 
साध्यासाध्यविवेकञच W3 नाडी प्रकारयेत्‌ ॥ ५७॥ 
अभथ-वात पित्त कफ xus दोष ओर सत्निपात wd साध्यासाध्य 
( चकारसे कष्टसाध्य ) इनकी संपूर्ण विवेचनाको नादी प्रकाशित करती ह । 


इति श्रीमाथुरक्ृष्णलालसूनुना दत्तरामेण सड्डूलिते नाडीद्पैणे प्रथमावलोकः । 


नाडीज्ञानसमय | 


प्रातः कृतस्षमाचारः कृताचारपरिग्रहम्‌ । 
सुखासीनः सुखासीनं Trag qm ॥ 3 ॥ 
भ-अव नाडी देखनेका समय कहतेहें कि।विकित्सक प्रातःकालमे प्रातः 
कृत्य समाप्तेके अनंतर नाडीपरीक्षाथं PIS समीप प्राप्त हो रोगीर्क प्रातः 
कृत्य समाततिके पश्चात्‌ उसको सुखपूवंक वैठाकर इसीप्रकार स्वयं जप सुख 
पूवक वेठकर यथाविधानं नाडी परीक्षा करे ।:इसजगे प्रातःकाल्काता 
उपलक्षण माहे फितु मध्याह्न आर HDTSISH मी नाडीपरीक्षा करे जस 
लिखाहे “ मध्याद्दे चोष्णतान्वता ” इत्यादे । 
नापद्धकाल । 


सद्ःस्नातस्य भुक्तस्य क्षुत्तष्णातपसोविनः । व्यायामाक्राः 
न्तदेहस्य सम्यड़नाडी न बुध्यते ॥ २॥ तेलाभ्यक्ते रते- 
रन्ते भोजनान्ते तथेव च । उद्रेगादिषु नाडी चन सम्य 
गवदुध्यते ॥ ३ ॥ 


१ तलाभ्यड्रें चसते च तथा च भोजनान्तरे । तथान ज्ञायते नाडी यथा दुर्गतरा नदी ॥ इति । 
पाठान्तरम्‌ । 











( ८०२ ) नाडीदरपणः। ४२४ 


अरथ-तत्काल श्लान करा ET, तत्काल भोजन कराहौ, अथवा HU 
अथोत्‌ निदितः इषित, तपात्ते, TUNI षवडाया हुआ, तथा व्यायामद्धारा 
थकित देह जिसका ऐसे मनुष्यकी नाडी भदेप्रकार प्रतीत नहीं हो, उसी- 
प्रकार जिसने तेल लगायाहो, मेथुनान्तमें भोजनके मध्यमे उद्वेग आदि 
समयमें नाडीकी यथाथेगति निश्चय नहीं हो, अतएव वैद्य इन wu 
नाडीपरीक्षा न करे कितु रोगीका चित्त जिससमय स्वस्थहोय तब नाडी देखे 
परंतु वातमृच्छीदिक क्षणिक रोगोंमें यह उक्तानियम नहींहै । 
TN नाडीदेखने योग्य वय थे 
_स्थिराचत्तः असन्नात्मा सनसा च्‌ विशारदः | 
स्पशदजालाभमनांडा जानायाद्याक्षण कर ॥ ४ Il 
अर्थ-अब नाडी देखने योग्य वेय कहते हैं कि जो स्थिरचित्त और प्रसन्न 
आत्मा तथा मनकरके चतुर ऐसा वैय तीन उंगलियोंसे दहने हाथकी 
नाडीका स्पश करके उसकी गतिकी परीक्षा करे । 
मूठ qui 


es [त मू १ 
पातमथश्वश्चलात्मा पटमूत्राद्वगययुक्‌ । 
= = e ५ 2 है 
नाडाज्ञानंसमथः स्थाद्टाभाक्रानतश्व कामुकः ॥ ५॥ 
अर्थ-जिसने wu पीरक्खाहों ओर चंचलचित्त, मल मृत बाधा लग 
® र ॐ £6 v^ (No क छ क ॐ ex €x be Lem 
रहीहो, लोभी और कामीहो ऐसे वेद्यफी नाडीं न दिखावे, क्योकि यह 
नाडीके जाननेमें असमर्थ है । 
नाड देखने योग्य रोगी । 
मू es q es às p MN 
त्यक्मृत्रपुरापस्य SS Tm ug d 
58 S (e. é es ^ 
अन्तजानुकरस्याप नाड सम्यकप्रबुद्धयत ॥ ६ ॥ 
अथ-अव नाडी देखनेके योग्य रोगी de जो मलग्नत्रका परित्याग 
कर चकारो ओर सुखपूर्वक घोंटुओंके भीतर हाथको करे सावधानीसे वैठा- 
हो, ऐसे रोगीकी नाडीको वैय देखे, क्योकि ऐसे मनुष्यकी नाडी भली 
री तसे जानी जातीहे । 
नाडीदशनम अयोग्य । 


पूत्तेमागेस्थविश्वासरहिताज्ञातगोजिणाम्‌ । 
विनाभिशंसन वेय नाडीदश च किल्विषं ॥ ७॥ 


2२५ आ युर्ददौक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०५ ) 


अथं-जव कहतेहें किऐसे मनुष्योंकी नाडी वेद्य न देखे कि,जो धतेहे तथा 
मागमे चलते चलते दिखाने खग ओर जिनको विश्वास नहींहे, तथा जि- 
सकी जातिपांति वेय नहीं जाने और बिनकहे अथौत्‌ जबतक रोगी अथवा 
उस रोगीके बांधव न कहे तबतक वेय नाडी न देखे, यादे उक्तमनुष्योंकी 


वद्य नाडी देखे तो पापभागी होताहे | 


परीक्षाप्रकार । 


स्येन रोगधूतिक्परभागभाजा 

[eT दक्षिणकरांगुलिकात्रयेण d 
अङुष्टमृरमपिपथिमभागमध्ये 
नाडी प्र्भजनगति सततं परीक्षेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ-अव नाडी परीक्षाका प्रकार लिखते हैं कि, रोगके धारण करने 
वाली जो पहुँचेमें नाडीहे उसकी दहने हाथकी तीन उंगली (तजनी, मध्य- 
WT, ओर अनामिका ) से दावकर तथा रोगीके हाथकी कोहनीको दूसरे हा- 
Wu अच्छी रीतिसे पकड़कर उसके अँगूठेकी जडके नीचे वातगति नाडीकी 
वारंवार परीक्षा करे । तात्पर्य यह है कि, प्रथम दहने हाथसे कोहनीको पक- 
डे फिर वहाँसे हाथकी हटाय नाडीको दवि ओर बाँए हाथसे रोगीके हाथ- 
की साधकर नाडीकी परीक्षा करे । 

इसजंगे “ दक्षिणकरांगुलिकात्रयेण ” यह पद केवल उपलक्षण मा- 
अकी धराहे कितु नाडी वामहाथसे भी देखे यदि ऐसा न मानोंगे तो फिर 
अपनी नाडीका देखना किसप्रकार होगा । ओर बाजे वेद्य दहने हाथकी 


नाडी वामहाथसे और वामहाथकी दहनेसे देखतेहे यह ठीकहे। 


कदाचित्‌ कोई ङंकाकरे कि, एकही हाथकी नाडी देखनेंसे रोग जानाजा- 
ताहै फिर दोनों हाथकी देखना cue, इसलिये कहतेहें कि, बहुतसे मनु- 
ष्योके वाम्जगदी चेष्टावाले होतेहैं, अतवा ऐसे मनुष्योंके वामअंगकी जब- 
तक यथाथ ज्ञान नहीं होता | दूसरे दोषोंके भेदसे नाडीके वाम दक्षिणमें 


® क क 


भेद होजाताहै, अथवा यह परपराहे इसीसे लोकविरुद्धमयसे देखतेहें । 


दूखरा प्रकार । 


* 


देषद्विनामितकरं वितताइरीयं वाह प्रसाररहितं परिपीडनेन। 


(८०६ ) नाडीद्पणः। ४२६ 


देषद्विन्रकृतकूपेरवामभागदस्ते प्रषारितसद्इटिसंधिकेच॥९॥ 
अजुष्ठमूलपरिपश्चिमभागमध्येनाडीप्रभंजनग्ति प्रथमंपरीक्षेत्‌ १९ 


अथ-वैद्य रोगीके हाथकी किचिन्मात्र नवायकर ओर हाथकी उंगलियों- 
को एकत्र कर तथा भ्रजाकों बहुत लंबी न होनेदे ओर हाथ पट्टी आदिसि 
बँधा ने हो क्योकि पद्टीआदिके बँधनेंस नाडीकीगति wurde फिर d 
गीके कूषैर ( कोहनीके वामभाग ) को पकड अगरी और उनकी संधिस- 
हित हाथको पकार रोगीके अँगूठेके पिछलेभागमें प्रथम वातकी परीक्षा 
करे, कारण यहहे कि,आदियमें वातका स्थानहे अतएव प्रथम वातकी परीक्षा- 
करनी चाहिये । 


प्रदशयेदोषानेजस्व॒रूप॑ व्यस्तं समस्तं युगलीकृतं॑ च । 
मूकस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दौपप्रभावा इव जीवनाडी॥ १ १॥ 
अथ॑-यह जीवनाडी SUPE मठके ओर मोहितषुरुषके प्रथक्‌ पथक्‌ और 


मिले तथा xw दोषोंका जो निज स्वरूपहे उसको दिखातीहे, जैसे दीपक 
अपने प्रकाशसे घरमें स्थित पदार्थोफी दिखाताहे । 


£5 $ 


[ms S s "X -- Lj 

Sr भभषरवामहस्त वामं पादं च यत्रतः । शाक्चण सप्र- 

द्येन तथा स्वायुभवेन च ॥ परीक्षेद्रत्नवच्चासावभ्यासा- 

देव जायते ॥ ३२॥ 

अथ-वेद्य खियोके वामहाथ और वामपेरमें शाकी संप्रदायसे और अ- 
पने अनुभवद्वारा रत्नके समान नाडी परीक्षाकरे.यह परीक्षा केवर अन्यास 
साध्य तात्पर्य यह है कि, जेसे जोहरी रलपरीक्षामें अभ्यास करनेसे CUT 
परीक्षा करता उसीप्रकार इस नाडीका देखनाभी रलनपरीक्षाके समाने, 
अतएव इसके देखनेमे वैय अभ्यास करे । 


gem या धमनी नीवस्राक्षिणी । 
तचेष्या सुखं दःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः ॥ १३॥ 


४२७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०७) 


प्रभश्ननगतियेत्र इतिनाडयन्तरनिरासः सततं इति । 
सुस्थद्शायामपि परीक्षणीया । 
अथ-तहां नाडीदेखनेका स्थान कहतेहें,जेसेकि दाथके अँगूठेकी जडम जो 
जीवसाक्षिणी धमनी नाडी उसकी चेष्टा करके इसप्राणीके देहका सुख दुःख 
वेद्यजन जाने, ८ के छ्लोकमें “ प्रभंजनगति यंच U इस लिखनेसे यह सुच 
नाकरी कि अँगूठेके संनिकट नाडीको देखनी अन्य नाडियोंको न देखना 
तथा ^ सततं "qu पदके धरनेसे यह प्रयोजन है कि, वैय रोगावस्थाहीमें 
नाडी न देखे कितु स्वस्थ दज्ञाभभी नाडीकी परीक्षाकरे, कारण कि जिसकी 
नाडी स्वस्थावस्थामे wee यदि उसके रोग प्रगठहोनेवाला होवेतो उस 
रोगका निश्चय नाडीद्धारा बहुत सुगमतासे होसकताहै इसीसे लिखाहे यथा । 
भावेरोगावबोधाय सुस्थनाडीपरीक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथं-अथोत्‌ होनहार सोगज्ञानके अथं वेगको स्वस्थ ( रोगराहित ) मनुष्य 
की नाडीपरीक्षा करनी चाहिये। 
स्परोनादिभिरभ्यासान्नाडीज्ञो जायते भिषक्‌। तस्मात्पर 
मु शन्राड सुस्थानामाप दाहनाम्‌ ॥ १५॥ रप्रानत्ताडन्‌ 
&idias Ti «ISI तासु SITES सञ्चार प्रयल्नन नः 
रूपर्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थ-्रन्थान्तरोभें feuwie कि, स्पर्शनादिके अभ्याससे अथात्‌ प्रस्येककीं 
नाडी देखनेसे यह वैय नाडीका ज्ञाता होताहै अतरव यह वेद्य स्वस्थ मनु- 
ष्योकीभी नाड देखाकरे उस नाडीके cqaHp पीडन (दावने) से घातसे 
ऊंगलियोंमें लगनेसे वेदन [wmm] से ओर मदंनकरना इन कारणोसे 
वेद्य उन नाडियोंके जीवसंचारको निरूपण करे। 
गुरुतोऽते प्रयत्नेन वेद्रेन शुभमिच्छता । 
ज्यंष्ठनाइुएम्नठन नाडापुच्छ परीक्षयेत्‌ ॥ १७॥ 
अथ-यशेच्छवैद्य यलपूर्वक गुरुसे अर्थात्‌ गुरुद्वारा अँगूठेकी जडमें नाडी- 
पुच्छकी परीक्षाकरे, तात्पयां्थ यह है कि, जो qup अपने हितकी चाहना करे 
| यद्यस्ति नाडी सर्वत्र शरे घातुवाहिनी । तथाप्यगुष्ठमूलस्था करस्था सव॑रोमना ॥१ ॥ विलसति 


मणिसन्त्रे ग्रन्थिरंगुष्ठमछे तद्धरणमितामिरूयंगुलीमिर्निपीब्य । स्फुरेंगमसक्ृ॒देषा नाडिकायाः परीक्षा पदम- 
नुधुटिका्थोऽगुष्ठमूले तथेव ॥ २ ॥ | 











( ८०८ ) नाडीदषणः। ४२८ 


वो गुरुद्वारा नाडीपरीक्षा सीखे स्वयंही न देखनैलगे SHE कहनेसे अँगूठेका 
बह (amma जानना i 
f S e e^. 
नाडा वायुप्रबाहण शल दहा च बुद्धमाच्‌ । 
गुरूपदंश संस्मृत्य परीक्षत मुहुमुहुः ॥ १८ Il 
अथ-बुद्धिवानवेद्य पवनके संचारकरके और शाखके अनुसार तथा गुरूके 
उपदेशको स्मरणकर वार॑वार नाडी की परीक्षा करे । 
वार्यं परीक्षेत धृत्वा धृत्वा mae च । 
e 32032 UE Mei (0 
[38335 वहुधा बुद्धया रोगनव्याक्त तु नादंशैत्‌॥ १९॥ 
अथे-वारंवार नाडीपर उँगली रखे ओर हटायले अथात्‌ नाडीको कुछ द्‌- 
बायके ढीली SIS इसप्रकार करनेसे नाडीकी सवलता और निबेङता 
चौडाव लंबाव तथा शीघ्रता और मंदताका ज्ञान होतांहे इस प्रकार तीन 
वार परीक्षाकर संपूण नाडीकी व्यवस्था अपने मनमें विचार कर फिर रोग 
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व्यक्ते कटे अथात्‌ इसरोगीक देहम अक रांगहे ऐसे वेना विचारे न कहे | 
अज्ञलत्नतयः स्पृष्ठा क्रमादापत्रयांद्धवेंः । 
मन्दा मष्यगतां IU घराभदाषस्तु esu ॥ २० ॥ 
अथ-नाडीकोी तीनउँगलियोंके स्पशये तीनोंदीषोंकरक मन्द्‌, मध्य ओर 
तीक्ष्ण गति जाननी, अथात्‌ प्रथम उँगलीमें मध्यस्पशेहोनेसे बातकी और 
बीचकी उँगलीमें तीश्णस्पशेहोनेसे पित्तकी ओर अतकी उँगली (अनामिका ) 
म स्पशेहोनेसि USED नाडी जाननी । 
रांगराहतमनु॒ष्यका नाडा । 
भूठता सुजगप्माया स्वच्छा स्वास्थ्यमयों रिस ! 
सुखतस्य स्थरा ज्ञेया तथा बठवती मता ॥ २१ ॥ 
थे-स्वस्थ अवस्थाकी नाडी कैंचआ और सपेके समान टेटीगतिसि ओर 
पुष्ट तथा जडता राहेत होतीहेँ यह नेरोग्य पुरुषकी नाडीके लक्षणहै तथा 
सुखी परुषकी नाड स्थिर ओर बलवान रही तीरं । 
नाडाके देवता । 


वातनाडी imer पित्तनाडी च शंकरः | 


शैष्मनाडी भवोदष्णुाश्रदवा नाडदवताः ॥ RA ॥ 
अर्थ-वातनाडीका ब्रह्मा,पित्तनाडीका शंकरओर कफनाडीका पति femel 


४२९ आयुवेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०९ ) 
नाडीन्के वणे । 
वातनाडी भवेत्रीखा पित्तनाडीतु पाण्डुरा । 
श्वेता तु कफनाडी स्यादेवं वणाने संवदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अ्थ--वातकी नाडीका वण नीलहै, पित्तकी नाडीका पीला, कफनाडीका 
श्वेत, इसप्रकार TET वणे कहने चाहिये । 
नाडीन्का WAT | 
पित्तनाडी भवेदष्णा कफनाडी तु शीता । 
es So. CNN & E ५ aci am tes 
वातनाडा भवेन्पध्या ए स्परविर्नणयः ॥ २९॥ 
अर्थ-पित्तकी नाडी स्पशकरनेसे गरम प्रतीत हौतीहै'कफकी नाडी शीतल, 
ओर वातकी नाडका स्पशे मध्यम होताहै इसप्रकार नाडीका ETSI जानना | 
कालपरत्व नाडीकी गति । 
प्रातः ruit नाडी मध्या चोष्णतानिता | 
सायाहे धावमाना च राघो वेगविवजिता ॥२५॥ 
अथ-स्वभावसेही नाडी प्रातःकाल fera, मध्याह्मे उष्ण; सार्यकालमे 
वेगवती, तथा ur वेगवर्जित होतीहे 
अथ वातादिस्वभावक्रम | 
आदौ च वहते बातो मध्ये पित्तं तथेव च । 
अन्ते च वहत॑ ष्पा नाडकात्रयलक्षणम ॥ २६ ॥ 
अ्थ-अव वातादिकका स्वभाव कम कहतेहें जिस समय वेय कोहनीको 
पकड ताहे । उसके द्वितीयक्षणमें प्रथम वातकी नाडी फिर मध्यमें पित्तकी 
और spp कफकी नाडी चलती । यह द्वितीयादिक्षणों में जाननी कोई 
कहताहै कि, आदिभें वातकी बीचमें पित्तकी और अंतमें कफकी नाडी चल- 
तीहे यह बात सर्वेथा fries क्योकि स्थानका नियम किसी जगे नहीं 
करा, विशेष आगे कहतेहं यथा । 
उक्त छछोककाविरोधीवचन । 
आदो च वहते पित्तं मध्ये शष्पा तथेव च । 
अन्ते प्रभखनो ज्ञेयः स्वेशाद्रविशारदेः ॥ २७॥ 
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3 चिर द्रोगविवर्जितेति पाठान्तरम्‌ । 


( ८१० ) नाडीदपेणः t ४३० 


अभथ-आदिमें पित्तकी मध्यमे कफकी और Sc वातकी नाडी सर्वशा- 
-खज्ञाता वैयों करके जाननी । 

























































| नाडीचक्रमिदम्‌ । 

E | पित्त | Uu aui | ; mue तन छू नाम 

श्याम हरित | त छाल नील | स्यद्‌ | d नाडीके वणे 
ब्रह्मा | शिव | Mu oven विष्णु : | नाडाक देवता 
Ww nd च | गरम | शतिल | E नाडीका स्यश्च 

विषम | दीघ | हस्व | | नाडीमाप 

गंधहीन | तीव्रगध | मध्यमगंध E नाडीका गंध 
तियग्गमन | ऊध्वंगमन | अधोगमन | नाडीका गमन 
हलकी | हल्की | भारी | | EM 

| रात्रिदवाबली | दिवावली | रात्रिबल्ी | +: 





उक्त छोककापश्टिकत्तो दान्त |! 


तृणं पुरःसरं कृत्वा यथा बातो वहेद्धठी । शेषस्थच तृणंग- 
पृथिव्यां वक्रगो यथा ॥ २८॥ एवं मध्यगतो वायु 

करत्वा पत्तपुरस्सरम्‌ । स्वानम कृफमादाय नाब्या वहति 

सवेदा \ २९॥ 

अथ-इस वाक्यको दृष्टान्त देकर पुष्ठ करतेहें, कि जेसे प्रवबलवात अर्थात्‌ 
आंधी, तिनका ओको अगाडी करके ओर कुछ पिछाडीके तिनका ऑको 
लेकर आप बीचमें टेढीहोकर चलतीहै। इसीप्रकार मध्यगत वायु पित्तको 
अगाडीकर ओर अपने पिछाडी कफको करके बीचमें आप टेटी होकर च- 
लती है। 

अतएव च पित्तस्थ ज्ञायते कुटिलागतिः। वकर प्रभञन- 

स्यापि प्रोक्ता मन्दा कफस्य च ॥ ३० ॥ पित्ताग्रेईस्ति ग- 


३१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८११) 


तिः शीघ्रा तृणस्येति विदङ्यताम्‌। मन्दात॒मस्य वक्रा वे 

मारुता मध्यगस्य € d 331 qum च ज्ञातव्या ग- 

तिदोषत्रिकोद्भवा । नान्यथा ज्ञायते स्लायुगतिरेतद्विनिश्रि- 

तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथे-इसीसे नाडीमें पित्तकी गति कुटिलहे और वातकी गति टठेढी एवं 
कफकी मन्दगति प्रतीत रोती । पित्तकी शी्रगति सो आंधीमें तणके 
देखनेसे प्रत्यक्ष होतीहे ओर जसे आंधीमें पिछाडीकै तृणकी मंदगति 
होतीहे उसीप्रकार नाडीमें पिखाडी कफकी मंदगतिंहे ओर जैसे sm 
बीचमें पवनकी गति टेढी तिरछी होतींहे। उसीप्रकार इसनाडीके di 
वातकी गति टेढी तिरछी प्रतीत होतीहे इसप्रकार ही नाडीक्षी गति प्रतीत 
होतीहै | अन्यप्रकारसे नहीं | 

परंतु हमको शंकांहेकि, नाडीका ओर आंधीका क्या संबंधहै, क्योंकि 
आंधीम आगे पीछे ओर बीचमें पवनही कहातीहै, परंतु नाडीमें तो न्यरि 
न्यारे दोषहें SD वात, पित्त, तथा कफ, ओर पवनका एकहीकमहै परंतु 
इन तीनों दोषोंके कम प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं, इस कारण यह दष्टान्तही असंभवे 
हमारे मनको हरण कत्तं नहींह । 

ग्रंथकत्तोकामत । 

इदानी कथयिष्यामि स्वमतं शाखसंमतम्‌। मिथ्यारोपित- 

वादस्य खण्डनं लोकरजनम्‌ ॥ ३३ ॥ वातमग्रेवदन्त्येके 

पित्तमग्रेच केचन । हास्यास्पद मिदसवं न तु सत्यं मना 

गपि \ ३४ ॥ 

अथ-अव हम शाखसंमत तथा मनुष्योकी रंजना ( प्रसन्नता को और 
मिथ्यारोपित वादका खंडनरूप अपने मतको क्ते । जैसे कोई तो वात - 
की, और कोई पित्तकी नाडीको आगे बतलाताहे यहं केवल उनके हास्यका 
स्थानहै कितु किचिन्मात्रभी सत्य नहींहे इसप्रकार माननेसे बडाभारी अन- 
थहोताहे जैसे अगि लिखेते e । 

सति पित्तभवे व्याधौ बुद्धय्यतिक्रमतो थदि । वातकोपव- 

शादेवमादो ज्ञाता धरागतिम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रददद्धेषजं द्युष्णं 


( ८१२) नाडीदर्पणः । ४१२ 
तहोषविनिवृत्तये । तदा नृनं भवेन्मृत्युः पित्तकोपेन 
भूयसा ॥ ३६ ॥ | 
अथ-कदाचित्‌ फिसीरोगीके पित्तकी व्याधिहोंवे ओर quu un वात- 

कोपकी नाडी अग्रभागमें समझकर उस सेगीको दोष दूर करनेको उस उष्ण 
( शंठयादि ओषध देय तो कहो एकतो पित्तदोषकी गरमी और दूसरे 
गरम ही दीनी ओषध अब कहो वह रोगी पित्तकी गरमीके मारे मरेगा 
कि बचेगा ? कितु अवश्यही मरेगा । | 
साति वातवे व्याधो ुद्धयाति कमतो यदि । नाडीगति 
पितवशादादा शत्व तता RTT ॥ ॥ कर 
शातं तदोषावानवृत्तये। तदा चनं भवनन्‍मृत्युवातकोपैन 
भूयसा । ac ll 
अथे-इसीप्रकार रोगीके Wed वातजन्य रोग होय और वेद्यच॒द्धिके रमसे 
पित्तकी नाडी जानकर यदि उसरोगीको पित्तनाशक शीतल उपचार करे 
तो कहो अत्यंत शरद ओषधसे रोगी शरदीके मारे मरेगा या बचेगा ? 
कितु अवश्यही मरेगा । क्‍ 
अत्या्चयंमिदं लोके qudd evasit यथा। वदन्त्येके दिनं 
राधि केऽपि रात्रिदिनं तथा ॥ ३५९ ॥ एवं स्वेच्छाभिखपेः 
न स्वल्पलोभेन मानवाः | रोगिणां सुप्रियान्पाणान्हरन्ति 
ज्ञानवाजताः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-इस संसारमें अत्यंत आश्रयहै देखो कोई दिनको रात्रि और कोई 
रात्रिकों दिन कहताहै। इसप्रकार अपनी अपनी इच्छानुसार बकतेहें ओर 
ये मूर्ख qu थोंडेसे लोभके कारण रोगियोंके परमाप्रिय प्राणोंको हरण 
करतेहे । कहो इनसे बढकर कोन पामरहे जो विना विचारे अनथ करतें 
भाई यह वैयविद्या खेल नरीह । 
अतणएवं मया चित्ते स॒वेमानीये तत्वतः । कथ्यते, नास्ति- 
नास्ताह नाडास्थानावचारणा ॥ ४१ ॥ किन्तु नाडागातः 
श्रेष्ठा शासत्रकारेः प्रकीत्तिता न च तत्नाहि सन्देहो लेश- 


(क Biss 


माघोऽपि विद्यते ॥ ४२ ॥ तत्प्रकारोप्यय॑ ज्ञेयः सावधानत- 


४३३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८१३ ) 


या किङ। यथा स्पशेनरोकादिगति्वातस्य गद्यते ॥ ४३॥ 

न तत्र कुरुते कोऽपि पित्त लेष्मभव॑ भ्रमम्‌ । कुलिड्रकाक- 

मण्डूकगातेः पित्तस्य कीत्येते॥ ४४ ॥ न ततर कोऽपि कु- 

रुते वातऊष्मभर्व अमम। कपोतानां मयूराणां इंसकुकटयो- 

रपि ॥ 9, या गातेः सा च विज्ञेया कफस्यैव गतिनृभिः। 

न्‌ ततर क{थपि कुरुत वातापत्तभव अमम्‌ ॥ ७६ ॥ 

spj-zd ऊपरकहेहुए सवेकारणोको अपने वित्तम भलेप्रकार 
विचारकर हम कहतेंहें कि, नाडीके जो आदि मध्य ओर्‌ अत्य ये स्थान 
किसीने करै सो नहीं हैं । तो क्याहै? इसलिये कहतेहें कि, नाडी 
की जो गाते है वो सत्यहै क्योंकि इसमें सर्वग्रंथकर्ताओंकी संमतिहै ओर 
इसमें लेशमात्रभी संदेह नहींहे, उसप्रकारको तुम सावधानताकरके सुनो 
जैसे सप ओर जोककी गति वातकीहै इसमें कोई श्रम नहीं करे कि, यह 
पित्तकी नडींढे या कफकी उसीप्रकार इलि काक ओर मंडककी गति 
पित्तकीरै इसमें वात तथा कफकी नाडीका कोई श्रम नहीं करता, इसी 
रकार कपोत, मोर, हंसः और muet इनकी जो गतिहै वह कफकीहै 
इसमें कोई यह नहीं कहे कि, ये गति कफकी नहींहे वातपित्तकी है, इसीसे 
हमारा तो यदी सिद्धांतहै कि, नाडीके स्थान असत्य और गति सत्यै । 


£^ wt 


वातादिकोकीकमसेगति । " 
वृताद्रकृगता नाड़ी चपा पित्तवाहिनी । 
स्थिरा reae ज्ञेया मिश्रिते मिश्रिता भवेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
अर्थ-वात तिरछी adi, अतएव वातकी नाडी टेढी चलतीहै, अमि 
चंचल हो ऊपरको जातीहै अतएव पित्तकी नाडी ऊपरकी तरफ वहतीह 
और चपले, जल नीचेको जाताहै इसीसे प्रबल नहींहे अतएव कफकी 
नाडीभी स्थिरहे और जो मिश्रित नाडीहै उनकी गतिभी मिलीहुई 
हो तीरै । इससे यह दिखाया कि द्विदोषजमें दोदोषके चिह्न होतेहें, frr 
qi तीनों दोषोंके चिह्न होतेह कदाचित्‌ कोई प्रश्नकरे कि, एकही नाडी 
चपल ओर स्थिर केसे होसकतीहे! इस्से कहतेहें कि, समय भेद होनेसे दोनों 
गति होसकतीहै। 
वातादिकी विशेषगति । 


सपेजलोकादिगति वदन्ति विद्धाः परभजने नाडाम। 
२८ 
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कि स NS Lam e — 0v £e 
पत्त च काकदावकभकादगांत Hs: SEDE ॥ ७८ ॥ 
राजहसभयूराणा परावतकपातयाः। 
e ex - es $ 
कुक्‌ टादृगातं वत्त धमना कृफसवृता ॥ ७९ ॥ 
अ्थ-सपं ओर जोखकी गति पंडित जन वातकी नाडीकी गति कह- 
WE, अर्थात्‌ जैसे सर्प ओर जोख Z9 तिरछे होकर चलतेहें उसीप्रकार 
वादीकी नाडी चलतींहे आदि शब्दसे विच्छूकी गतिका ग्रहणहे | उसी 
प्रकार पित्तम काक ( कोञा ) छावक ( छवा ) ओर भक ( मेडका ) की 
गतिके wes नाडी चलती है अथात्‌ जेसे कौआ, छवा) और मेंडका 
भुदकते उछलते चलतेहें उसी प्रकार पित्तकी नाडी चछतीहे । आदिश- 
ब्दस कुलिंग ओर चिडा आदिकी गतिका ग्रहणहे । एवं राजहंस ( वतक ) 
मोर, खडुतर, कपोत € पिड़किया ) और मरगा इन पक्षियोंकीसी अथात्‌ ये 
पक्षी जैसे मंदमंद गति pede इसप्रकार कफकी नाडी चलतीहे। आ- 
दिशब्दसे हाथी ओर उत्तम स्रीकी चालका ग्रहण है अथोत्‌ जेसे हाथी 
ओर उत्तम खो श्रमती हुईं मंदमंद चलतीह इसी प्रकार कफकी नाडी 
चलती हे । 
दढजनाडीकी चार | 
श ($ me Xn es f mS z 
ge: सपेगति नाडीं सुहूभेकगति तथा । वातपित्तद्रयोद्ध- 
$ Les Cms » ex. fe s "NN 
ता प्रवदान्त [SUI ॥ ५ ९ ॥ भजमादमतिच्िवि रज 
ॐ es — a $ Eos (किर NS : 
हसगांत धराम्‌ | वातछ॒ष्पसमुद्धता भाषन्ते ताहदां जनाः 
५ क f$ f T £^ [ON e 
ii ५१ ॥ मण्डकादगांत नाडा बयूरादगांत तथा । पत्त 
m द्र $ PN (e^ 1 3 : 
शप्मसससुद्धता प्रवदान्त महाधयः ॥ ५२॥ 
अथे-वारंवार सर्पगति ( ठेदी ) ओर वारंवार मेंडकाकी गाते (उछछती) 
नाडी चले उसको चतुरवेद्य वातपित्तकी नाडी कहतेहें b तथा कभी ouf 
और कभी राजहंसकी गतिसे नाडी चले उसको पंडितजन वातकफकी 
नाडी कहते ! एवं कभी भेडक ओर कभी मोरकी चाल WS उस नाडीको 
पित्तकफकी बुद्धिवान्‌ वेय कहतेहें । 
Sen [eqs | 
SEN, jer S f. C PT T ipo CEN As 
वातेऽधिके भवेज्ञाडी प्रव्यक्ता त्जनीतले। पितते व्यक्ता 
^ £5 


मध्यमायां तृषीयाज्खगा कफे ॥ «३ ॥ तजनी मध्यमा- 
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पध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा । अनामिकायां तनजैन्यां व्य- 

«v वीतकफ भवत्‌ ॥ «९ ॥ प्रव्यपमानाभक मध्यं स्फुटा 

पित्तकफेश पक । अज्ञल ESSI स्यात्रव्यक्ता सातन्नपा- 

ततः ॥ << I 

अथ-वाताधिक्य नादी तजेनीके नीचे चलतीहे । पित्तकी नाडी मध्यमा 
उंगलीके नीचे ओर कफकी नाडी तीसरी उंगली अथोत्‌ अनामिकाफे नीचे 
चलती । वा तपित्तकी नाडी तजनी ओर मध्यमक नीचे चलतीहे | वात- 
कफकी नाडी अनामिका ओर तजेनीके नीचे चलतीहे । मध्यमा और अना- 
मिकाके नीचे पित्तकफाधिक नाडी चलतीहे । ओर तीनों उंगलियोंके नीचे 
सत्रिपातकी नाडी गमन करतींहे | 

वृक्रभुतछत्य चरती धमनी वातपित्ततः । वहेद्रकश्चमन्द्च 

वातशेष्पाधिकं वचः ॥ ५६ ॥ उत्डुत्य मन्दं चलाते नाडी 

पित्तकफञधचक । 

अथे-वातपित्ताधिक्यंस नाडी टेटी ओर उछलती इई चरूतीहै । वात- 
कफसे टेदी और मन्दगमनकरतीहै पितकफाधिक्यमें नाडी उछलीहुई मंद 
गमन करतीहे । 

विदोषकीनाडी । 

उरगादिखवकादि हंसादीनाञ विश्रती गमनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

वातादनाञ सम धमना सम्बन्यम्राधत्त d 

अथे-वातादि त्रिदोषके समान होनेसे नाडी सपं, ठ्वा और हंस आदि 
पक्षियोंके समान गमन करतीहे समके कटनेसे न्यूनाधिक्यका त्यागहै यदि 
नाडी तीनों दोषोकी कमसे चले तो असाध्य नहींहे | 

छ वतित्तिरवातीकममनं सनम्निपाततः॥ ५ ८ ॥ कदाचेन्मन्द- 

गमना कदाचच्छातजगा STRE SES TREAT राग TTSTAT है 

भिषग्वरैः ॥ ५९ I 

अर्थ-लवा तीतर और वटेरकी चाल नाडी सच्निपातके WITH करतीहे 
कभी मंदगमन करे, ओर कभी शीत्रममनकरे, ऐसी नाडी त्रिदोषजन्य 
रोगे वैद्योंफी जाननी चाहिये इस त्रिदोषमें पित्तके क्रमसे साध्यासाध्य 
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ओर कृच्छरसाध्य जानना अर्थात्‌ अधिकापित्तञ्चे साध्य, मध्यसे कष्टसाध्य, 
और पित्त सर्वथा नाडीमें dp तो वह रोगी असाध्यहै । 
सामान्यतापूवेक्सुखसाध्यत्व । 
यदा ये धातुमाप्रोति तदा नाडी तथागतिः । 
तथा {ह संखस्षाघ्यत्वं नडा ज्ञानन बुध्यत ॥ ६० ॥ 
अथे-नाडी जिसमय जिसधातुमें प्रापहौय उससमय यदि उसका प्रकृति 
अनुसार चलना होय तो पीडा सुखसाध्य ऐसे नाडीज्ञानकरके जानी जातीहै 
इसका निष्कृष्टार्थ यहहें कि, अपराहादि कालमें वातोस्वणा नाडी प्रथम 
वातकी गति करके चले, फिर कमसे पित्त और कफकी चालचले, कितु 
पित्तोरवणा वातगातिसे न चले तो सुखसाध्य जाननी यदि इस्से विपरीत 
होय तो विपरीत अथौत्‌ असाध्य जाननी जैसे किसीने काहे “ नाडी यथा 
कालगतिखयाणां प्रकोपशान्त्यादिभिरेव भूयः । 
अखाध्यत्व d 
मन्दं मन्दं शिथिलशिथिलं व्याकुलं व्याकुलं वा 
थह +> कि $^ es ॐ मू V 

स्थित्वा स्थित्वा वहति धमनी याति नाञ्च च सृष्ष्मा। 

ए MN ॐ — ^t L -— 

नित्य स्थानत्त्खद्धात बुनरप्ययुड isst 

अ, क, e NO Wm S p [६ 
भावरव बहुववधविधः सान्नपाताद्साध्या ॥ ६१ Il 
अथे-जो नाडी कभी प्रखरताराहित मदर्मद गमन करे, कभी स्खलित 

भावसे कभी व्याकुल surge [ जैसे आसित मनुष्य चलछताहै) कभी ठहर 
ठहरेक चले ओर जो संपूणे रूपसे लुप्तहोनाय अथवा बहुत सुक्ष्म वहे अर्थात्‌ 
यह प्रतीत नहोय कि; यह नाडी चेह या नहीं चले ओर जा नित्यस्थान 
अर्थात्‌ अंग्ष्ठमलको परित्यागं करदे इसीप्रकार कुछकालमें फिर अपने स्था- 
नमं प्रगटहोय उंगलियोंकी आधातकरे, ऐसे अनेक प्रकारके भावोकरके ना- 
डीको मृव्युकी कारण जाननी । 


क 0 


महादाहेऽपि aided शीतत्वे तापिता शिर । 
नानाविधगतियेस्य तस्य word संशयः ॥ ६२॥ 
अथ-जिस प्राणीके देहमे अत्यंत ताप होय परंतु नाडी शीतल होय, एवं 
देह अत्यंत शीतल होय और नाडी उष्ण प्रतीतहो, तथा जिसनाडीकी अने- 
कप्रकारकी गति होय उसरोगीकी निश्चय मृत्यु होय, इस शोकम महाशब्द 
पित्तकृत दाहके निवारणार्थहै । | 
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- जिदोषे स्पन्दते नाडी प्रत्युकाटेऽपि निखा ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-सन्निपातावस्थामें मद्युकालमेंभी नाडी सामान्य भावसे edit 
क्योंकी अतिसारादि रोगोंमें हाथपैरमें स्वेदादिक करनेसे नाडीका तडफना 
प्रतीत gris 
पूवे पित्तगतिं mimi डैष्माणमाविश्वतीम 
स्वस्थानअमर्ण मुहुविदध्ती चक्रादेरूढामिव। 
तारत्वं दधतीं कलापिगतिकां SANCTI 
` नो साध्यां धमनीं वदन्ति सुधियो नाडीगतिज्ञानिनः ॥६४॥ 
अथ-प्रथम पित्तगतिसे चले ( अर्थात्‌ प्रथम वातगति चलना चाहिये सो 
त्यागदे यह विपरीत क्रम दिखाया) फिर बातगति और फिर कफकी गति- 
से चले तथा अपने स्थानको छोड वारंवार अनेक प्रकारसे चक्र ( चाक ) पर 
वेट्‌ चाकफेरीके सदश श्रमणकरे, कभी तीत्रवेगसे चले और कभी मोरकी 
गतिके समान उत्तरोत्तर मंद पडजावे ऐसी नाडीको नाडीके ज्ञाता साध्य 
नही कहते कितु असाध्य कहतेहें । » 
यास्युज्चा च स्थिरात्यन्ता या चेयं म सिवान । 
या च समक्ष्मा च वक्रा च तामसाध्यां .विदुबुधाः ॥ &५॥ 
अथे-जो नाडी अत्यंत ऊंची, अत्यंत स्थिर, और जो मांसवाहिनी कहि- 
ये मांसाहारकरनेसे जैसी चले ऐसी चलने कगे और जो अत्यंत सूक्ष्म और 
टेढीही उसको वैयजन असाध्य WEE | 
.असाभ्यनाडीकापरिद्ार | x 
भारत्रवाहसू च्छ/भयशाकसउु सकार गज डा | 
समच्छितापि गादं पुनरपि सा जीवनं पत्ते ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-अत्यत बोझाके उठानेसे, अथवा विषवेग धाराकेबहनेसे, रुधिर देख- 
नेके कारण जो मर्च्छित होगयाहो राक्षसादि दशेनकरके भयभीततासे धनपु- 
जादि नष्टहोनेके शोकसे जो नाडी अत्यंत स्पन्दरहितभी होगईहो वो फिर 
भी साध्यताको प्राप्त होतीहे कोई “भावप्रवाह” ऐसा पाठमानताह सो असतहे। 
पतितः सन्धितो भेदी नशशुक्रश्य यो नरः। 
शाम्यते विस्मयस्तस्य न किजिन्मृत्युकारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 


3 भीम्वंदधतीं कदाचिदपि वा इति पाठांतरम्‌ ॥ 
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क ऊ 6 


अथ-जो उञ्चस्थानादिसे गिराहो, हड डी आदिके जो उनेसे अतिसार रोग 
वाला, जिसके यक्ष्मा आदि रोगके कारण अथवा रमणकरनेके कारण शुक्रक्षी- 
ण होगयाहो, ऐसे मनुष्योंकी यदि नाडी अत्यंत क्षीणभी होगईंहो तथापि 
मृत्युका कारण नहींहे, अर्थात्‌ असाध्यके विस्मयको दूरकरेहे । 

3 (व 3 Le SI es Les -— 
तथा भ्ताभमपड़डाप बिद्‌षवदुषास्थता | समाड़ा वहतं 
नाडी तथाच न क्रमंगता। अपम॒ृत्युनंरोगाड़ाग नाडीतत्सब्रि- 
पातवत्‌ ॥ ६८ ४ 
अर्थ-एवं भूतामिषंग अथात्‌ भूतप्रेतवाधामें यदि नाडी [fermes सदश 

चले तथा वह नाडी वातपित्त कफ़ स्वभाव क्रमवालीहो कितु वे क्रम न होय 


क 


di उस सत्रिपातफे wes नाडीसेभी Spera नहींहे । 
स्वस्थानहीन me च [हिमाक्रन्तं च निर्गदाः। 
भवान्त नखा नाद्या न कृश्चत्तत्र दूषणम्‌॥ ६९ ॥ 
अथ-उच्चस्थानसे गिरनेसे शोक और हिम (बर्फ कोहर आदिकी शरदी )से 
यादि नाडी 1र्नश्वल होय फिरभी प्रगट होय इस्से मृत्यु शंकाका भय नहींहे | 
इस छोकमें “ निगदा जो पदहे सो असंगतहे। क्योकि निगदा 
नाडीभी निश्चला होतीहे । 
त्ताक Tim qw mo वहति «IS । 
पित्तस्थान विजान[याद्षज तस्य कारर्यत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथे-किचिन्माच वातकफयुक्त ओर पित्त जिसमें प्रबल up तो उस रो- 
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गीका यत्न करना चाहिये, वो असाध्य नहींहे । 
स्वस्थानच्यवनं यावद्धमन्या नोपजायते । ध 
तावाचाकंत्सा सत्वंधप नाप्षव्यित्वामात स्थातः॥ ७३॥ 
अथ-जवतक नाडी स्वस्थान कहिये अगुष्मूलसे च्युत न होय,तावत्काल- 
तक चिकित्सा करे यह असाध्य नदी । | 
प्रसखङ्वशकाटनिणेय कहतेहे । 


भूरुता भ्रुजगाकारा नाड देहस्य संक्रमातू। 
विशीणा क्षीणतां याते मासान्ते मरणं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


अथ-कभी नाडी केंडुऐके सदश कृश और ZÓD चले, कभी सपेके समान 
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१ तत्स्थाचिहृस्य eri पाठान्तरम्‌ । 





४३९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा i ( ८१९) 


पुष्ठ बलयुक्त और तिरछी चले, तथा कभी spes और अति कृशता पूर्वक 
गमनकरे एवं कभी देह सूजन आदिसे स्थ होजावे ओर कभी कृशहो जा- 
यतो वह रोगी दूसरे महिनिमे मरे । 
क्षणाद्च्छाते वेगेन श्ाँततां रभते क्षणात्‌ । 
WISI RUE तस्य agr suu ॥ ७३ ॥ | 
अर्थ-कभी नाडी जल्दी चले कभी चलनेसे de जावे ओर देहम शोथ 
होय नहीं, तो उस प्राणीकी सातादिनमें Wu eU । । 
नरशक्षा दाक्षण पाद्‌ तदा चषा विशेषतः d 
मुखे नाड वहन्नेत्य ततस्तु [mg ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-पुरुषके दहने पेरमें ओर खीके वामपेरमें यदि नाडी विशेष संचार- 
करे तथा आदिमे नित्य नाडी चले तो वह रोगी चारदिन जीवे । आदिश- 
ब्दसे इस जगे तजेनी ऊंगली जाननी |! 
हिमवाद्रशदा नडा SqXa[a तानाम्‌ | 
तिदापस्पशभजता तदा मृत्यादनजयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथं-सन्निपात ज्वर दाहसे स॑तक्त रोगीकी नाडी यदि शीतल और नि- 
मेल होय ता वह रोगी तीन दिनमें मेरे । 
गातन्तु अमरस्यंव वहदकादनन तु । j 
कन्द्न स्पन्दते नित्यंपुनलेगाति "elu! 
अथे-जिस प्राणीकी नाडी मरके सदश्च गमन करे अथौत्‌ जैसे भरा 
कुछ दूर उडकर चला जाव्राहे ओर फिर उसीजभे आय जाताहे इस प्रकार 
नाडी चलनेसे उसकी एकदिनमे मृत्यु होय । 
. मरणे डमरूकारा भवेदेकदिने न तु। 
अथ- मरणम नाडी डमरूके आकार होतीहै, वो १ दिनमें मरे । 
हर्यते चरणे नाडी करे नेवाधि हृश्यते । 
मुखं विकासत यस्य तं दूरात्परिवजयेत्‌ ॥ ७७॥ 
अर्थ-जिसके चरणमें नाडी प्रतीत दोय और हाथमे न मामो, तथा 
जिसका uu खुलगयाहो उसे qq त्यागदेय । 
वातपित्तकफाश्ापि उयो यस्यां समाश्रिताः । 


५0 


कृच्छसाभ्यामसाध्यां वा प्राहवेधविशारदाः ॥ ७८ ॥ 


(८२० ) नाडीदर्षणः। ७9४० 


अर्थ-जिसकी नाडीमें वातपित्त ओर कफ ये तीनोंदिष होय उसरोगीको 
बुद्धिवान्‌ वैय कृच्छसाध्य अथवा असाध्य कहते । 
शीत्रा नाडी मठोेपेता शीतला वाथ्‌ हृश्यते । 
द्वितीयदिवसे मृत्युनोडीविज्ञावतभाषितम्‌ t ७९॥ 
अ्थ-जिस रोगीकी नाडी बहधा मलूदूषित होकर शीघ्र चले, किवा शी- 
तल प्रतीतहो उस रोगीकी दूसरे दिन म्॒त्यहोय, इस प्रकार नाडीज्ञान पार 
गत वेद्योने काहे । 
SG नाडी वदेत्तीव्रा कदाचिच्छीतलखा वहेत्‌ । 
आयाति पिच्छलस्वेदः सप्तरात्रे न जीवति ॥ ८० ॥ 
अथ-वातनाडी तीव्रगाति, तथा कभी मंदबहे तथा अंगमेंसे गाटा पसी- 
ना निकले तो वह रोगी सातरात्रि नहीं बचे । 
देहे शैत्यं qu धसो नाडी diat विदाहिनी i 
मासाध जीवितं तस्य नाडीविज्ञातृभाषितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथे-शरीरमें शीतलता, मुखसे अत्यंत श्वास छोडे,तथा नाडी तीव्र दाह- 
युक्त चले, उसका अधेमास आयुष्यहै, ऐसे नाडीज्ञाताओंने कहाहै । 
मुखे नाडी यदा नास्ति मध्ये शत्यं बहिः इमः। 
यद्‌ मन्दा वहेन्नाडी BE HE नैव जीवति ॥ ८२॥ 
अथे-जिस कालमें वातनाडी चले नहीं अंतर्गत शीतहों तथा बाहर 
ग्लानीहो कर मंदमंद नाडी चले तो वह रोगी तीनरात्रि नहीं जीवे । 
अतिसूृक्ष्मातिवेगा च शीतखा च भवेद्यदि । 
तदा वेद्यो विजानीयात्स रोगी तायुषः क्षयी ॥ ८३॥ 
अथ--नजिस कामें नाडी अति सुक्ष्म किंवा अतिवेगवान्‌ और शीतल 
वहे तो रोगी क्षीण आयुहे ऐसे वेय जाने 
विदयुद्रदोगिणां नाडी दङ्यते न च द्यते । 
अकालविद्युत्पातेव स गच्छेयमस्तादनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथे- जिस रोगीकी नाडी कभीरबिजटीके समान फडकजावे और फिर 
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अस्तहा जवे; वो रोगी अकस्मात्‌ जेसे बिजली गिरतीहै, इसप्रकार रोगी 
यमराजके घर जाय | | 


४४१ .. आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२१ ) 


तियेगुष्णा च या नाडी STI वेगवत्तरा । 
कृफपूरितकंटस्य जीषितं तस्य दुलेभम्‌ ॥ ८« ॥ 
अर्थ--नाडी उष्ण वक्रगति तथा सपके समान बहुत वेगबानहो) तथा d 
कफसे घिरजावे ऐसा रोगीका जीवन दुद्धेभ जानना । 
चखा चलितवेगा च नामिका TRITT ॥ 
SIT दश्यत या च याममध्यच सृत्युदा ॥ c8 ॥ 
अथ--जिसकी नाडी कांपनेवाटी तथा चंचल नासिकाके श्वासोच्छासके 
आधारसे चलने वाली और शतिर ऐसी प्रतीतहों वो रोगी एकप्रहरमें मरे 
ऐसा जानना । 
रीवा नाडी मलेपिता मध्याहेमरिसमो ज्वरः । 
[d जावितं तस्य द्रतायेभहन म्रयेत सः ॥ ८७॥ 
अथे-जिस रोगीकी त्रिदोषयुक्त नाडी बहुतजस्दी चले, तथा जिसको 
मध्याहमें अभिके समान ज्वर अवि, उस रोगीकी आयु एकदिनकीहै दूसरे 
दिन मृत्यु होय । 
स्कन्देन स्पन्दते नित्यं geh नाइलो। 
मध्ये द्ादशयामानां सुत्युभेवातेि निश्चेतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-जो नाडी अपने मलस्थानमें फडके नहीं ओर उंमलियोंका स्पशे न 
करे उसकी बारह HEU मृ्युहोय, ऐसा जानना | 
स्थित्वा नाडी सुखे यस्य विद्युदय॒तिरिेक्षते । 
दिनेक॑ जीवितं तस्य द्वितीये प्रियते भुवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-जिस रोगीकी नाडी मलस्थानके अग्रभागमें ठहरकर बिजलीके 
सदश तडफजावे वह एकदिन जीवि, दूसरे दिन निश्चय मरे । 


स्वस्थानविच्युता नाडी यदा वहति वानवा। 
ज्वाला च इदये तीव्रा तदा ज्वालावाध स्थितिः S ॥ 


अथे-जिस 4 रोगीकी नाडी अपने स्थानसे विच्युतहों ( छूट कर कभी 
चले कभी नहीं चले ओर हृदयमें तीव्र दाह होय तो जबतक हृदयम ज्वा- 


लाहे तावत्काङ रोगीका जीवन है । 


( ८२२ ) नाडीदपेणः i ९४२ 


WES mI Ze यदि नाडका । 
प्रहराद्योद्नदिमृत्युं जानीयाच विचक्षणः ॥ ९१॥ 
अथे-अंगृष्ठमूर अथात्‌ तजनी उंगली धरनेक स्थलमें यदि नाडीकी 
गति प्रतीत नहो, केवल मध्यमा और अनाभिका इन दो अंगुलीसे प्रतीत 
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होय तो उस रोगीकी अधं प्रहरके उपरांत मृत्यु होय । 
सा्द्याइलादाग्रे यादे तिष्ठति नाडिका । 
अहरकादहसंत्यु IPIE विचक्षणः il ९२॥ 
अ्थ-नाडी म्रखस्थानसे २॥ अंशुल अंतर अथात्‌ यदि केवल अनामिकाके 
Sw मामे फडके उसकी प्रहर्डपरांत अथात्‌ दूसरे प्रहरमें मत्युहोीय | 
पादाइलगता नाडी SEE यदि गच्छति । 
नभस्त द्वसस्तस्य मृत्युर न सशयः ॥ ९३॥ 
अर्थ-यदि नाडी तजैनीको सर्वाश्च और मध्यमा ऊंगलीके चतुर्थाशमें 
व्याप्हो प्रतीति रोवे ओर मध्यमाके अवशिष्ट पाद्य और अनामिकाके 
सर्वांशमें न प्रतीत होय तो उस रोगीकी तीनदिनमें मृत्यु होय । 
पादाइंडगता नाड काष्णा वंगवता भवत । 
PN S e LEN 
पश्चाभादवसस्तस्य मृत्युभवात नान्यथा ! $9 i 
अर्थ-नाडी पूर्ववत्‌ तजनी ओर मध्यमक चतुर्थाशमें व्यापको जल्दी 
जल्दी चले ओर किचिन्मात्र गरम प्रतीतहोय तो उसरोगीकी चारदिनमें 
निश्चय मृत्यहोय । 
पादाङ्टगता नाडीमन्दमन्दा यदा भवेत्‌ । 
पञचभिर्दिवसेस्तस्य मृत्युभेवाते नान्यथा ॥ ९५ il 
अर्थ-नाडी पूववत्‌ समग्र तजेनी और मध्यमाके चतुथाशमें व्याप्तहों मन्‍्द्‌ 
मन्द्‌ चले तो उसरोगीकी पांचवे दिन मृत्युहोय । 
नाडी द्वारा आयुका ज्ञान | 
वामनाडा। दापरखा बाहइुमूल च स्पन्दत | 
जीवेत्पश्चशत वे नत्र कायां विचारणा ॥ ९६ ॥ 
अरथें-जिस रोगीकी वामनाडी दीघेरेखाके आकारसे जाकी जडमें 
तडफे वो १०५ वर्षजीवे इसमें संदेह नहीं । 


४४३ आयुर्वेदो क्तनाडीपरीक्षा । (८२३) 


दाघाक्रार वामनाडा कणग्रुर च स्पन्दत । 


जवेत्पचरात सादे थानेकी घामक भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-जिसकी वामनाडी आकारमें टवी होकर कानकी जडमें प्रतीत 


es क न 


दोय वह साधपंचश्तवषं जीवै ओर धनिक तथा धार्मिक SU |! 
वामन्‌ Cel हनुम्‌ च स्पन्दत। 
Tsquii*px«d जावन नाप्रसशयः ॥ ९८ ll 
अर्थ-जिसकी वामनाडी स्वस्परेखामें हो ठोडीकी जडमें तडफे वो पाँच 
वषं अधिक जीवे इसमें संदेह नदी । 
" नाडीद्वारा भोजनका ज्ञान | व 
एुष्स्तख्युडहयर मति च diem । क्षि च स्तन 
ता SUE मधुर भकवद्रतिः ॥ ९९ ॥ रम्भागुडवगई(र ई 
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्षशुष्कादिभोजने D वातपित्तात्तिहूपेण नाडी वहति नि 


ष्मम्‌ ! १००॥ 
अथं--तंछ ओर गुडके खानेसे नाडी पृष्ट प्रतीत होती मांसके 
खानेसे नाडी लकडीके आकार चलती, दूृधपीनेसे मदगातसे चलतीहे। 
मधुरआहारसे नाड़ी भडकके समान Wedie केला, गुड, वडा; रुक्षवस्तु, 
ओर शुष्क  दभ्यादिं भोजनसे जेसी वातपित्तरोगमें नाडी चलतीहे उस 
प्रमाण चलेह । 
अथ रसज्ञानम्‌। 
— END £s ^s 3 e. - श 
मधुर बाहगमना तिक्तः स्याद्रृरतामार्तः । अम्र काष्णा- 
* e NC (6९ 
त्पुवगतिः कटके भगसतिभा ॥ १०१॥ कषाये कठिना 
4 s e "s o ba क NI 
म्दाना ख्वण सरदा ह्ता | एव द्वाश्नचतुयांग नाना वर्मव्‌- 
ता धरा ॥ 3223. ll 
अथ-मिष्ट पदाथं भक्षणसे नाडी मोारकीसी चाल लचतींहे कडुई द्रव्य 
भक्षणसे स्थूलगति, खट्टे पदार्थ खाने कुछ उष्ण और मडकाकी गति 
होती, चरपरी दव्य खानेसे WILDE आकार गति होती, कसेली दव्य 
खानेसे नाडी कठोर ओर म्डान होती. निमकीन पदाथ खानेसे सरल 
( सीधी ) ओर जद्दी चलने वाली होतीहे, इसीप्रकार भिन्न भिन्न रसके 


Lej 


3d VAI ep गत । २ कषाय कांठनाम्लावा शत वा पाठ: । 














( ८२४ ) नाडीदपेणः । ४४४ 


एकही समय सेवन करनेसे नाडी अनेकप्रकारकी गतिवाली होती । 

अम्लश्व मधुराम्लेश्व नाडी शीता विशेषतः | चिपिटेशे- 

एद्रव्यश्च स्थर मन्दतरा भवेत्‌ 1353 ll कृष्माण्ड्यूल- 

केश्वेव मन्दमन्दा च नाडिका । SIDES कदलेखेव रक्तपू 

णंवनाडका ॥ १०९ ॥ 

अर्थ-खद्टे पदाथ अथवा मधुराम्छ ( भिष् और खट्टामिला ) भोजनसे 
नाडी शीतल होतीहे, विरवा और सुनीहुई ( चना, वोहरी) दग्य भक्षणसे 
नाडी स्थिर ओर मंदगति चलतींहे पेडा मूली अथवा कंदपदाथके भक्षणसे 
नाडी मंद मंद चलतीहे शाक ( पत्रपुष्पादिकका ) भोर केलिकी फली मक्षण 
करनेसे नाडी रक्तपृणके सदश चलेहे | 

मांतात्स्थवहा नाड दुग्धे चीता बलोयसी । गडः क्षर 

पि स्थिरा मन्द्वहा भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ द्रवेऽतिकठिना 

नड कमला काठनाप च । द्रवद्रव्यस्य काठन्य का 

मख कडिनापि च ॥ १०६ ॥ 

अर्थ-मांस भक्षणसे नाडी मंदगामिनी होती gud पीनेसे नाडी 
afia ओर बलवती होतीहे, तथा गुड, दूध, और पिष्टपदाथं ( चूनके, fat 
आदेके पदाथं ) भक्षणसे नाडी चंचछतारहित मंदगामिनी Sri दवपदा 
थं ( कटी, पने, श्रीसडआदि ) भोजनसे नाडी कठिन होतीहे ओर कठोर 
( 92, gem, आदि ) से नाडी कोमल होतीहे यदि द्रवपदार्थ कुछ कठार 
होयतो नाडी कोमल ओर कठोर उभय स्वभाग्रवती होती । 

उपवसराद्ववत्षाणा तथा च ढुतवाहिना । 
पंभागाज्ञाडका क्षाणा ज्ञेया हृतगातर्तथा 113 99 1 

अथ-उपवास ( निराहार ) से नाडी क्षीण ओर शीत्रवाहिनी होतोह एवं 

SEDI नाड क्षीण आर शीघ्र चलनेवाली होतीह | 
Era. कुपथ्यवखनाडीकीचाल | 

उन्मत्तं वपमावंगा जारणा SES भाजना ॥ १३०८ ॥ 

अर्थ-यदि ज्वरवान्‌ पुरुष-दही खाय तो उसकी नाडी गरम और विषम- 
वेगवती होतीहे । 

इति श्रीमाधुरकृष्णलालाङ्गनदत्तरामेणसङ्कटि दपणे द्वितीयावलोकः ॥ २ ॥ ` 


9४५ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा | ( ८२५ ) 


अब इसके उपरांत कितनेक रोगोंके नाडीकी जैसी अवस्था होतीहे उसको 


लिखतेहें तहाँ, रोगनिरूपणमें प्रधानता करके प्रथम ज्वरनिरूपण करतेहे । 
ज्वरके पूवरूपमे । 
अड्गहेण नाडीनां जायन्ते मंथराः प्रवाः । 
gT प्रबलर्ता यातिज्वरदाहामिभूतये ॥ १ ॥ 
SETTE UT भवन्ति सर्वेवेदनाः । 
अथे-ज्वर आनेवाली अवस्थाके कितनेक क्षण पह्िलि अंगमें पीडा होने 
लगे, नाडी मथर ( मंद ) भावसे मंडकाकी चाल चलने लगे तथा दाह 
ज्वरकी पूवोवस्थाके वा घारामें वहनेवाले मेंडकाके समान तथा सांनिपातिक 
ज्वरकी पूवं अवस्थाके प्रमाण नाना आकृतिसे ममन करे | 
ज्वरके रूपमे । 
ज्वरकोपेन धमनीं सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथ-जिस कालम इसप्राणीको ज्वर चटआताहै उस समय नाडी मरम 
ओर वेगवती हो तीहे । | 
उष्पा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्पणा विना । 
उष्णा वेगपरा नाडा जरकांपे प्रनायते ॥ ३ ॥ 
अ्थ-विना पित्तके गरमी नहीं और विनागरमीके ज्वर नहीं होता अत- 
एव ज्वरके वेगमें नाडी गरम और वेगवान्‌ हो तीह । 
ज्वरे च वक्रा धावन्ती तथा च मारुतः पे । 
रमणान्ते निशि प्रातस्तथा दीपशिखा यथा ॥ ४॥ 
अथ-ज्वरके कोपमें और वादीमें नाडी टेदी और दौडती चलतींहे, तथा 


क~ क e. 


भेधुनकरनेके पिछाडी amen जर प्रातःकालमे नाडी दीपाशिखाके समान 
मंद गमन करती । 
वातज्वरे । 
सोम्या सूक्ष्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहजवातजा । 
स्थूखा च कठिना शीजत्रा स्पन्दते तीत्रमारुते ॥ ५ ॥ 
वृक्रा च चपला श्ीतस्पश्ञां वातज्वरे भवेत्‌ | 
अ्थ--स्वाभाविक वायुके दारा नाडी कोमल, सूक्ष्म, स्थिर, ओर मंद 


( ८२६ ) नाडीदपंणः । ४७६ 


बेगवाली होतीहे तीव्रवायु दारा नाडीस्थूठल, कठिन, तथा जस्दी चलने- 
SN 
! 


वाली होतीहे ओर वातज्वरमें ZZ], चपल; तथा शीतल स्पशंवान नाडी 


को. FX र्ण 


इता हू । 
टुता च सरला दीषां fT पित्तज्वरे भवेत्‌ | 
शात्रिमाहनन नाडयाः काठन्याञ्चख्ते तथा ॥ ६ ll 
अथ-पित्तज्वरमें नाडी शीत्र चलनेवाली, सरल, दीषं ओर कठिनताके 


क क ष 


साथ शीघ्र फडकनेवाली हो तीह 
नाडी तन्तुसमा सन्दा शीतला डेष्मदोषजा। 
We नातितरां स्पन्दनं च प्रकोतितम्‌ ॥ ७॥ 
अथ-कफके प्रकोपमें नाडी तंतुवत्‌ सूक्ष्म, Ha वेगवाली ओर शीतल — 
होती € । और मलाजीणमें अत्यंत नहीं फडकती । 
डेदजनाडी । 
चञ्चठा तरला स्थूला कठिना वातपित्तजा। इषच्च EZT- 
तेतृष्णा मन्दा स्थाच्छेष्पवातजा ॥ ८ ॥ निरंतर WU 
मन्द्ष्पातिवातटम्‌ । इक्षवति भवेत्तस्य नाडी स्याति 
त॒श्चन्चनभा ॥ ९ ॥ सक्ष शाता स्थिर नाडा पत्तरष्मस- 
gar! 3 ll 
अथे-वातपित्तकी नाडी चश्च) तरल, स्थूक, ओर कठोर होती । वातक- 
एकी नाडी कुछ गरम ओर मंदगाभिनी होतीहे । जिस नाडीमें किचि- 
न्मा कफ और अधिक वात होतीहे। वह अत्यंत खर और रुक्ष होतीहै । 
जिसके नाडीमें वायूका अव्यत कौप होय उसकी पित्तके wes अर्थात्‌ 
अत्यंत वक्र और अत्यंत स्थूल होय, पित्तकफ ज्वरमें नाडी सूक्ष्म शीतल 
ओर मन्दवेगवाली gn । 
रुधिरकोपजनाडी i 
सध्ये करे वहेन्नाडी यदि सन्तापिता धुवम्‌ I 
तदा बून मदुष्यस्य्‌ रधरपारतपडाः॥ 33 ॥ 


"-— अ Cx 


3 मदाच सुस्थिरा शीता पिच्छला छेष्मिणोभवेत्‌ इति पाठांतरम । 
२ वक्रा च ईषचचपला कठिना वातपित्तजा ईति पाठान्तरम्‌ । 


४४७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा i ( ८२७ ) 


es c9 


अथं-मध्य करमें अथात्‌ मध्यमांगुलीनिवेशस्थलूमें नाडी संतापित होकर 
तडफे तो जानेकि वातादि दोषत्रय रक्तप्रकोपकरके परिपू्णहै । अर्थात्‌ 
रुषिरसे zie । | 
आगन्तुकरूपभदमार्‌ । 


भूतज्वरे सेक इवातिवेगाद्धावन्ति नाव्यो हि यथान्धिगामाः | 
अथे-भ्रतञ्वरमे नाडी अव्यत वेगसे चलतीहै, जेसे सयुदमें जानेवाली नादि 
योंका प्रवाह वेगसे चलताहे । 
[4e EN S | Lem NS 
एकलाहकृन क चन dex सणान्तगमा विषृमज्व्रण ॥ ३२ i 
द्रितायथक वाथ तृता वतुस्य गच्छन्त तत्ता amma क्रमेण ll 
अथ -एकाटिकनञ्वरमे नाडी सरलमागेको व्यागकर क्षणक्षणमें पाश्चमाभिनी 
होतीहे तथा द्वितीय, तृतीय ( तिजारी ) ओर चातुथेनामक विषमज्वरमें 
` उष्ण होकर इतस्ततो धावमाना होतीहे | 
न्यनत्रापि। 
उष्णवमरधरा नाडा ज्वरकाप प्रजायत । उदछगक्राधकामषु 
भयाचन्तान्रमणुच | भवत्ताणगातनाडज्ञातव्या वैद्य- 
सत्तमेः ॥ १४ ॥ 
अ्थ-गरम ओर वेगवान्‌ नाडी ज्वरके कोपमें हती Z2 
वाधा, भय, चिन्ता और अरम इनमें नाडी क्षीणगतिवाली 
मंद मंद गमन करती | 
| - - च bad ddp | -. 
व्यायत 309] चव चन्ताया अमशीकतः । 
नाना प्रभावगमना शिरा गच्छति [वज्वर ॥ १५ di 
अथ-व्यायाम ( दंडकसरत ) करनेसे, डोलनेसे, चिता, श्रम, ओर शोकसे 
एवं ज्वरशहित मनुष्यकी नाडी अनेकप्रमावसे गमन करतीं | 
अजाणरूपमादह्‌ ! 
अजीर्ण तु भवेन्नाडी कठिना परिता नडा । 
प्रसन्ना च दता श्चुद्धा त्वरिता च प्रवतेते ॥ १६ ! 
थे- आमाजीण और पक्राजीण दोनोंमें नाठी कठोर ओर दोनोंपाश्रॉमें 
जड होतीहे इसीप्रकार कभी निर्मल निर्दोष तथा शीत्रवेगवती rns d 


( ८२८ ) नाडीदपेणः । ८ 


तत्र विशेषमाह i 
पक्काजीण पुष्टिहीना मन्दं मन्दं वहेनंडा । 
असुक्प्ूणा भवत्काष्णा गुवा सामा गारयसा ॥ १७ |i 
अर्थ--पक्काजीणमें नाडी पृष्टतारषित मद मंद चलतीहे। तथा भारीहोतीहे 
एवं रुधिरकरके परिपूणेनाडी गरम भारी होतीहे ओर आमवातकी नाडी 
भारी efie | [र स = e^ 
ठच्वी भवात दाप्ताप्रस्तथा वेगवता मता ! 
मन्दाच्रः क्षाणधाताश्व नाडा मन्द्तस्‌ भूर्वत्‌ । 
भगरेऽ्रो क्षीणतां याति नाडी हंसाकृतिस्तथा ॥ १८॥ 
अथे-दीपताभिवाले मदुष्यकी नाडी हलकी और वेगवती होतीहै, मदामि 
वालेकी और क्षीणधातुकपुरुषकी नाडी मंदतर होतीहै, इसीप्रकार जिस मनु- 
व्यकी जठरापि सवेथा मंदहोगईंहो उसकी नाडी हंसके समान अतिशय- ` 
मंद होतीहे । 
आमाश्रव उारववंधनन भवन्त नाद्या श्रुजगाग्रमानाः d 
आहारमांद्रादुपवासतो वा तथेव नाब्योभ्यथुनाभिवृत्ताः॥१९॥ 
अथ-आम, ओर परिश्रम न करनेसे तथा Sud अस्यत पुष्टता SD ना- 
डी सपंके अग्रभागके सदश्च होतीहे इसीप्रकार थोडा भोजन करनेसे या उप- 
वास करनेसे नाडी भुजाके अग्रभागे सपेके अग्रभाग समान होतीहै । 
ग्रहणारांग I 
पादे च हंसगमना करे Tempi । 
तस्याप्ननन्द्ता दह त्वथवा ग्रहणांगद ॥ २० ii 
अथे-जिसकी पेरकी नाडी हंसके समान ओर हाथकी नाडी मेंडकाके 
समान चले उसके देहमें मदाभिहै अथवा संग्रहणी रोगै ऐसा जानना। 
भेदेन शान्ता अहणीगदेन निर्वियरूपा त्वतिसारभेदे । 
विदाम्बकायथा इतना केदाचदामातसार पृथुता जडा च॥२१॥ 
अथं--संग्रहणीका दस्तहानिके उपरांत नाडी शांतवेगा होतीहे, अतिसाररो 


क छ छ 


, गका दस्तहीनेके उपरांत नाडी सवथा बलहीन होजातीहे विलंबिकारोगम्मे 


नाडी मेंडकांक तुस्य चलूतीहे इसीप्रकार आमातिसारमें नाडी स्थूछ और 
जडवत्‌ दातीह्‌ | 
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श्र विषराचेकाज्ञानम्‌ | 
(राव मृतशकऊतावड्ग्रह त्वतराश्रताः । 
वबरूचकाममूत च भवान्त भकवत्क्रमा। ॥ २२ UI 
अथ-केवल मल वा केवल US अथवा मलमूत्र दोनों येसाथ बंद होजा- 
वे वा इच्छापूवक इनके वेगको रोकनेसे एवं विषचिका रोगमें नाडीकी गति 
भडकाकी चालके समान होतीहे | 
ध ^ आनाहमृत्रकृच्छे | 
जनह d drm च भवन्नाडागारउता ! 
जथे-आनाह ( अफरा ) और मूत्रकृच्छ रोगमें नाडी गुरुतर अर्थात्‌ भारी 
होतीहे । 
| शूलरोगे । 
वातन शूलन मरुत्पुवन सदव वक्रा ह शिर वहन्ता। 
ज्वालामया पत्तावचाश्तन स्यान शुटन च पाष्टरूपा२ ३ 
अथे-वायुशूलमें ओर वायुके प्रखरतानिवंधनमं नाडी सदैव अत्यंत ZZ 
«edis । पित्तके sed यह अतिशय गरम होतीहे ओर आमश्लमें 
पुष्ठियुक्तहो तीह । 
प्रमेदज्ञानन्‌ । ` 
प्रमह 3 [1 N[ सा Sas care qut । 
अथ-प्रमेह रोगमें नाडी ग्रंथि अर्थात्‌ गांठके आकार प्रतीत होयहे ओर 
आमवात रोगमें नाडी सर्वेकालम उष्ण होतीहे । ` | 
विषविष्टम्भगुत्मज्ञानम्‌ । 
उत्पित्सुरूपा विषरिष्ठकायां विष्ठम्भगुट्मन च वक्ररूपा । 
अत्यथवातन अधः स्फुरन्ता उत्तानभादन्यसमात्ृकाठ॥२४॥ 
अरथ-विषभक्षण वा सपांदि दंशजन्य अरिष्टछक्षण प्रकाशित होनेसे 
तत्कालमें नाडी देखनेसे बोधहोयहे । कि, इसके यह रोग नवीन उत्पन्न 
हांताहे ओर विष्ठंभम तथा ze रोगमें [qu तुस्य ओर विशेषता यह 
होतीहे कि, उसनाडीकी गति वक्ररूप होतींहे । इन दोनों पीडामें अत्यंत 
वायुका प्रकोप होनेसे नाडी SUIS होय एवं इनकी असंपूणोवस्थामं 
अर्थात्‌ पूर्वैरूपावस्थामें नाडी अत्यंत उध्वेगति होय | 
स्म विशेषमाह। | 
गुट्मन कम्पाथ पराक्रमंण पारवतस्यव्‌ माति कराँति॥ २९॥ 


९, 


( ८३० ) नाडीदपंणे ! ४५० 


अभथ--गुस्मसेगमें नाडी कंपितहो बलपूवेक खबूतरकी त॒स्य गमन करतीहै। 
अथ भगन्द्रज्ञानम्‌ | 
S (6 जज 3103 MN क $ गः - 
व्रणाथ काठने दह प्रयात WII क्रमम | भगन्द्रानुरूपण 
नाडा बणारनवदनं ॥ २६ ॥ प्रयाति वातिक रूप नाडापाव- 
क्रू(पपणी S il | 
अथ--बरणरोगकी अपक्रअवस्थामें नाडीकी गति पत्तिक नाडीके qeu हो तीह । 
भर्गदर तथा नाडीव्रण रोगमें नाडीकी गति वातनाडीके qeu ओर अत्यंत 
उष्ण हो तीहे । 
वान्तादिज्ञानम्‌ । 
वान्तस्य शल्याभिहतस्य जन्तोवेगावरोधाकुछितस्य भूयः । 
गात विधत्त धमना गजन्द्मराल्मानंव कृफालणन । स्रा 
रागादकमाप रक्तादज्ञानक्रमण ज्ञातव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ-वमित ( जिसने रद करीरी) शस्याभिहत (जिसको किसी प्रकारका 
वाण आदि शल्य लगाहों ) ओर वेगरोधी ( जिसके मर मृत्रको धारण कर 
रक्खाहो ) ऐसे प्राणियोंकी नाडी तथा कफोल्बणा नाडी हाथी ओर हंसा- 
दिककी गतिके समान चलतींह । इसीप्रकार रक्तादि ज्ञानकरके अशक्त जो 
खींके रोग प्रदरादिक उनकोभी वेय अपनी uu मानीसे जान € यह 
नाडीपरीक्षा शकरसेनके मतानुसार लिखींहे । 
नार्डास्पन्दनसंख्या d 
पष्टयास्पन्दास्तु मात्राभिः पटपश्चाशद्भधवन्ति हि। शिरोः 
सयः प्रसूतस्य पश्चागत्तदनन्तरम्‌ ॥ २९॥ चत्वारशत्ततः 
M ex SECUS 3 il "४ €< € 
स्पन्दाः qas ततः । प्रोठ्स्येकोनत्रिशत्स्युवाधि- 
ssu[ च विशातिः ॥ ३०॥ 
अथ-अव नाडीके फएटकनेकी संख्या कहतेहें, जेसे कि ६० दीव अक्षर 
उच्चारण करनेमें जितना काल लगताहे उतने समयमे अथात्‌ १ पलमें 
तत्का इए बालकी नाडीकी स्पंदनसंख्या ५६ बार होतीहे । इसके उप- 
रान्त अवस्था वटनेके अनुसार «o तथा Vo बार होतींहे । योवन अवस्था 
अथात्‌ जवानीमें ३६ बार होतींहे ! ओर SIE अवस्थामें २५ वार और 
बुठापेमें २८ बार, एकपलमें नाडी फडकतीहे |! 


४५१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८३१ ) 


CPUS. 


युसाधतस्थावरस्यस्यु रकाँत्रश दतः परम्‌ 1 यापता पुरुषा- 
णाच स्पन्दास्तुल्याः प्रकीत्तिताः ॥ ३१ ॥ प्रटानां रमणी 
"1g दयावकाः सम्पता बुचः॥ ३२ ॥ 
अर्थ-अति वृद्धहोनिसि नाडीकी संख्या फिर बठने लगतींहे अर्थात्‌ एक- 
पलमें ३१ बार तडफतीहे। यह अवस्था भदकरके संपूर्ण स्पन्दन सख्या 
लिखी $$ । यह संख्या खी ओर पुरुष दोनोंमें समान कहीहे। परंतु केवल 
प्रोटावस्थामे सखीकी नाडी संख्या संख्याकी अपेक्षा अधिक अधिक अथात्‌ 
sz पुरुषकी स्पन्दनरसंख्या प्रतिपलमें २९ बार होतीहे । और प्रीदाखीकी 
संख्या ३१ वार होतीहै । 
दशगुवक्षरोच्रारकालः प्राणः पडात्मकैः । 
तेः परु स्यात्त तत्पष्टचा दण्ड इत्यभिधीयते ॥ ३३ ॥ 
अथे-एक दीषैवणे उच्चारण करनेमें जितना समय लगतांहे उसकी एक 
मात्रा अथवा निमेष कहतेहें। १० मात्राका १ प्राण ६ प्राणका १ पट ६० 
पलका १ दंड होताहे। अतएव एक पलका साठ भाग उसमें एक भागको 
fme कहतेहें उसीको मात्रा कहतेहें । | 
सतान्तरण | 
स्वस्थानां देहिनां देहे वयोवस्थाविशेषतः। 
प्रवहन्ति यथा नाडचस्तत्संख्यानमिदोच्यते ॥ ३४ ॥ 
अथ-अव मतान्तरसे कहतेहें कि) स्वस्थ पुरुषोंके देहमें आयुकी अवस्था 


- ष्ण, क we क 


विशेषकरके जसे नाडी चलतींहे उनकी संख्या इसग्रंथमें लिखतेहें । 
साद्धद्रयपरः काटो यावद्रच्छति जन्मतः । 
तावत्प्रकम्पते नाडी चत्वारिशच्छताधिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथे-बालकके जन्मलेनेसे यावत्‌ २॥ पल व्यतीत नहीं हो उतने समयमें 
१४० बार नाडी वारंवार कंपन होतीहै । 
तदूध्वे हायनं यावत्साद्धंद्रयपलेन सा । 
मुहुः प्रकम्पमापत्ते [STATE इातोत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथे-फिर १ वषेकी अवस्थापयंत बालककी नाडी २॥ पलमें १३० वार्‌ 


तटफतीहे । | 


( ८३२ ) नाडीदपेणः । ४५२ 


उपरिषटादाद्वितीयात्तावत्काङे शरीरिणः । 
ततः प्रकम्पते नाडी दशाधिकश्तं मुहः ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-वर्ष दिनसे लेकर जबतक यह बालक दो वषका होताहे तावत्काल- 
पयत नाडी टाई पलमें ११० वार बारंबार तडफतीहे । 
तताखिवत्सर व्याप्य देहिनां धमनो पुनः । 
मुहुः प्रकम्पते तद्रत्साद्धद्रयपरे शतम्‌ ॥ ac |! 
थ-फिर दो वर्षे उपशंत तीन वर्षषकके बालककी नाडी २॥ Ted 
१०० वार वारंवार तडफतीहे । 


ततस्त्वा सप्तमाद्रषीन्नवतिः स्यल्प्वेपनम्‌ । 
धमन्यास्तन्िते काटे प्रत्यक्षादनुभूयते ॥ ३९ ॥ 
अथै-कफिर तीन Wu सात वर्षतकके बालककी नाडी २॥ पलमें ९० 


: बार वारंवार GEI । 


Ce ms 


. ततखतुदश वावत्पच्चाशातः SPESE DISTR THTSTSTT- 
प्यं RUSSE SERERE | AKT व्याप्य कृपनं 
पञ्चसप्ततिः । ततो5शीतो प्रकथितं षषटिवारं प्रवेपनम्‌ ॥४०॥ 
अर्थ-फिर सात वर्षसे लेकर चोदह वर्षकी अवस्थातक इस प्राणीकी 
नाडी २॥ पलमें ८५ बार तडफतीहै । ओर चौदह वर्षकी अवस्थासे लेकर ` 
३० वर्षकी अवस्थापर्यत ढाई पलमें £o वार तडफतीहै । तीस वर्षके उप- 
रांत पचास वर्ष पर्यत ८० बार कंपन होताहे। और पचास वर्षसे ले 
कर अस्सी वषकी अवस्थातक इस प्राणीकी नाडी २॥ पलमें ६० बार 
कंप er । 
वयाउवस्थाक्रभगव स्यन्त गतया 38: | 


 साद्द्रयपर कार eS se 
अ्थ-7फेर जस्‌ जसं अवस्था क्षीण होती जातीहं उसी प्रकार नाडीका 
गमनभी २॥ पलमें क्षीण होता जाताहे । 
एवं वहुविधादोगात्तत्तलिड्मन॒बोधनी । 


नङ च गातरल्तद्र डवत्कादात्पथकपथक esi 
अथ-इसप्रकार अनेकाविध रोगोंसे उन्ही उन्दी लिड्रोंकी बोधन करनेवा- 
D नाडेयोंकी माते पृथक्‌ पृथक्‌ कालमें पृथक्‌ पृथक होतीहै | 


४५३ आयु्वेदोक्तनाडीपरीक्षा। ( ८३३ ) 


हृदयस्य ब्रहद्धागः संकोचं प्राप्यते यदि । 
प्रसारयत्तदा नाडा वायुना रत्त्वाहिना । 93 I 
अथे-जिस समय हृदयका बृहद्वाग संकुचित होताहै और खुछताहै उस- 
समय रक्तवाहिनी नाडियोंकी गति पवनके pH प्रस्पन्दन होतींहे | 
नाडागातरातक्षाणा भवन्यला[वृभदतः । 
जाणज्वरादट्परकता दुबर्त्वाच् ताहशा॥ ४७ ॥ 
अथे-मलके निकलनेसे नाडकी गति अत्यंत क्षीण होतींहे । उसीप्रकार 
जीणेज्वरसे अल्परुधिरसे ओर दुर्बेलतासेमी नाडी अतिक्षीण dre । 
च ० Fior RS VN ut. 5 
तपयन्त्यसन दह व्यावातगाततमदतः। 
तजःपु्ा चञ्चख च दुष क्षाणवारम ॥ ७४०५ ll 
अथे-ये संपूर्ण रक्तताहिनी नाडी आघात करके ओर अपनी गतिक भेद- 
से देहमें रुधिरको तपण करेंहे अथोत्‌ सर्वत्र फेलातीहे । उनकी गति भद 
sede । जेसे-तेज)पुञ्रा, चश्चला, दुबेला, क्षीणदा और धीरमाभिनी, ये ना- 
डियोंकी पांच प्रकारकी गति हैं। 
चथ्वछा ओर तेजःपुञञागति 1 | 
र्ताष्ण SISPIT नाडा ज्वर्‌ च चञ्चख भवव | 
e -- 52 Ca ANT. E | 
ज्वरारम्भे तथा बाते तेनःपुला गतिः शिरा ॥ ४६ ॥ = 
अथ-तहां रुधिरके कोपमें गरमीमे नाडी ज्ञी चरती, उसीप्रकार ज्व 
रमे चचा नाडी होतीहे ओर ज्वरके आरंभमे तथा वातके रोगमें नाडी- 
की तेजःपुंजा गति होतीहे । 
v ढुबेला ओर क्षणनाडी | 
दुब ज्वररांग च आंतसार प्रवाहिक d 
दुबल क्षणदा नाडा प्रवद्धा ग्राणबा।तका ॥ 99 ॥ 
अर्थ-दुबलतामें ज्वरमं अतिसार और भवाहिकारोगमें नाडीकी द्बेखा 
गति होतीहे, क्षीणदा नाडीप्रबर प्राणोंकी नाशक ET । 
 बहुकाङ्गता रोगाः सा नाडी धीरगामिनी । 
अथे-जिसप्राणीके बहुतादिनोंसे रागहोंवे उसकी नाडी धीरगामिनीहोतीहै। 
सुखीपुरुषकीनाडी । 


हंसगा चेव या नाडी तथेव गजगामिनी । 


( ८३४ ) नाडीदर्पणः । ४५४ 


r3 L3 NS NS e ese 
सुख प्रश्चस्त च भवेत्तस्यारांग्य भवत्छदा ॥ 9c il 
अथ-जिसप्राणीकी नाडी हंसकीसी अथवा हाथाकीसी चाट चले उसको 
उत्तम सुख होय और सदेव आरोग्य रहे । 
(^ 6 EE FS 
सुव्यक्तता नमटरत्वं स्वस्थानास्थातरव च। 
b द्त् यं $ € e 
अमन्दत्वमचाञस्यं सवासा शभरक्षणम्‌ ॥ ४९॥ 
अथं-उत्तम प्रकारसे प्रतीतहों निर्मल अपने स्थानमें स्थिति, supe और 
चांचल्यता रहितहो ये संपूर्ण नाडियोंके शुभ लक्षण जानने | 
NS £x 
दापसाम्याद्च साहरश्यादनुक्तासुरुजास्वाप । 
£s e कि — e 
ज्लातन्या ST SHE युक्मशानमानतः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-यह कितनेएक रोगोंमें नाडीकी प्रकृति fedi, इस्से भिन्न अन्य 
समस्त रोगोंमें जेसी जेसी नाडि्योकी गति होतीहे उसको वैय अनुमान 
ओर युक्तिद्वारा जाने; अथौत्‌ जिस रोगकी जिस जिस रोगके साथ सादृश्य 
ताहे अथवा जिसकिसी रोगमें संपूर्ण कुपितदोषोंके साथ अन्य किसीरोगके 
कुपित दोषोंकी साम्पता मिले उन उन रोग समस्तोमे नाडीकी एकविध 
गती होतीहे ऐसा जानना | | 
नाडीदशानानंतरहस्तप्रक्षालन । 
ex ८ जे NS 
नाडा EST तु या 49 हस्तप्रक्षाठन चरत्‌ | 
कत्‌ (प APT es ^+ ॐ e MES 
रागहानभंवच्छाप्र मगास्चानफर ewWq ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-जो वेच रोगीकी नार्डीदिखकर हाथकों जलसे धोता तौ जिस- 
रोगीकी नाडी देखी उसका रोग शीघ्र नष्ठहोय ओर वैको गंगास्लानका 
फल प्रातहोय । | 
qur i 
यो रोगिणः करं स्पृष्ठा स्वकर क्राटयेद्याद्‌ । 
- es e^. : 
रगास्तस्य वनङ्यान्त पड़प्रक्षाठनाथथा ॥ ५२॥। 
अर्थ-जो वैद्य रोगीकी नाडी देख अपने दाथको धोताहै इसकमंसे जैस 
WITH कीच जातीहै इसप्रकार उसरोगीका रोग दूर होताहै । 
इति श्रीपाठकज्ञातीयमाथुरक्षष्णलालमूनुना दत्तरामेण निर्मित्ते आयुर्वेदोद्धारे बृहन्रिघंटुरत्नाकरान्तर्गते 
नाडीदपणे आयुर्वेदोक्तनाडीपरराक्षावणननामचतुखिशस्तरड्रः ॥ ३४ ॥ 


४५५ यूनानामनानुसार नाडीपरीक्षा | ( ८३५ ) 


अथयूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षामाह। 


~ ——————áttilp- > eu ttu. "$4 A———-— 


नाडीनामान्तरं नन्जं यूनानीवे्यके मतम्‌ । 
विधास्ये तत्क्रमं चा वेयानां कौतुकाय च ॥ ३॥ 
अ्थ-यूनानी वैद्य नाडीको नब्ज कहते हैं उस नब्जका क्रम अर्थात्‌ नव्न 
परीक्षाको में बेद्योंके कोतुकनिमित्त EIE । 
हय्वानी चेव नफ्सानी रूहद्रयमुदाहुतम्‌ । 
हृदयस्थं शिरःस्थं च देही देहसुखावहम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-रूह दो प्रकारकीहे एक हयवानी दूसरी नफसानी, हथवानी 
हृदयमें रहतीहे। ओर नफसानी मस्तकमे रहतीहे । ए दोनों देहधारियों- 
की देहको सुखदायक हे । 
तत्सड्गतास्तु या नाड्यः शुरियानसवः कमात्‌ | 
हत्पग्रे यास्तु संख्याः समन्तात्प्रस्फरन्ति ताः ॥ ३॥ 





9 मानसिक शिराके परिवतेनको नाडी कहतेहे, वह मनके प्रफुछित ओर संकुचित होनेसे चलतीहै 
इसका यह कार णह कि उसके विकसित होनेसे बाहरी पवन भीतर जातीहै, इसीसे हयवानीरूह जो मन- 

में है वह प्रसन्न होतीहे ओर उष्ण पवनके दूरकरनेको quu संकुचित होताहै, इन दोनों कारणे 
मनुष्यके संपण देहकी चेष्टा ओर उसके रोग तथा स्वस्थताका ज्ञान होताहै इस नाडीके दश भेदोंसे शरी- 
रकी चेष्टा प्रतीत होतीहे । 

प्रथमतो यह्‌ कि, यह कितनी विकसित ओर कितनी संकुचित होतीहै, इसके विस्तार( छूंबाव ) आयत 
( em) ओर गंभीरादि भेदसे नो भेद होतेह, अर्थात्‌ कितनी ठंबी, कितनी चौडी और कितनी 
गंभीर इन तीनोंकी अधिक न्यून ओर समानताके साथ प्रत्येकके गुणन करनेसे नो भेद होतेह । जैसे १ 
did २ हस्व ३ समान ४ स्थुल ५ कृश और ६ समान विस्छत ७ बहिगीति अत्युच्च ८ अंतगीति अति- 
नाच ९ उच्चनीचत्वसमान 1 

१ अतिलेबनाडीमें अति उष्णताके कारण रोगकी आधिक्यता प्रतीत होतीहै। २ न्यूनटेबनाडीमें 
गरमीके न्यून होनेसे रोगकी न्यूनता प्रतीत होतीहै, ३ समान ठव नाडीमें प्रकृतिकी उष्णता यथाथ 
रहती । ४ अधिक विस्ठतमें ॥रदी अधिक होतीहै । अतएव यह नाडी अपने अनुमानसे अधिक 
चौडी edi । 


( ८३६ ) नाडीदषेणः । ४५६ 


अथ-उस रूहके साथ लगीहुई जो नादी है वो दो है एक शुरियान्‌ दू- 
सरी असव इनमें शुरियान नादी zer लगरहीहे उस्प्ते सवे स्फुरण 
होताहे । * 
शिरोन्तभोगसम्बद्वास्ताभिशेष्टादिकं भवेत्‌ । 
अष्ठा जावानवासोह द्वाज्ञा राज्यासन यथा॥ ४ ॥ 


अ्थ-ओर दूसरी अलव नामक जो नाडीहै, वह शिरोन्तरभाग अथात्‌ 
मस्तकके भीतर we, इन नाडियोंकरके इसदेहकी चे्टादि होतीहे । 
जैसे राजा रजसिहासनपर स्थितहो शोभित होताहे | उसीप्रकार जीवका ` 
भरष्ठनिवास हृदय स्थान है । 
तद्धवाधमनी मुख्या मनुष्यमांणिवन्धगा । 
पराक्षणाया मिषना हाहइुडाभिश्वतसा भः ॥ ९ ॥ 
अथे-उन हृद्तनाडियोंमें मनुष्यके पहुचेकी धमनी नाडी मुख्यहै । उस- 
को वैद्य चार उंगली रखकर परीक्षा करे । अपने शाखमें तीन उंगरीसे प- 
रीक्षा करना लिखाहे परंतु यूनानी वेद्य चार दोषोकीा चार उंगलियोंसे दे- 
खना कहतेहें । | 
"^ = ० + ८ 
यथणमातेपयायस्तद्रदुतछत्य गच्छति । 
[ कर [ ही e. "SN s outs. 
मजार गांतराख्याता पत्तकापावकारतः । 
अथ-जेसे मृगका बच्चा उछलता कूदता चलताहे इसप्रकार नाडीकी ग~ 
तिको गिजाली कहतेहें यह पित्त कोप विकारकी सूचित करतीहे । 
hs BUNC 0 7 0 
तर द्नापमजःस्यान्पाजामातारतारता। 
है ow [dm 3 e ॐ क * | 
निवेदयात॑दष्पस्थ वायीरुष्मपाणमव सा ॥ ७ ॥ 
अथ-यूनानी जलकी लहरको HIS कहतेहें उस मोज सदश्च नाडीकी ग- 


क्षि € हे, ^ eM NEN 


तिको मोजी गति कहतेहें यह देहस्थ पवनकी मरमीको जाहिर wis । 
दृदस्यात्कृमिपयोयो ददी तस्य मतिः स्मृता । 
उष्पणःसचर्यं चाम प्रकेटाकुरुत है WII ८ ॥ 

— अथ-दूद ( कानसलाई आदि ) कृमिका पर्याय है अतए्व तद्विशिष्टा ना- 

डीकी गतिकी ZI गति कहतेहेँ । यह कफके संचयकी ओर आमको प्र- 

काशित करतीहे । 


४५७ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३७ ) 


उमल्पिपीलिकामोर उमली £ दतिः स्मृता । 
यस्य नाडी तथा गच्छेन्मृति तस्याञ्च निर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-उमटर्चैटी ( कीडी) और मोरका नामहै अतएव इन्होंकिसी 
गतिकोा उमली गति कहतेहें । जिस पुरुषकी नाडी ऐसी अथोत्‌ भौर चेंटी 
कीसी चले वो प्राणी जरदी मृव्युको SIT | 


असिपत्रस्य पर्यायों मिन्‍्शार इति कीतितः । 
यथास्थात्तत्क्रमः कृषि मन्शाराों सा गांतभवृत्‌ ॥ 3? Il 
तदत धमना वत्त बद्यान्तः शाथरागणः । 
अथे-आरेका पर्याय यूनानीमें मिन्शार है वो जेसे छकडाके ऊपर चल- 
ताहे इसप्रकार नाडीके गमन करतेको मिन्शारी गाते कहते । इसप्रका- 
रकी नाडी बाहर भीतर शोथरोगीकी चलतींहे | 
जन्वङ्फारनाप्नीया मतिमूषकपुच्छवत्‌ ॥ ११ ॥ 
पित्तडष्पप्रकोपेण धमन्याः सम्भवात्कड । 
अथ--जिस नाडीकी गति मषक (E ) की पुच्छसदृशहो अथौत्‌ एक 
ओरसे मोटी ओर दूसरी तरफ कमसे पतलीहो उसको जनवलफार गति 
कहतेहें यह पित्तकफके कोपमे होतीहे । 
माली श़लाकासहशी सूक्ष्मा धीर बठात्ययात्‌ ॥ १२ ॥ 
SITIS यस्यामधस्तादङङभवत्‌ । 
जलाफेकर त्तत्स्मृता पित्तडष्पदश्प्रबायपनी ॥ 33 il 
अथे-जो नाडी सलाहके आकार अव्यत सूक्ष्म ओर धीरगामिनी होय 
वह माली कहातीहे यह बलनाश होनेसे होतीहे ओर जो नाडी मध्यमां 
गुलिमें दोवार आधातकरे वह पित्तकफ दग्धको बोधन करती इसको ज्ञल- 
फिकरत्‌ कहतेहें । 
मुत्तइद प्रस्फुरन्तीया गतिः कोष्ठस्य रुक्षताम्‌ t 
विडग्रहत्वं च सोदावी विचाराश्ज्ञापयत्यापे। १४७ ॥ 
अर्थ-जिस नाडीके प्रस्फ्रणसे कोठेको रक्षता प्रगटहोवे उसको Quid 
कहतेहें ओर इसीसे मलबंधका ज्ञान होतांहे यह सौदावी ( वादीकी ) ना- 
डीके विचारसे जाने । | 


( ८३८ ) | नाडीदरषणः। ४५८ 


इत्तिशा कम्पपयोयस्तद्विशेष्टा तु या भवेत्‌ | 
ges सा ज्ञेया सफरासादावकारयुक ॥ १५ ॥ 
अर्थ-कंपको फारसीमें इतलिशा कहतेहें, उसके समान जो नाडीहो 
उसको सुत्तदस नाडी कहतेहें यह सफरा ( पित्त ओर सोदा दोनोंके 
मिश्रितावस्थामें होतीहे | 
मुम्तिला पूर्ति तुदिष्टाऽसृनोस्यां geom तु Wr 
तमःकफादवाभमाया सुनखाफज सा प्रकात्तता 38 ॥ 
अरथे-परिपूर्णकी फारसीमें मुमतिला कहतेहें, अतण्व जिस नाडीसे रुधि- 
रकी परिपूर्णता प्रतीतहों उस नाडीकी गतिको मुमातेली कहतेहें जो नाडीं 
तमोगुण वा कफसे अधोभागे गमनकरे उसको मुनखफिज नाडीं कहतेंहें। 
उध्वंघु र्॒त्य या गच्छेत्किविन्माय॒प्रकोपतः d 
शाहकक्‍्बुलन्द सा ख्याता पमनी संपरीक्षकेः ॥ १७ ॥ 
अथे-जो नादी पित्तके प्रकोपसे उछलकर ऊपरको गमनकरे उसको 
नाडीके ज्ञाता वेद्व साहकबुलन्द नामक कहते । 
चतुरहालेसंस्थानादपि दीषां तवीलसा । 
द्राज इति पर्यायस्तस्या एवं निपातितः ॥ १८ ॥ 
spi-sip नाडी चारअंगलसे भी अधिक लंबीहो उसको तबील ऐसा 
कहतेहें ओर उसी नाडीका नामान्तर दराज है I 
परिमाणाहयूनरूपा सा कसीर समीरिता। 
अमीक निञ्चगा याच अरीज आयती स्पृता ॥ १९ ॥ 
अर्थ-जितना नाडी परिमाण कहाहे यदि उससे न्यूनहौ उसकी कसीर कह- 
de ओर अधोगाभिनी नाडी अमीक Wade ओर लंबी नाडीको अरीज 
कटाहे । | 
यथा गतिस्तु दोषाणां पत्ते प्राज्यलहीनते । 
गलव कसूर अह्लात तारतम्यन rms ॥ २० ॥ 
अथं-दोषोके यथागति अनुसार नाडीको वरी ओर निवेली जानना इन- 
के वरी निबेली आदि नाडियोको TO कसूर ओर अरङ्खातके तारतम्यसे 
कहे । | 


४५९ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३९) 


वाकियुल्वस्तनि षा स्वर थस्य परिकीर्तिता | 
इति संक्षपतों ITSURIST काथता बुधेः ॥ २३ ॥ 
विस्तरस्त मया प्रोक्ता भाषायां ननहेतवे। 

अ्थ-स्वस्थ प्राणीकी निर्दोष नाडीको वाकियुस्वस्त कहतेहें यह मेंने 


्षपसे यूनानी मतानुसार नाडीपरीक्षा कदीहै इसका विस्तार भने भाषामें 
कटाहे । 





| | यूनानी मतानुसार नाडीकीष्टकम्‌। 
EX | S IL जनल Me 11011 
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यूनानी भाषामे नाडीको नव्न कहनेका यह कारण कि नब्जका अथं 
(िराका तडफना है वह प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृतिः देश, काल, अवस्थाओंके 
भेदसे समान नहीं होती, कुछ नकुछ भेद रहताहीहे वेय जिस स्वस्थमनुष्यकी 


( ८४० ) नाडीदपेणः । ६० 


नाडी अनेकदार देखी होगी यदि फिर उसकी रोगावस्थाके देखेगा तो उस ` 
को उसकी नाडीका ज्ञान यथार्थ होगा, अन्यथा ज्ञान होना अति दुस्तर | 

नाडीदेखनेवालेकी वा दिखानेवालेको उचितहै कि किसीवस्तुका हाथ 
को सहारा न देवे, न कोई वस्तु पकड रक्खीहो, तथा रोगीके हाथमे पट्टी 
आदि बंधनादिक न होवे, यद्यपि बहुतसे वेय पहुंचे, कनपटी, गुदा, टकने 
आदि अनेक स्थानकी नाडी देखतेहें।परंतु बहुधा हाथकी देखनेका यह कार- 
णहे कि अन्यनाडी सब थोडी थोडी प्रगटहे शेष हाड मांसम प्रवेश होनेके 
कारण अस्त हारदीहै उसजगे उंगलीयोंकी स्पशे प्रतीत नहीं होसकता परंतु 


® ® 9. 


हाथ की नाडी विशवदह अतएव इसपर उंगली उत्तमरीतिसे धरो जातीहे.परतु 
मुख्य कारण इसका यह है कि किसी खीङी नाडी देखनेकी आवश्यकता हो 
वे तो वो अन्योन्य अङ्कौ नाडी लज्जाके वश नहीं दिखा सकती. परंतु 
हाथके दिखानेमें किसीकोमी संकोच नहीं होता अतएव सवे हाथकी नाडी 
देखना प्रासेद्धहे । ध AES d am d 

अब कहतेह कि, यूनानी वेय नाडीको गाति दोप्रकारकी वणन करतेहं प्रथम 
इाम्वबसात दूसरी उन्कबाज | 

ह म्बिखात (बाह्यगति ) इन्किबाज em अभ्यंतरगति ) 


| इम्बिसात उसगतिको कहते जब | इन्किषाज उसमतिको कहते कि, 
| नाडी बाहर आनकर ऊंगलियोंका | जब नाडी ऊंगलियोंका स्पशेकर 
| € SD करतीहे d 2 |भीतरको भवे भीतरको प्रवेश करतीहै । 


दषः खट्त शत SER: स तुषा नरूप्थत d 


सादा सफर तथा वद्गतुराय खून उच्यत ।॥ २१॥ 
यूनानीम दोष शब्दको fed कहते हैं वह चार प्रकारकाहे जैसे सौदा 
( बात ) सफरा ( पित्त ) वस्गम ( कफ ) ओर चौथा दोष खून (सुषिर ) 


हं परतु अपने शाखम्‌ दृष्यहोनेसे इसको दोष नहीं माना यह शारीरकर्मे 
हम Teu आएह | 











म्रत्येकदोषमदोदोगुणदेयथा । 
तञ सोदा धरातत्वं web शीतं स्वभावतः । पित्तमग्रेः स्व- 
पन्तु सफरा रूक्षरष्णकम्‌ d २२ ॥ वद्गंवारिस्वरूपं 
स्यात्सकफः सिग्धसीतटः ॥ अघं वायुः खून इति सि 
ग्धोष्णं तेषु तद्रम्‌॥ २३॥ 


४६१ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४१ ) 


तहां सोदा अर्थात्‌ वातमें प्रथ्वीतत्व अधिकहे अतएव बातस्वभावसेदी 
रूक्ष ओर शीतलहे पित्तम अमितत्व विशेषहे अतएव सफरा ( पित्त ) सुश्च 
ओर उष्णहै वल्गम ( कफ ) में जलतत्व अधिक होनेसे सिग्ध शीतलयुण 
वाछाहे खून ( रुधिर ) में वायुतत्व अधिक होनेसे Ua ओर उष्णहे अतए- 
व अन्य दोषोकी अपेक्षा यह रुधिर ATE | 

इस प्रकार दोषके गुणोंका विचारकर उक्त WIDE लक्षणोंसे मिलाकर 
द्वंदन गण अपनी ब॒द्धिसे कल्पना करे । 

जैसे जो नाडी दीष ओर स्थूछहों उसको गरम और तर गुणविशिष्ठ होनेसे 
रुधिरकी जाननी और जो नाडी दीघे तथा पतली होवे उसमें गरम ओर 
शुष्क गुण होनेसे पित्तकी जाननी जो हस्व और मोटीहो वह शरद और तर 
गुणवाली होनेसे कफकी जाननी ओर जो नाडी हस्व और पतली दोषे उसमें 
शरद ओर खुष्क गुणहोनेसे वातकी नाडी जाननी चाहिये । 
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अब जानना चाहिये कि हिकमतमें दोष चारप्रकारके कहे हैं यथा । 
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४६३ यूनानीमतानुसारनाडीपर्सक्षा । . ( ८४३ ) 


प्रत्येक प्रस्तार के नो नो भेद होतेहें दवाव चौडाव और गहराई तीनो 
प्रमाणकी हकीम लोग कुतर कहतेहें | 

उन दो तीन कुतरोंको एकत्र करो अथात्‌ प्रस्तार करो तो दोप्रस्तार २७ 
WISH WISH के होतेहें जेसे आगेके दोनों चक्रोंमें लिखेहें दोनों प्रस्तार 
करनेकी यह रीतिहे कि तीनप्रकारके लंबावकी तीन प्रकारोंकी SISTSS: 
साथ गुणदेव तो नो होवेगी इसीप्रकार WS और गहराइयोकों तथा चौडाई 
ओर गहराईकी तीन तीन प्रकारोंके साथ मिलानेसे नो नो भेद रोते इस 
प्रकार तीनोंके सत्ताइस सत्ताईस भेद होतेहें इसका उदाहरण आगे चकोंसे 
समझाना चाहिये इस गुणनको फारसीवाले सनाई कहतेहैं i 









नाडीनां प्रस्तारचक्रम्‌ | 
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इन दोनों चक्रोंमें जो अक्षर हैं उनमें द से WT, ह से सस्व, ओ यसे 


मत असे अंतरगतकी समस्या जानलेनी चाहिये। 
इति बृहन्निघण्ट्रत्नाकरें नाडीदर्षण यूनानीमतानुसारं नाडीपरीक्षण तरंगः । 


PULSE EXAMIN. 


अथेंलंडीयमतेन नाडीपरीक्षा । 


ऐंगलंडीयभाषायां नाडी enfe शब्दिता । तस्याः परो 
्षापरोक्षभेदेन द्विविधा गतिः ॥ १ ॥ द्रष्टयोइलिसंस्पशे 


( ८४९ ) नाडीद्पणेः । ४६४ 


परोक्षा न करोति सा । करोति या साऽपराक्षायुटिस्पशेख 

पर्यतः ॥ २॥ 

अर्थ-इंग्लंड अथात्‌ अंगरेजनीमें नाडीको पर्स Pulse कहतेहें वह दो 
प्रकारकी है एक परोक्ष और दूसरी अपरोक्ष तहां जो नाडी देखनेवालेकी 
ऊंगलियोंका स्पे न करे वह परोक्ष कहाताहे ओर जो उंगलियोंका स्पशे 
करे वो अपरोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नाडी कहातीहे | 


उत्थानापेक्षया पंस आसने तदपेक्षया । शयने नाडिका- 

वेगो मन्दी भवति नन्तम्‌ ॥ ३ ॥ सायंतनादि समया- _ 

त्पातःकालेइपिका गतेः । वेगसंख्या भवेत्निद्वाकालेह्ास 

च्‌ गच्छात।॥ 2 ॥ 

अ्थ-खडे होनेकी अपेक्षा ( वनिसवत ) बैठनेमें ओर बेठनेकी अपेक्ष, 
सोनेमें नाडीकी गति षटजातीहं । उसीप्रकार सायंकालकी अपेक्षा प्रातः 
कालमें नाडीकी गति बटजातीहै । और निद्वामें नाडीकी संख्या 
घटजातीहे । 

भोजनस्याथ स्मये वेगसंख्या विवद्धते। आहिफेनसुरादी- 

नामुष्णानां यदि भोजनम्‌ ॥ ५ HD Spp नाडीगते- 

वेगो हसत्यठम | एषा नाडीगतेवेंगवयों सन्मान्‍्य- 

तोमता ॥ ६ ॥ 

अथ-यदि अफीम मद्य आदि गरमवस्तु खाय तो उस मरम भोजनके 
कारण नाडीकी संख्या बटजातीहै ओर अत्यंत शीतलवस्त खानेसे नाडी- 
की संख्या न्यून होजातीरैः यह अथाशसे जाना जातांहे । उसीप्रकार 
भोजनके समय नाडीका वेग मंद होजाताहै, यह नाडीकी सामान्य गति 
संख्या कहीहे । 

नाडीकी व्यवस्था जाननेके लिये वेद्यको प्रथम इतनी वस्तुओंका जा- 
नना अति आवश्यके SD प्रथम नाडी देखनेकी विधि दूसरे आ- 


रोग्यावस्थाकी नाड़ी तीसरे रोगावस्थाकी नाडी ओर चतुथ नाड़ा 
दखनका स्च | 


१ नाडीदे विधि-नाड़ी देखनेके जो नियम वेद्योंने निश्चित 


४६५ देग्छंडीयमताठुसारनाडीपरीक्षा ( ८४५ ) 


कररक्खेहै, यदि उनके अनुसार न देखी जावे तो हम जानते कि नाडी 
का यथाथ ज्ञान होना अति असंभवंहै । अतएव अब उन नियमोको वर्णन 
करतेहें । 

प्रथम--वेद्य या रोगी कहींसे चलकर आया हो तो उचितहै कि, थोडी 
देर विश्राम लेकर फिर नाडी देखे या दिखावे, तथा परिश्रमकी अवस्थामें 
और शोक विचारके समयभी नाडी न देखे ऐसे समयकी ,नाडी विश्वास 
योग्य नहींहे । 

दूसरे-रोगीको विटलछाकरःया लिटाकर यदि कोई आवश्यकता होयतो 
खडी करके रेडिअल un Radial Artery ( जो पहुचेमें अगूठे- 
की जडमें त्वचाके भीतरहे ) उसपर बराबर तीन उंगली रखकर नाडी 
देखना, परंतु कभी पहुचेकी देखना असंभव होय तो अन्यान्य स्थानकी देखे, 
जैसे मस्तक संबंधी रोगमें कनपठीकी नाडी) तथा गठियामें पहुचेपर पट्टी 
STET अथवा दोनों हाथ कटगए हो तो प्रगंड ( WI) €] नाडी देखे, 
ओर कभी कभी पेरमें टकनेके नीचे भीतर की तरफ पोस्टीरीअर टीबीअल 
Posteriar Tibial नाडीको देखते हैं। 


तीसरे-वेयको रोगीके दोनों हाथोकी नाडी देखनी चाहिये, इसका 
यह कारणहै कि ऐसा देखा गयाहै, कि एक ओरकी' नाडी दूसरी नाडीसे 
बडी होतीहै । ओर यहभी स्मरण रखना कि,दहने हाथकी वारयेहाथसे और 
वामहाथकी दहने हाथसे नाडी देखे इसमें सरलता रहतीहै । 

चतुथ-खीकी नाडी दहने हाथकी अपेक्षा वामहाथकी उत्तमरीतिसे वि- 
दित होतीहै इस्से प्रतीत होत कि, सिर्योकी बाए हाथी नाडी कुछ 
बडी होतीहै। हिदुस्थानी वेद्य जौ खीके वामकरकी नाडी देखते कदा- 
चित्‌ उसका यही कारण न होय । 

पांचवे-नाडीकी स्पन्दन संख्या अथात्‌ शीव्रगति ओर मदगति जाननेके 
पश्चात्‌ उसके बलाबल जाननेको कुछ दबाकर फिर ढीली छोडदेवे, जिससे 
यह प्रतीत होजावे कि, नाडी दवानेसे कितनी दबतीहै । परन्तु इतनी न 
दबावे कि जिससे रुधिरका भ्रमण बन्दहोजावे, केवल इतनी दावे किःजिस्से 


नाडीकी तडफ प्रतीत होती रहे । _ 
3 o 


( ८४६ ) नाडीदपंणः d | ४६६ 


छठे-घैर्यरहित पुरुषोंकी या अत्यंत उरपौककी नाडी देखतो उनका 
ध्यान वात्तांखापमें लगाय लेवे, इसका यह कारण है कि UH मनुष्योंके तुच्छ- 
कारणसे हृदयकी खटक न्यून होजातीहे। अतएव नाडीका वृत्तान्त ठीक 
ठीक निश्चय नहीं होता । 


अब कहतेहे कि रुदन करनेसे ओर मचलनेसे बालकोंके पहुचेकी नाडी- 
का देखना कठिनहै । इसवास्ते उनको गोदीमें बेठाल खिलौने आदिका 
लोभ देके उनके छातीपर कान लगाकर हृदयकी धडधडाटका निश्चय कर- 
ना। यदि नाडीकाही देखना जरूरी होवे तो निद्रा अवस्थामें देखनी चाहिये 


सातमें-नाडी देखनेके समय यहभी अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि, 
La Vx (नि | कृ [4 ९ "3 ® e es 
नाडीपर किसी प्रकारका दवाव नहौ जेसे बंध, अथवा तंगी, या रसोली वा 
3T PIT €. क ऊ € SY ex - WA CM - 
TZ आदिका सहारा नहोंवे P क्षणिक ओर मानसिक रोगोमें अनेकवार 
नाडी देखनी चाहिये कि, fere रोग भलेप्रकार समझमें आयजावे | 
आरोग्यावस्थाकी नाडी । 


मध्यम अणीके युवापुरुषोंकी नाडी आरोग्यावस्थामें साथ प्रबंधके कुछ 
दबनेवाली और कुछ भरीहुई होतीहे । परंतु चिह्न भेद और अवस्था तथा 
स्वभावादि भदसे «re Spar होजाताहै, ओर बालिकाओंकी नाडी पुरु- 
षोंकी अपेक्षा कुछ छोटी होतीहे ओर शीघ्रवारिणी होतींहे । दंभी प्रकृति- 
बालोकी नाडी भरीहुईं, कठोर और शीघ्रगामिनी होतीहे । कोमल स्वभा- 
ववाले मनुष्योंकी नाडी धीरे धीरे चलेहे ओर नख होतींहे । वृद्धावस्थामें 
कठोर होतीहे ! | 

नाडीकी स्वन्दनसंख्या ( जिनका निश्चय करना नाडीकी और अवस्था- 
ओंसे सुगम ) सदेव eu संकुचित खटकेके समान होतीहे । इस्से क- 
दापि अधिक नहीं होती, wig अपस्मारआदि चित्तके रोग और egi 
आदिम एक दो गति न्यून हो जातीहे । 

छोटे बालककी नाडीके गति अधिक होतीहै, फिर जैसे 
बद्धे होतीहे उसी प्रकार क्रमसे नाडीकी स्पन्दन संख्या > 
परंतु वृद्धावस्थामें फिर कुछ कुछ बठतीहे । ` 


जेसे अवस्थाकी 
न होती जातीहै 


४६७ ऐंगलंडीयमतानुसारनाडी परीक्षा । ( ८४७ ) 
अवस्थानुसारनाडीकीगति इस चक्रमे जो नाडीकी संख्या है 


EL v CUm -— €x क 
गतिप्रमाण अवस्था 
















: आरोग्य पुरुषके लिये ठीकहे। परं- 
कम — ठ रोगावस्थामें न्यूनाधिक होजातीहे । 
। सद्यः्रखत बालकका [यदि नेरोग्य पुरुषकी नाडीकी गति १ 
मन्टम ७२ बार हो ओर WI ८२ 
बार होय तो ठीक जाननी; खीकी १० 
गात पुरुषसे सदव आधेक होतीहे। 
और गभा, सूजन, ज्वर, अतिदेबेलता 
जागना, ज्ेथाराके प्रथमदजोासेटार रु- 
धिर, क्रोध, जोश आदिमे ७० या अ- 
स्सीसे १०० या १२० चरंच २०० तक 
नाडीकी गति संख्या प्रत्येक मिन्टमें हो 
तक oj _जातोहे एवं शरदी आलस्य, निद्रा, कु- 
छ थकावट, क्षुधामे, हवाके दबावमें, बेफिकरीमें, इत्यादि कारणोंसि नाडीकी 
गति ऐसी न्यून होजातीह कि प्रत्येकं [He ६०) या ६५ तकही रह 
जाती है। 
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7 ९ | १५वषतकवारे नवयवा- 
| वस्थाम 


|. २५ वषेतक अर्थात 
_ थुवावस्थाम 


Td छेकर५० qWdrel- 
अथात्‌ वृद्धावस्थाम 


अतिवृद्धावस्थामे 





got ७५५ 
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| 
७७ से ८० | 
| 


रोगावस्थाकी नाडी |! 


रोमावस्थामें नाडीकी गति संस्था और अन्य अन्य लक्षणामें विशेष अ 
तर होता जेसे आगे लिखतेहें । 

ज्वर, प्रदर वमन, विरेचन, वुहरान, इत्यादि रोगोम नाडी इतनी री 
चलती कि गणना करना कठिन होजाताहे यदि ज्वरावस्थामे अकस्मात्‌ 
नाडी मदपडजावे तथा उसके साथ अन्य अशुभ लक्षणोंकी आधिक्यता होवे 
तो उसप्राणीके मस्तकमें किसीप्रकारके विघ्रसे सक्ता या पक्षाघात होकर रो- 
गीके मरनेका भय रहताहे | 


गति Wurm सिवाय नाडीमें जो वृत्तान्त निश्चय होताहै, उसको आगे 
कहतेहें । 
नाडीकीअंग्रे्जासंज्ञा । 
आनन्दादितरावस्थास्वानंदापिक्षया गृतेः। 
वेगसंख्या वद्धत सा नाडीन्फोक्ेटशाब्दता ॥ १॥ 


( ८४८ ) नाडीदपंणः । ४६८ 


अथ-आनंदकी अपेक्षा जिस नाडीकी संख्या अधिक वेगवान्‌ हो उसको 
अंग्रेजीमें Frrehquent फ्रौक्कद कहतेहैं । 
आनन्दादितरावस्थास्वानन्दापिक्षया गतेः । ` 
 वैगरसंख्या हसाते सा नाडीन्फ्रोक्रट्शाब्दता ॥ २॥ 
अथे-जिस नाडी आनन्दकी अपेक्षा स्पन्दन संख्या न्यून होय उस म॑द्‌- 
चारिणी नाडीको अंग्रेजीमे Dnfreequont इन्फरीकैट कहते । 
चिरकार्धृतायां च नाड्यां सेख्या न्‌ qud ॥ 
नवा हसत वैगस्यसा च रग्यूलगाभवा ॥ ३ ॥ 
अर्थ-जिस नाडीपर बहुतदेरीतक हाथधरनेपरभी कुछ न्यूनाधिक्य प्रती- 
तन होय उस नाडीको spp Result रेयूलर qud । 


चिरकाटधृतायाञ्च नाब्या संख्या विवद्धेते ॥ 
मन्दी भवति चावस्था सेरेग्यूलरशब्दिता ॥ 9 ॥ 
अथे--जो नाडी बहुतदेरी हाथ रखनेसे कुछ न्यूनाधिक्य प्रतीतहोय उस 
अवस्थाको डॉक्टरलोग Irregular इ्रेंग्यूछर qug । 
सकृदबुलिसंस्पशोदन्तधोनन्तु गच्छति । 
. इन्टमिटेयाभिधा साइसक्षफाशयदूषिणी ॥ ९ ॥ 
अथ-जो नाडी ए र उँगलियोंका स्पशेकर छिपजावे, वह रुधिर और 
कफाशयको दूषितकत्ता टदयसंबधी व्याधिको उस्पन्नकरे इसको इंग्लंडीयब 
वेद्य Intermittent z-z[Wzz कहतेहें । 
यदा रक्तेन पूर्णेत्वमापन्ना नाडिका भवेत्‌ । 
तदा फुलशब्दविख्याताथवा राजेति विश्वता ॥ & ॥ 
अथे-जिस समय नाडी रुधिरसे परिपूर्ण होतीः उसको डॉक्टरलोग 
फुल या Full Large लाज ऐसा कहतेहें । 
यस्यां दत्कमलोच्छासाद्रक्तमल्पं वहेत्त सा | 
रिक्तानाडी स्मार संज्ञा समाख्याताइभाषया ॥ ७ di 
अ्थ-जिस समय दयसे रुधिर अस्प प्रगटहोय उस रिक्तनाडीको पाध्चि- 
मास्य वैद्य 11209] स्पाल ऐसा कहतेहें । 


४६९ ऐंग्लंडीयमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४९ ) 


या वे गुणवदातन्वी नाडी क्षीणत्वश्ंसिनी। 
रक्ताऽल्पतां द्योतयन्ती सा भ्रेडीपल्ससंज्ञिता ॥ ८ ॥ 
अ्थ-जो नाडी डोरेके माफिक बहुतबारीक प्रतीत होय वह क्षाणता 
और रक्तकी अल्पताकों प्रकाश करने वारीको 1111684 Pulse 
श्रेडीपल्स ऐसा कहतेहें । 
अङ्ृखीभियेदा नाडी पीडितापि न नम्रताम्‌ । 
व्रजेत्तदातिरुक्षत्वद्योतिनीहाडेशब्दिता ॥ ९॥ 
अथे-जो नाडी उँगलियोंके पीडनसेभी अथोत्‌ दावनेसेभी qu न होवे बो 


£e 9 N 


रुक्षताकी दयोतनकरता नाडीको डॉक्टरजन Hard हाड ऐसा कहतेहें । 
अइलीभियंदा नाडी पीडिता नम्नतां sd । 
सादेत्वद्योतिनी मद्री साफ्टशब्देन शष्दिता ॥ १० ॥ 
अर्थ-जो नाडी उँगलियोंके दवानेसे दवजावे उस मृदुनाडीकों साफ्ट 
ऐसा कहत यह आद्रत्वको द्योतन करतीहै । 
प्रतिस्पन्दं शीत्रतायां संख्या यस्या न वर्धते । 
सकृच्छेध्यधरा तृर्णणा नाडी कीकशब्दिता॥ 33 ॥ 
अर्थ-जिस नाडीमेंकी प्रत्येक तडफ शीघ्रभी होय परंतु स्पन्दन संख्या न 
वटे कितु एकबारही जल्दीकरे उस तणंगामिनी नाडीको इंग्लेंडीय वेद्य 
Quick क्वीक ऐसा «ade यह निबेलताको योतन कर तीरे । 
यस्या मन्दगतियो च नाडी पणो भवेत्त सा । 
सस्‍्लोशब्दशब्दिता ज्ञेया रक्तकोपप्रकाशिनी ॥ १२ ॥ 
 अ्थ-जो नाडी मंदगतिहो और पारिपृर्णो वह सुधिरकोपके प्रकाश कर- 
 नेवाटी नाडीको इंग्लैंडीय वये Slow स्लो कहते हैं। 
खनकी गतिक कारण नाडीके अनेक भेद हैं जेसे आ्योटा {00112 
Water Harm वरटिरहेम Dounding बौडिग्‌ Lavauering 
लेवारग Thriling Pulse fafgz qe Reaboubled रिडबल 
Dierratores या डाईक्रोद्स और इसीटेटआदिहें । जोलहरके समान- 


( ८५० ) नाडीदर्षणः। ७० 


उंगलियोंकी लगकर हटजावे उसको जर्किंग अथौत्‌ ज्ञटकेदार नाडी कहते 

| क्वारोंकी रिगडके माफिक आर्योटा होती है । उछलनेवाली नाडीको 
बॉडिंग कहते हैं, जो नाडी कॉपती हौ उसको Díeqqeu कहते हैं। इसी 
प्रकार अन्य सब नाडीयोंकी गतिको बुद्धिवाननें डॉक्टरद्वारा और उनके रथो 
से जाननी इसजगे ग्रंथविस्तारके भयसे नहीं लिखी । 

नार्डीदशेक यंत्र । 

नाडी देखनेके लिये sn डॉक्टरोंने एक यंत्र निर्माण करा है उसको 
अग्रेजी बोलीमें स्फिग्मोग्राफप Ssphygmograph कहत हैं। इसमें अनेक 
टुकड़े होते ह विना दृष्टिगोचर हुए उनका समझना मसुष्किल है इसलिये 
उस यंत्रकी तसबीर जो इस नाडीदपणग्रथके पिछाडी है उस्से समझना उसके 
आवश्यक विभागों कुछ इसजगे वर्णन करते हैं । 

अ-पटलींके चलाने और रोकनेकी खूटी । 

क-ताली लगानेकी कमानी । 

च-नाडीके कम अधिक दबाव करनेका गोलाकार चक्रविशेष । 

ट-कजलसे रंजित कागज धरनेकी जगह । 

त-चिह्नित होनेके पश्चात्‌ जो कागज निकलता e|! 

प-जिनसे कागज़पर चिह्न होते हैं वो सूई । 


क o9 


इस Tum लगानेकी यह विधि है कि जब हांतीदांतवाले स्थानके रेडिय 
छपर धरकर यंत्रकों काममें लाते हैं तो नाडीकी qz कमानीको लगती है 
जिसके दारा सहसे कागजपर लहरदार रेखा प्रगट होती है कि, जिनसे हृदय के 
घडनेका हाल और रुधिरश्रमणका वृत्तान्त उत्तमरीतिसे प्रतीत होता है । 
प्रत्येक लहरमें एक रेखा उठनेकी होती है फिर मुडनेकी और फिर उतरने 
की तथा उतरनेकी लहरमें दो लहर प्रगट होती है इन लहरोंकारी चिद्व 
स्फिग्मोग्राफ यंत्रम लिखाहे सो देखलना । 


खडीरेखा हृदयके संकोच होनेसे होती है और मुरठनेका कोना नाडियों- 
के किसी प्रकार संकीचसे हो ताहे ओर जिससमय हृदयके संकोचसे रुधिर अयोर्टा 
छा रू 


भ परचता तो पहली रेखा प्रगट होती है फिर अयोटंके किवाड बंदहोने 
से दूसरो लहर खांचेतक बनतीहे अयोठाके सुकडनेके पीछे रुधिर अगिको 


४७१ एग्लंडीयमतानसारनादीपरीक्षा । ( ८५१ ) 
जथ डाक्टरीमतानसार नाडीचक्रम्‌ 
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( ८५२ )  नाडीदपंणः। ४७२ 


वटजाता है और दूसरी लहर परिपूर्ण होकर एकवार हृदयके खटकेकी चिति 
तरेखा संपूर्ण होजातीहे । 
इति नादीदपणेदग्ले दीयनाडीपरीक्षावर्णन नाम पश्चमावलोकः । 


इति श्रीमाथुरकृष्णलालपुत्रदत्तरामेण agre आयुर्वेदोद्ारे बहनिषण्डु- 
` रलनाकरान्तगंते नाडीदपंणे ऐंग्लेंडीयनाडीपरीक्षावर्णनं नाम पश्चमावलोक- 
श्वाष्त्ररास्तरङ्ः ॥ ३८ ॥ 


समाप्तोऽयं नाडीदर्पणाख्यों ग्रंथः । 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अवेड्डटेश्वर” छापाखाना-सुंबई- 
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